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श्रद्धुय 
महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित 


गौरीशंकर हीराचन्द ओम 


के श्रीचरणो में गन 
जिन की अयाध विद्वत्ता की कीत्ति ने 
इस छात्र को अपनी ओर खींचा था, 


तय 


जिन की सौम्य मृत्ति, शिष्यवत्सल प्रकृति, 
निष्पक्ष और निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना 
और वालोपम सरलता ने इसे 
खदा के लिए अपना अनुचर 


बना लिया है । 


गुणाः पूवपुरुषाणां कीर्त्यल्ते तेन परिडतेः। 
गुणकीरत्तिरनश्यन्ती स्वगंवासकरी यतः॥ 
( प्रतिहार बाउक के ८६४ वि० के 
जोधपुर-अभिलेख का मंगलाचरण) 


सिद्ध पूर्वजों की सुधी करते हैं. गुण-गान। 
पहुँचाते हैं स्वर्ग लों शकर यश का मान || 
( पूर्वोक्त का प० नाथराम 
शुकर शुमा-्कत अनुवाद ) 


प्रकाशक का वक्तव्य 


श्री जयचंद्र विद्यालंकार रचित भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा” का यह दसरा संस्करण पाठको के सामने है। पहला संस्क- 
रण सन्‌ १९३३ मे प्रकाशित हुआ था ओर इधर प्रायः तीन वर्ष 
से उपलब्ध नही है। जनता और विद्वानों मे इस ग्रंथ की पर्याप्त 
चर्चा रही है और यह हु का विषय है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग की ओर से यह मंगलाग्रसाद पारितोषिक ढ्वारा सम्मानित 
हुआ है। 

प्रथम संस्करण के शीत्र समाप्त हो जाने के बाद इस पुस्तक 
की निरंतर माँग रही है। इसी माँग की पूर्ति के लिए दूसरा 
संस्करण पस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में केवल इतना 
कहना है कि यथ्पि युद्ध के कारण कांग्रज़ तथा अन्‍य मुद्रण- 
सामझी के दाम वहुत बढ़ गए है, फिर भी इस उपयोगी अंथ को 
सुलभ बनाने के लिए इस का मूल्य १०) से घटा कर ६] कर दिया 
गया है, और पुस्तक कपड़े की जिल्द के साथ प्रकाशित की जा 


रही है। 
आशा है कि हिंदी पाठक और साहित्यअंसी इस का उचित 
आदर करेंगे | 


९० काज़बी 
जेनरल सेमेटरी 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 


वस्तुकथा 


अपनी मातृभुमि के इतिहास की यह ख्ूपरेखा अस्तुत करते हुए 
कोई सक़ाई देने की ज़रूरत वहीं जान पड़ती । हमारे देश की आज जो 
संसार भर में असाधारण अवस्था है,जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी 
उस पर ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेयी क्रि यह अवस्था 
क्यों है,और कीसे पेदा हो गई । आत्मा वा अरे द्रध्व्य श्रोतव्यों मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य.*---अपने ऋाप को देखना-पहचानना चाहिए, अध्ययन 
करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए--हमारे पुरखों 
का यह बहुत पुराना आदेश है । अपने राष्ट्र-आत्मा के विषय मे बेसी एक 
उल्कट जिज्ञासा मेरे मन से बचपन से जागी हुईं है । किन्तु अपने राष्ट्र की 
विद्यमान अवस्था को हम उस की पहली अवस्थाओं पर ध्याव दिये बिता 
समझ नहीं सकते | यह बात अत्येक परिवर्सनशील--विकासशील--- 
सत्ता के विषय में है ओर आधुनिक विज्ञान ने यह पहचाना है कि ससार 
की सभी सत्ताय. विकासशील है। वयधस्ता सखारा--सृष्टि की प्रत्येक 
सत्ता की आयु है, यह बुद्ध तथागत को अन्तिम वाणी (पच्छिमा वाचा) 
थी ३ । किन्तु वर्णोध्म होने का अर्थ विकासशील होना है;--जिस वस्तु 
को आयु है उस का बचपन जवानी बुढ़ापा क्रम से आते हैं । और वेसी 
विकासशील वस्तु के विद्यमाद रूप को इस उस की पिछली जीवन-चर्या पर 





१फ़िलहाल सातवाहन-युग के अन्त तक, दो जिल्‍्दों में । 
*ैचु० उप०, २ ४. ४। 
उप्हापरिनिव्याणु सुत्त, दे० नीचे | ९५--४० ३२६९ | 


( ८ ) 


ध्याव दिये बिना समझ ही नहों सकते । इसी कारण आधुनिक विज्ञान 
प्रत्येक वस्तु का भ्रध्ययन ऐतिहासिक पद्धति” से करता है। 

दुर्भाग्य से यह मानना पढ़ता है कि अपने देश के इतिहास की जिज्ञासा 
हमारे देश के जनसाधारण मे और शिक्षित कहलाने वाले लोगों मे भी 
अत्यन्त मन्द है । अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द 
जिज्ञासा होती है, वह सच्चे और स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनर्गल 
कहानियों से तृप्त हो जाती है; और हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने 
देश के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विश्ज्ुल और धुंधलली हैं। 
यह हमारे पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक 
प्रमुख लक्षण है । आज से सौ बरस पहले हस अपने पिछुले इतिहास को 
बिल्कुल भूल चुके, और उस के जो श्रंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हे भी 
सचेथा भ्रर्त-ब्यस्त रूप में उल्षका चुके भे। मुस्लिम युग से पहले के 
भारतीय इतिहास का ढाँचा तब एटिफ्रन्धन ने भनुस्थ॒ति के आधार पर 
खड़ा करना चाहा था ! 

इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशी विद्वानों ने यह फेसला 
किया है कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुढि--ऐतिहासिक श्र्ुल्ा को 
ससमने की ज्ष॒मता--ही नहीं है । इस फ़ेसले से मे सहमत नहीं हो सका | 
हमारी नर में इस अश में कोई दोष नही है, यह बात यदि और किसी 
तरह नहीं तो इसी से प्रमाणित हो जाती है कि बीसदीं शत्ताब्दी के तरुण 
भारत ने आज अनेक ऐसे विद्वान्‌ पेदा किये हैं जो पेतिहासिक विवेचना 
की जमता में किसो भी विदेशी विद्वान से दक्कर ले सकते हैं। और अपने 
इुरखों के विषय में में इस परिणाम पर पहुँचा हैँ कि जब तक उन के 
राष्ट्रीय जीवन में प्रवाह रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि मे भो कोई विज्वक्षण 


हि दे० मेरा लेख--ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापी5 ( काशी विद्यापीठ 
का नेमासिक ) भाग १ में। 


९/३९:) 


रोग प्रकट न हुआ; किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन और ज्ञान का प्रवाह 
रुक जाने पर उन की उस बुद्धि में सो विश्नम पेदा होने लगा" । 

और आज यदि हमारे इतिहास-नेन्न फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की 
श्राय ज्ञातियों के संसर्ग ओर प्रभाव से । और जिन पास्चात्य विद्वानों की 
सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्द्वत इतिहास के पुनरुद्वार का रास्ता पहले- 
पहल खोला है, उन के विषय में सेरा जी पराहमिद्विर के उन शब्दों को 
दोहराये बिता नही मानता कि हमारो आने वाली सनन्‍्तान उन्हे ऋषियों की 
तरह पूजेगी | भारतवर्ष यदि अपने विस्झृत आत्मा को आज फिर पहचानने 
लगा है तो उन्हों के अनुपह से। अ्रफ़ग़ानिस्तान और सुर्किस्तान जैसे जिन 
देशों को आज के दब्बू हिन्दू अपने अन्ध विश्वासों, जातपाँत और छुआ- 
छूत के सामाजिक बन्धनों और राजनेतिक गुलामी मे जकड़े होने के कारण 
होत्रा माने हुए थे, उन्हीं से पच्छिम के पराक्रमी संस्क्ृत-विद्यार्थियों ने 
प्राचीन अर्यावर्तों सभ्यता के हज़ारों अमृल्य अवशेष खोज निकाले हैं ! 
कौन सच्चा भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ञ न होगा ? 

ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिग्स के समय कछकत्ते 
में एशियादिक सोसाइटी आव वाल की स्थापना हुई। उसी से भारतीय 
इतिहास की खोज का बीज बोया गया। वारेन हेल्टिंग्स के उस कार्य में 
कितनो दूर-दर्शिता थी ! उसी समय सर विलियस जोन्स ने पाश्चात्य जयव्‌ 
के लिए जो सस्कृत का आदिष्कार किया, वह विश्व के इतिहास में एक 
पुगान्तरकारिणी घटना थी। संस्कृत के उस आविष्कार से तुलनात्मक 
अध्ययन की चौंव पड़ी, और आये नस्ल की पहचान हुई । आधुनिक युग 
की विचारधारा जिस ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस 
के उ्पादर्क कारणों में से भी वह एक है| - 

फल्कत्ते की उस संस्था की स्थापना के बाद भौर भी अनेक वैसी 


*दे० नीचे & ४ औ--विशेष कर पृ० २४६-४७ | 





(६ ६९० ) 


संस्थाय अनेक देशों में स्थापित हुई, और भारतीय खोजप्रक अनेक विह- 
पपत्रिकाय जारी हुई | भारतवर्ष में और भारवीय भाषाओं मे उन की संख्या 
अभी उचित से बहुत कम है। संस्कृत का अ्रध्ययन आज प्रत्येक सभ्य 
देश के विद्यापी्ों में जारी है। पिछले डेढ़ सौ बरस के उस अध्ययन के 
फलस्वरूप प्राचीन भारत के विस्द्ृत इतिहास का हुकढे टुकड़े कर के पुनरु- 
द्वार होता गया है। उस अध्ययन के परिणाम अनेक भाषाओं की अनेक 
विह्ृणप्रिकाओं मे बिखरे हुए हैं। पिछले पॉच बरस से लगिदन (हाल्ेण्ड) 
की असिदधू कर्त संस्था से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के प्रन्थनिर्देश 
की एक वार्षिक पत्रिका--ऐनुअक्ष बिव्लिओग्राणी आद इडियन आ्कि- 
ओऔलोजी--निकलने लगी है। सन्‌ १६३१ की बिव्लिओआपी सें जो इस 
वर प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज की कुल १३६ पत्रिकाओं के निर्देश है । 

इस विस्तृत खोज के बिखरे हुकढ़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का 
एक सिल्लसिल्षेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिहु जतन बीसवीं 
सदी ई० के आरम्भ में अंग्रेज़ विद्ान्‌ विन्सेंट स्मिथ ने किया । किन्तु 
स्मिथ की उस कृति मे वैज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, 
तो भी एक दूसरा ही प्रद्मुख सुर सुनाई देता है। उस की दृष्टि भी 
अत्यन्त संकीर्ण है। इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का 
प्रतिवाद करना पढ़ा है। सन्‌ १६१६ सें स्मिथ का दूसरा अन्य औक्सफर्ड 
हिस्टरी आव इंडिया अकाशित होते ही प्रो० विनयकुमार सरकार ने न्यू- 
या अमेरिका के जगठसिद्ध पोलिटिकक साइन्स ऋाहलों ( राजनीति- 
विज्ञान-ब्रेमासिक ) सें उस के विषय में एक लेख 'भारतवर्ष का एक 
अंग्रजी इतिहास' शीषक से लिखा १। उस में उन्होंने लिखा कि 
“स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीजञ का प्रायः अभाव हैं [० 
्रीक्सफर्ड हिस्टरी में एक और पत्तपात का साथ है, जो कि उन विशेष 





)जिदद २४, ४० ६४४ प्र । 


( ११ ) 


स्वा्थों और उपस्थित शक्तियों की त्रक्त से, जिन की सेवा में स्मिथ महा- 
शय को विद्वत्ता जुती हुई है, राजनेतिक प्रचार करने के कारण पेदा हुआ 
है।*' कुछ और दोष हैं जो कि लेखक की समाजशाखर इतिहासविज्ञान 
और तुलनात्मक राजनीति विषयक ( आान्त ) धारयाओं के कारण हैं। 
“*एक ऐतिहासिक अर्थात्‌ घटनाओं के एक व्यास्याकार के रूप में लेखक 
की कमजोरी को हर कोई * अनुभव करेगा ।” इत्यादि । इस के बावजूद 
प्रो० सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बढ़ी कीमती है । 

उन्हों ने समूचे प्रन्थ की आलोचना की, दूसरे कई विद्वानों को उस 
के विशेष पहलुओं से वार्ता पडा | 

स्मिथ ने बढ़े हठ के साथ अपमे प्रन्थ में लिखा है कि “भारतवर्ष 
का देसी कानून खेती की भूमि को सदा राजकीय सर्पत्ति मानता रहा है ।” 
इस प्र श्रीयुत जायसवाल को लिखना पडा है--“भारतवर्ष रा देशो 
कानून टीक इस से उल्लटा हैं ।“““यह उचित नही है कि जनसाधारण 
सें चलने वाली पाव्य पुस्तकों में ऐसा पक्षपातपूर्ण प्रसाणहीन मत ऐसे 
हठ के साथ कहा जाय, और कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम आमा- 
णिक विवाद की पूरी उपेक्षा कर के [? 

भारतवर्ष की स्वाभाविक अवस्था सदा अराजकता की रही है, यह 
बात मौके-बे-सौके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरबे से 
भविष्य के विषय में उपदेश देने से स्मिय कभी नहीं चूकते | शायद उन 
का ईमानदारी से यही विश्वास रहा हो । प्रो० सरकार और डा० रमेश 
मजूमदार३ दोनों को इस का ग्रतिवाद करना पड़ा है। 





)हिं० रा० भाग २ परृ० १८१ | *पोलिटिकल इन्स्टीय्यू शुन्स ऐंड 
थियरीन आब दि हिन्दूब ( हिन्दुओं की राजनैतिक सस्थाये और 'स्थाप 
नायें ), लाइपप्निग ( जमनी ), १९२२, पृ० २४ | 

उज० बि० ओ० रि० सो० १९२३, पृ० ३२१४-२५ | 
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मध्य युग के हिन्दू सुसलमानों से क्यों हारते रहे, इस सम्बन्ध में 
स्मिथ ने जो कुछ लिखा है वह उन के उथल्ले विचारों तथा उन की घट 
नाओं के व्याख्याकार-रूप में कमज़ोरी! का एक और नमूना है। उस 
की आलोचना करते हुईं डा० देवदत्त भण्डाकर को स्मिथ की सूरत पर 
तथा उन के भोदी मोदी घटनाओं को भी न समझ सकने पर आश्चयं 
करना पढ़ा, और यद्द कहना पढ़ा है, कि मोद स्टुअर्ट एस्फरिन्सटटन की दृष्टि 
स्मिथ से अधिक विस्तृत थी । यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 
“जो इतिहास की घटनाओं की रोशनी में कियी तरह समस्त में नहीं आा 
सकता ॥* 

आधुनिक खोज के श्राधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास 
लिखने की सहज कौर्ति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छु पक्षपात 
श्र संकीणता के कारण उस कोर्ति में बह्या लगा लिया, यह बात बस्तुतः 
खेदजनक है। मे स्वयं स्मिथ के विषय में काफ़ी कड़ी बाते लिख चुका 
हूँ, पर अब मेरे विचार उन के विषय में पहले जैसे नहीं हैं। तीस- 
पैतीस करोड़ भारतवासियों की राजनैतिक गुलामी संसार के इतिहास में 
एक ऐसी विल्षक्षण असाधारण और अनहोनी घटना है कि चह सोघने 
चाल्ले को स्तब्ध कर देती है | यदि वह श्रोखों के सामने मौजूद न हो 
तो उस पर चिश्वास न किया जाय ! स्मिथ जैसे व्यक्ति, जिन की विचार- 

ऐनल्स आब दि भण्डारकर इन्स्ट्ीव्यूट ( मंडारकर-संस्था की 
पत्रिका ), १९२९ १० २६-२८। 

"वहीं, १९३०, ए० १४६ | 

3'भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास” ( लाला लाजपतराय के 
इतिद्ास की आलोचना, जो कि स्मिथ को नकल है )--माछुरी १९८३ 
पु० १६२ श्र। 'प्राचीन भारतीय अनुभ्रुतिगम्य इतिहास'--सरस्वती 
१९२७, पृ० २९१ | भारतभूमि, पृ० १-९ | 
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शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को ठीक न समस्त सकें, 
ओर उस की ल्ञद्कपन की उ्याख्याये करने लगें, तो हम उन्हें बहुत दोष 
नहीं दे सकते | इस का यह अर्थ नहीं है कि में उच्त की गलतियों का 
समर्थव करता हूँ | उन के इतिहास का बहुत अचार होने से उस की 
गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इसलिए इन आल्ोचनाओं को 
पाठकों के ध्यान मे लाना आवश्यक हुआ। 

स्मिथ के अन्यों से अनेक अभाद भी हैं।प्रो० सरकार ने अपने 
पूर्वोक्त लेख में शिकायत की है कि बुहत्तर भारत के विषय में उन अन्थों 
में एक शब्द भी नहीं कहा गया । किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो० सरकार 
स्मिथ के एक अभाव से बहक गए हैं । वे लिखते हैं--/२३० से ३३० 
ईं० तक पूरी एक शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी 
घटना अभ्नी तक नहीं पाई गई। आन्य्र और चालुक्य युरगों के बीच 
तीन सौ बरस के लिए दक्खिन का इतिहास कोरा है, उसी पकार छुढी 
शताब्दी के उत्तराध के लिए उत्तर भारत का !”! किन्तु श्रान्थ और 
चाजुक्य युगों के बीच ही तो ( दुश्निउल् के शब्दों मे ) “दुक्खिन के सब 
राजवशों में से सब से अधिक गौरवमय, सब से अधिक महत्वपूर्ण, सब 
से बढ़े आदर का पद पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, और समूचे दक्खिन की 
सभ्यता पर निस्सन्‍्देह सब से अधिक प्रभाव डालने वाला, वह “सुप्रसिद् 
चाकादक बंश” राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास 
की उस सब से उज्जवत्त स्मृति वाली देकी--प्रभावती गुप्ता--का शासव- 
काल भी सम्मिलित है ! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह* उस वंश का इतिहास 
लिखा, पर ऐतिहासिक घटनाओं का तारतम्थ और आपेक्िक महत्व फूतने 
को उन की जैसी समझ थी, उस से उन्होंने उसका वह महत्व न पहचाना 





'पेलिटिकल इन्ह्टीव्युशुन्स इत्यादि, पु० १६५ ॥ 
*ज० रा० ए० सो० १९१७, पृ० दे१७ प्र | 
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जो विचारशील ऋतसीसी विद्वान्‌ को दीख पडा, और इसी से अपने इतिहास 
से उसे स्थाव न दिया । और स्मिथ के उस श्रसाव से यदि ओ० सरकार 
बहक सकते हैं, तो हमारे उन शिक्षित भाइयों का क्या कहना जो अपने 
दिमाय से कभी सोचना नहीं सौखते ! २३० और ३३० ई० के बीच" 
उत्तर भारत में यौधेयों और नायों के राज्य थे, भौर उसी युग मे काबुल 
के कौशाणों की नकल कर फ़ारिस के सासानी राजा शिव और बन्‍दी 
की छाप वाला सिक्का चलाते थे। छुदी शताब्दी के उत्तराध में उत्तर 
भारत में मौखरियों ने कन्तौज-साम्राज्य की नींव डाली थी । 

ओहिन्द राजधानी से काबुल और पंजाब का शासन करने वाले 
उन भान्तों के अन्तिम हिन्दू राजाओं को स्मिथ ने भर्टिंद्ा के राजा बना 
दिया, और उस गद्नती को हमारे पाव्य-पुस्तक-लेखक आज तक दोहराते 
आ रहे हैं। इस प्रकार के और अनेक दृष्टान्त दिए जा सकते हैं । 

स्मिथ के इतिहाल के बाद केस््रिज विद्यापी5 से कैम्जिज हिस्टरी आव 
इंडिया नाम से भारतवर्ष का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ | उस 
को पहल जिहद में श्राचीन भारत का इतिद्वास है; अध्यापक रैप्सन उस 
के सम्पादक है; दर्जन से ऊपर अंग्रेज और अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा 
है । उस विद्वचापूर्ण अन्य की निष्पत्तपातता के एक नमूने की ओर मुमे 
रूपरेखा में ध्यान दिलाना पडा है?। उस ग्रन्थ के दक्कन पर विद्वान 
सम्पादक ने बासुत्री के उस यूनानी राजा दिसे्न का चित्र छापा है जो 
पाटलिषुन्न पर चढ़ाई कर खारवेल से हार कर लौटा था,३ और पौछे 
एक दूसरे यूनावी--एबुक्रतिद--के बास्त्री के लेने पर ६० ,००० सेना से 


"हाल में जायसवाल जो ने उस युग का पूरा इतिद्वास प्रस्तुत कर 
दिया है, जिसे मोतीलाल बनारसीदास ने लाहौर से प्रकाशित किया है। 
तीचे, पृ० ५४१ | 


3दे० नीचे $$ १५२, १५३ । 
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डस के ३०० सेनिकों को घेरे रखने के बावजूद अपनी पहली राजधानी 
को वापिस न ले सक्का था | प्राचीव भारत के समूचे इतिहास का सार 
ओर तत्व कैम््रिज इतिहास के विद्वान्‌ सम्पादक की दृष्टि में मानो पादलि- 
पुन्न पर दिमेन्न का चह घावा ही था ! वे अपनी गरेबान सें सुँह डाल कर 
देखें और सोच कि उन्हे उस एशिया-निवासी का लिखा हुआ युरोप का 
इतिहास कसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाहू खां मंगोल का 
चित्र छापे, और उस के दर्पण में थे अपने इतिहास का स्वरूप देख ले ! 

उक्त दो दृष्डान्तों को देख कर हसे यह हर्गिजू न मान बैठना चाहिए 
कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की इब्टि इसी अकार परुपात से दूषित है | 
उन सें से अनेक की दृष्टि शुद्ध वेज्ञानिक है, और भारतीय इतिहास के 
अध्ययन और खोज में उन्होंने जो निःस्वार्थ एकाग्र तत्परता दिखलाई 
है वह हसारो श्रद्धा की पान्न हैं। किन्तु अपने देश के इतिहास की फ़िक्र 
हमें उन से अधिक होनी चाहिए; और इस में सन्देह नहीं कि अपने 
इतिहास की समस्याओं को हस उन से कहीं अच्छी तरह समझ और 
सुललका सकते है, यदि हम उन कौ ओर ध्यान दें। और भारतवर्ष का 
इतिहास सच कहे तो भारतीय भाषाओं सें हो ठीक ठीक लिखा जा 
सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी 
भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पाती" | 

तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत 
कम ध्यान गया है। पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान 
अपने इतिहास के पुनरुद्धार मे जुट गये हैं; तो भी उन की अधिकांश 
कृतियाँ अंग्रेजी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता को विशेष 


*ह्ा० राधाकुमुद मुखर्जी ने यह कठिनाई अनुभव की है | दे० 
उन की लोकल गद्न्सेण्ट इन ऐन्श्येंट इडिया ( प्राचीन भारत में स्थानीय 
शासन ), औक्सफर्ड, १९१९, प्रस्तावना पु० १४। 
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लाभ नहीं पहुँचता। भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय 
इतिहास कौ उस नई वैज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिल्वता है। 
तौन-चार बहुत ही ऊंचे दर्जे के छुजुग विद्वान्‌ हमारे हिन्दी केत्र में हैं, पर 
उनकी शिष्य सन्तान नितनी पेदा होनी चाहिये, अभी तक नहीं हुईं । 

इस दशा में यदि सन्‌ १६२१ मे मेंने भारतवर्ष का एक इतिहास 
हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया | 
किन्तु वह दुःसाहस ज़रूर था। कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा सम- 
स्वयात्मक इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, भर 
मेरे जैसे साधनहीन अकिब्न व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य 
है। तो भी मैंने सोचा कि जब तक विद्वानों की कोई संस्था इस काम 
को हाथ में नहीं लेती, में एक रूपरेखा ही तेयार कर दूँ । अगली गर्मियों 
में मैंने पूरे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त सक्तिप्त हाँचा बनाया, जिस 
के नीचे २०. २.७६ (२ जून १६२२) की पंजाबी सौर तिथि दर्ज है। अगले 
तीस बरस में अपने उद्देश्य की साधना में जुटा रहा | फिर एक दो बरस ऐसी 
अवस्थायें आ गई कि मुझे जान पढ़ा सेरा संकल्प कभी पूरा न हो 
पायेगा । 

सन्‌ १६२६ के अ्रगस्त में मेंने अपने बुजुर्ग भ्रध्यापक रामरत्न जी 
की प्रणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास लिखना शुरू 
किया | १६२७ की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समूचे माचीन काल का 
केवल राजनैतिक इतिहास लिखा गया। रुपरेशा की बुनियाद वही है। 
किन्तु उस के तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से 
चह अनेक आंशों में भिन्न है; उन भेदों की युक्तिपूवक ब्यास्या करना 
आवश्यक होगा | उधर उसी समय मुम्ते बिहार विद्यापीठ से निमन्त्रण 
मिला | तब मेरा पुराना संकरप फ़िर जाय उठा, और उस के पूरा होने 
का अवसर देख मैंने वह निमनन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया | अब जो दूसरा 
खण्ड है, वह तथ पहला ख़ण्ड था | उस्र की टिप्पणियाँ १६२८ की 
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सर्दियों में लिखी गई', और तभी आये सम्यता वाला प्रकरण (- प्रक- 
रण ८) भी | अब जो तीसरा खण्ड है उस के सम्यता के इतिहास- 
सम्बन्धी अंश १६२६-३० में पूरे किये गये | मुख्े तब यह अजुभव होने 
क्षया कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करता 
आवश्यक है। तब भूमिका खयड १६३० के उत्तराध और ३१ के शुरू 
में काशी में लिखा गया | उस सिलसिले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन 
उत्तरापथ के कई देशों का पता चला, और उस कारण, ठीक में जब 
अपने ग्रन्थ को लगभग पूरा हुआ समझ रहा था, मुझे उस से अनेक 
परिवत्तन करने पड़े | दीक उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन 
इतिहास पर नई रोशनी डाली जिस से सुझे समूचा सातवाहन युग भी 
फिर से लिखना पड़ा। १६३१ की गर्मियों में देहरादून मे वेठ कर मौर्य 
युग को दोहराया और उस का समभ्यता-इतिहास का अंश ( ३७ वाँ 
प्रकरण ) लिखा गया । उसी बरस सर्दियों में प्रयाग सें सातवाहन युग 
फिर से लिखा गया; संचत्‌ १६४८८ की साध पूर्णिसा ( फरवरी १६४२ ) 
को प्रयाग से वह काये पूरा हुआ । १६३२ में बरस सर यह अन्य पअका- 
शक के पास पढ़ा रहा; पर १६३३ के मार्च से अगस्त तक उस की छुपाई 
के समय मैने उस में अन्तिम संशोधन किये | मेरा विचार था कि गुप्त- 
युग का इतिहास भी इसी ग्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा | सन्‌ १६२७ में 
भैने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पढ़ा है; पर विद्यमान दुशाओं 
में उसे दोहरा कर ठोक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है। 

इस रूपरेखा में अनेक कमियों है सो मुझे खूब सालूस है। पाठक- 
पाठिकाओं से मेरी आर्थना है कि थे यह भूलें नहीं कि यह भारतीय इति- 
हास की केवल रूपरेखा है; ओर साथ ही मेरे पास जो चुच्छु साधन थे 
उन्हीं के आधार पर मैने इसे प्रस्तुत किया है । 

हिन्दी में अ्रभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धति नहीं बनी । भेरे 
रास्ते में यह बड़ी कठिनाई रही । आधुनिक पार्चात्य ज्ञान को अपने दिसाय 
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में पूरी तरह जज़्ब किये बिना अजौर्ण को उगल देने का रिवाज हमारी 
भारतीय भाषाओं में काफी चल पड़ा है। वे अपरिपक्व विचारों की 
पुस्तकें जनता को विश्रम मे डालने का कारण होती हैं। दूसरे के ज्ञान 
को पूरी तरह अपनाये बिना उसका प्रयोग करने की देष्टा के जो घातक 
परिणाम होते हैं, उन का जीवित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा यद्भु है। 
किन्तु उस दुृष्टान्त से हम ने कुछ सीखा नहीं दीखता । आज हम पहले 
से अधिक उस गछाती मे फेस रहे हैं। मेंने इस बात का भरसक जतन 
किया है कि आधुनिक ज्ञान की पत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन 
के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर के बताई जाय। सुझे आशा है 
कि पाठक-पाठिकाओं को इस ग्रन्थ मे प्रर्येक नई बात पूरी व्यास्या के साथ 
मिलेगी, कोई भ्रासमान से एकाएक गिरती न जान पड़ेगी । 

हिन्दी मे ऐसे लेखक भी हैं जो मालव को मछ्लोई और रोपड को रूपार 
लिखते है, और वे युनिवर्सिट्यों में श्रध्यापक हैं ! इस लिए मैं यह निवे- 
दन कर दूं कि रपरेखा में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने 
का भरसक जतन किया गया है; और विदेशी नामों से से जो तो भार- 
तीय अभिलेखों सिक्कों आदि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो दीक 
उसी रूप में ले लिया गया है; जो नहों पाये गये उन का भरसक मूत्र 
उच्चारण मालूम कर लिखने का जतन किया गया है। मैने इस बात 
की बढ़ी चेष्य की कि जिन भारतीय या भारत के पड़ोसी उच्चारणों के 
चिन्ह नागरी में नहीं हैं, उन के संकेत भी इस अन्ध के लिए धाहप 
में ढलवा लिए जाते | मुझे खेद है कि प्रकाशक इस का प्रबन्ध न कर 
सके । 

इस ग्रन्थ के अस्तुत करने में मुझे जिन महानुभावों की सद्दायता 
मिली है, उन की सूची बहुत वड़ी है।सब से पहले मुझे अपने उन 
गुरुओों के अति कृतज्ञता प्रकट करनी है, इस ग्रन्थ को में जिन कौ सूरत 
कृपा मानता हैँ | श्रद्ंय ओका जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज 
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के औज्ञार चलाना सीखा था, और उनकी कृपा का यह फल मैं उन्हीं 
का अपिंत कर रहा हूँ । किन्तु उस के बाद भी में अनेक बार उन औज़ारों 
को गलत चल्षा बेठता, यदि पदना में जायसवाल जी के चरणों में बेठ 
कर में अपनी सूक को और निर्ण॑य-शक्ति को ढीक ढीक न सधा पाता । 
और उन दोनों आचारयो से में कुछ सीख पाया सो इस कारण कि उस 
से पहले दो और शआचार्यों की कृपा सुझ पर हो चुकी थी | शीयुत पं० 
योगन्द्रनाथ भद्गाचार्य न्‍्याय-सांख्य-वेदान्त-ती्थ से मेने उक्त तीनों तथा 
चौथे योग-दुर्शन की शिक्षा पाई थी, और उन्हीं ने मुझे भारतीय दृष्टि 
से सोचना सिखाया | प्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने मेरा आधुनिक 
समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था । रूपरेखा के 
विभिन्न अंशों पर उक्त चारों गरुरुओं को शिक्षा कौ स्पृष्ट छाप मुझे दोख 
पडती है । 

मुखइ8 तथा ६ २६ के सन्‍्त्रों भर रलोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी 
के असिद्ध स्वगीय कवि पं० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है | इस 
कृपा के लिए मैं उन का कृनज्ञ हैँ। भदन्त राहुल सांकृत्यायन से मैने 
अनेक प्रश्नों पर परामर्श किया है। सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुतत 
जूलियस द लानरेल्न ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है। 
इलाहाबाद युनिवसिंटी के ओ्रीयुत क्रेत्रेशचन्द्र चद्चेपाध्याय से मुझे यूनानी 
और लातीनी नामों के सूल रूपों की जानकारी चहुत कुछ मिली है | 
विमिन्न भान्तीय नाम सालूम करने को मैने अनेक सज्जनों से सहायता ली 
है। उन में सिहलप्रवासी भिक्खु आनन्द कौशल्यायन, मद्गास के श्रीयत 
हरिहर शर्मा तथा काशी विद्यापीद से भूतपूव छात्र श्रीयत रामन्ना, श्री साल 
चन्द्र आप्टे तथा औ पटनायक के नाम विशेष उल्लेखयोग्य ह्ढे। 

लिन सज्जनों ने सुसे अपने या अपने आधोन पुस्तकालयों का उपयोग 
करने की इजाज्ञत दी है, उन का विशेष कतज्ञ हूँ। उन की सहायता के 
बिना मै कुछ कर ही न पाता । दुयानन्द कालेज लाहौर के पं० सगवदत्त जी, 
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काशी विद्यापी5 के आचार्य नरेद्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूदे 
अध्यक्ष ढा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फ्लिज्ष०, श्रीयुत बा० शिवम्रसाद जी 
गुप्त, तथा प्रयाग युनिवर्सियी के श्रोयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूरास सक्सेना 
ढी० लिट०, और उप-पुस्तकाध्यत्ष श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस अंश से 
मुरू पर बढ़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद णी गुप्त तथा आचाय 
नरेन्ह्रदेव जी, मुझे और भी अनेक सुविधाये प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं। 
उन दोनों सजनों के अतिरिक्त ओ० सुधाकर जी, अध्यापक रामरल जौ, डा० 
मंगलदेव जी, भिक्खु राहुल जी तथा पिक्‍्खु आनन्द की मंगल-कामनाये 
सदा इस काय के साथ रहीं हैं । स्व० मेजर वसु तथा गणेश-शंकर विद्यार्थी 
को प्रोत्साहवा सब से अधिक थी। 

पुस्तक की नकल्न करने के कास के लिए बिहार विद्यापीढ के श्रीयुत 
चन्द्रशेसर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव वारायण भेरे धन्यवाद के पात्रहैं | 


अयाय ॥ 


भादों, १९९० जयचन्द्र नारंग 
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एपि० इं०--एपिग्राफिया इरिडिक, ( भारतीय अभिलेख-मात्रा ); भारत 
सरकार द्वारा अकाशित सासिक, कलकत्ता । 

ऐत० ब्रा०--ऐक्रेय जाइए | * 

का० व्या०--कार्माइकेल व्याख्यान ( कलकत्ता युनिवर्सिटी मैं प्रति वर्ष 
प्राचीन भारतीय इतिहास ओर संस्कृति की कार्माइकेलनादी 
पर तियक्त अध्यापक द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान )। 

के० इ०--रैप्सन-सस्पा० कैम्शिज हिस्यरी आद इण्डिया, ( केम्त्रिज विद्यापीठ 
द्वारा अस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), जि० १। 

कैम्त्रिज हिस्टरी--कैं ० इ० । 

गा० ओ० सी०--गायकवाद ओररियंटक्त सीरीज्ञ ( गायकवाड प्राच्य- 
अन्थ-माला ), बड़ोदा सरकार परकरा० । 

श० सू०--ग्रह्मसून्न । 

गौत०---मैतम घर्मसुत्र | आनन्दाभ्रम पूना का संस्क० । 

चु० ब०, चुज्नवग्ग--विनयपिटक के भ्रन्तर्गंत चुज्ृवम। सिंहली लिपि में । 
उस के आगे की संख्या उस के खन्‍्धकों को सूचित करती है । 
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छा० उप०--छान्दोग्य उपनिषद्‌ १ 

ज्ञ० ए० सो० बं०--ज्ंल आब दि एंशियादिक सोसाइटी ऋद वच्नाल 
(ए० सो० बं० की पत्निका ), कंलकत्ता | 

जञ० बूं० रा० ए० सो०--उ_नंल आद दि वौम्बे हॉच आधदब दि रौयल 
एशियांटिक सोसाइटी (रौ० एु० सो० की बस्बई शाखा की 
पत्रिका ) | 

ज० बि० ओ० रि० सो०--जर्नल् आद दि विहार ऐंड ओरिस्सा रिसर्च 
शोसाइटी ( बिहार-उडीसा अनुसन्धान-परिषत्‌ की पत्रिका ), 
पटना । 

ज० रा० ए० सो०--जनंल अप दि रौयल एशियाटिक सोशइटी ( रौ० 
ए० सो० की पश्मिका ), लंडन। 

जातक--फ़ोसबोल सम्पा० जातकों का रोमन लिपि में संस्क० । उस्र के 
आगे पहली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस जि० 
के घृ० को सूचित करती है। जातक का नास पहले दे कर 
कोष्ठ सें जो संख्या दी हो, वह उस जातक को संख्या है । 
जहाँ किली विशेष ४० पर ध्यान दिलाना अभीष्ट हैं, वहाँ 
पहली शैली बर्ती गई है । जहाँ समूचे जातक की कहानी पर 
ध्यान दिलावा अभीष्ट है, वहाँ दूसरी । 

जाइटश्रिफ्ट--बाइटश्रिफ्ट डर ब्युशुन सौर्गनहाडिशन गेस्सलशापट ( जर्मन 
आच्य प्रिषद्‌ की पन्निका ), लाइपज्िग । 

दीघ०--दीघनिकाय । जि०, घु० का उतलेख लंडन को पालि टेक्स्ट 
सोसाइटी के रोमन संस्क० अनुसार; कोष्ड में संख्या दीघ० 
के सुत्त की | 

देवीभागवत्त पु०--देवीमाग्वत पुराण, चेंगला लिपि में, पंचावन तकरत 
सम्पा०, पर० बंगवासी अेस । 

ता०७ प्र ० पृ००-नएएँ प्रन्चारिणी पतश्षिका, काशी; नया संस्क० | 
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ना० प्र० स०--बागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 

पा०--परस्तर गृह् सूत्र | 

पुृ०--पुराण । 

पुराशपाठ--पार्जीट्र-सम्पा ०पुराण टेक्स्ट आब दि डिनैस्टीन आब दि कलि 
एज ( कलियुग के चंशों विषयक पुराणपाठ ), लंडन, १६१३। 

प्रा० आ० या श्रा० भा० ऐ० आ०--पार्जीटर का एन्श्येंट इश्डियन 
हिस्टीरिकल ट्रेडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक श्रजुश्र॒ति), 
लंडन, १६२२ | 

प्रा० लि० मा०--गौ० ही० ओमा की भारतीय प्राचीन लिपिमाला, श्थ 
संस्क०, श्रजमेर १६१८ ॥। 

घु० इ०--हांइज़ डैघिड्स झृत बुधिस्ट इण्डिया, लंडन से प्रका० स्टोरी 
आव दि नेशन्स ( जातियों की कहानी ) सीरीक्ष में । 

हृं० उप०--यूहृदाण्यक उपनिषद | 

त्रह्मबेवत्त पु०---अह्षवैवर्त पुराण, अ० जीवाननद विद्यासागर, कलकत्ता । 

भ॑० स्मा० या भरडारकर-स्मारक--सर रामकृष्णु गोपाल भण्डारकर 
कोमेमोरेशन वौल्यूम ( भं० स्मारक अन्य ), पूना, १६१७ । 

भाग० पु०--श्रीमद्वागव॒त पुराण, प्रका० श्रीवेंकटेश्वर श्रेस, बर्बई। 

भा० भा० प०--ग्रियसन-सस्पा० लिग्विस्टिक से आद इण्डिया ( भार- 
तीय भाषा-पढ़ताल ), कलकत्ता ३६०३-०-२८ | 

भारतभूमि--जयचन्द्र विद्यालंकार कृत भारतमूमिं और उस के निवासी, 
शागरा १8८८ । 

मनु और याज्ञ०--जायसवाल्न कृत मनु ऐंड याशवल्दय (कलकत्ता थुनि- 
चर्सिटी में टागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान 
१६१७); फेल्कत्ता १8३० । 

म० भा०--महामारत, कझृम्भघोणम-संस्क० | 

म० व० था महावस्ग--विनमपिट्क के अन्तगत महावर्ग। सिंहली 
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लिपि में । आगे की संख्या उस के खन्धरकों की । 

मा० पु०--शककण्डेय पुराण, प्रका० जीवानसद विद्यासागर, कलकत्ता | 

यजु:--शुक्त गजुर्देंद, चाबसनेयी संहिता । 

युआन च्वाडः या य्वान च्वाइ--वैटस-कृत औन य्वान च्वाह्ल स॒ ट्रेवल्स 
( यवाव च्वाड की यात्राये ), लंडन, १६०४॥। 

रा० इ०-हेसचन्द्र रायचौधुरी कृत पोलिटिकिल हिस्टरी आव एज्श्येंट 
इण्डिया ( प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ), रेय 
संस्क० कलकत्ता, १६२८ | 

वा० पु०--बयु पुराए, प्रका० आनन्दाश्रस; पूना । 

_बि० पु०---विष्णुपुराण, जीवानन्द विद्यासायर अका० | 

वै० शै०--रा० गो० भण्डारकर कृत वेष्एविद्म शैविद्म ऐंड माइनर 
रिलीजस सिस्टम्स ( वेष्णव शेव और गोण धघर्म-पद्धतियों ), 
स्ट्रासबुग ( जर्मनी ) से प्रका० भारतीय खोज के विश्वकोष का 
एक अम्य, द्वितीय संस्क्र०, १६१३ । 

श॒० त्रा० या शत्त० त्रा०--शतप्थ जाक्ृणु । 

श्वेता० उप०--श्वेताश्वतर उपनिषद्‌। 

संयुत्त7--सयुत्तनिकाय | 

सा० जी०--रमेशचन्ह् मजूसदार कृत कौर्पेरिट लाइफ़ इन एन्श्येंट इण्डिया 
( आचीन भारत में सामूहिक जीवन ), रेय संस्क०, कलकत्ता 
१६२२ । 

हिं० रा०--जञायसवाल हित हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राजसंस्था ), कलकत्ता 
१8२४। 

ड नये संकेत 
५ संस्कृत पूवेरूप का यह चिन्ह अकारान्त संज्ञा के अन्त में लगे होंने 
का यह अर्थ है कि उस के अन्तिम अ का उच्चारण पूरा है, जैसे 
सस्कृत शब्दों मे या हिन्दी क्रियापिशेषण न में । 
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.. एकार के ऊपर यह चिन्द हस्व एकार को सूचित करता है। हस्व 
एकार के लिए एक बिलकुल नया चिन्ह बना लेना श्रभीष्ट था, 
किन्तु वैसा नहीं हो सका। यह चिन्ह टाइप में लगाना असुविधा- 
जनक है, इस लिए केवल यूनानी नामों में लगाया गया है । 

चू चकास में ढक्षता हुआ उच्चारण | जैसे मराठी चांगला, नेपाली 
चीसा ( उंडा ), कश्मीरी पीरपंचाल ( पहाड़ का नाम ), तिब्बती 
चाढपो ( ब्ह्मपुत्त नदी ), चीनी याझ चे क्यांड, य्वाड च्वाढ आदि में। 
परतों में भी यही उच्चारण है। इस उच्चारण का भी टाइप ढालना 
श्रभीष्ट था, पर वेसा न हो सकने से अब केवल वहीं इस का प्रयोग 
किया गया है, जहाँ न करने से अर्थ की रुति होती । 


ग्रन्थ का ढाँचा 


प्रकाशन का वक्तव्य ग 

चस्तुकथा 

संत्तेष और संकेत 
अ, साधारण रे 
हूं. अन्धनिदेशपरक ० 
उ. नये संकेत 


पहला खण्ड ; भूमिका 


सारतीय इतिहास की परिस्थिति 
पहला शअ्रकरणु 
भारतवर्ष की मूप्ति 


१ सोमायें और झुख्य सौमिक विभाग 
8 २ उत्तर भारत का मैदान 

8 ३ विन्ध्यमेखला 

९ ४ दक्खिन 

( २ उत्तरी सौमान्त 


अर हिमालय और उस के साथ की पवतःडूलायें 
हू, हिमालय के पदेश न्‍्र 
(१ ) हज्ञारा; कश्मीर, कष्टवार, दार्वासियार ... 
(२ ) कॉग्ड़ा से कनोर 


२१ 
श्१ 
२१ 
श्र 


४३ 
घ३ 
४७ 
हक 


क थे घ्ु 


ध्ड 
4 
धर 
दर 


( रेप ) 


(३ ) क्यूठक्ष से कुमाऊँ 
(४ ) नेपाल 
(९ ) सिक्किम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश 
६६ उच्तरपूरवी सौमान्त 
६७ उत्तरपच्चिमी सीमान्त 
अर, दरदिस्तान भौर बोलौर 
हू. पच्छिम गान्थार और कपिश 
3 बलख, बदुख्शोँ, पासीर उपरला हिन्द 
के, अफगानिस्तान 
लू, कत्नात और लास-बेला 
$८ भारतीय समुद्र 
8 ६ प्राचीन पॉच “स्थल” 
है १० भारतवर्ष की जातीय भूमियों 
अर हिन्दी-खण्ड 


इ पूरब-दुक्खिन, पच्छिम और उत्तरपच्छिस-खंड 


उ, पवत-खण्ड 


(१ ) पच्छिस अंश---लास-बेला, फल्लात, बलोचिस्तान! 


(२ ) उत्तरपच्छिमी श्रंश 

( के ) अफ़गानस्थान 

( ख ) कपिश-कश्मीर 

(गे ) पक्चाव का पहादी अंश 
(३ ) मध्य अंश 

( के ) अन्‍्तवेंद का अंश 
(ख) नेपाल 

(४ ) पूरच अंश 


६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६६ 
६६ 
६७ 
६६ 
छ्रे 
जद 
७८ 
७६ 
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प्र 


प्प्म 
मन 


६० 
श्र 
६४ 
8४ 
है४ 
श्दे 
इ्दे 


(हे 


दूसरा प्रकरण 
सारतमूमि के निवासी 

प्र 
6 ३१ भारतवर्ष को प्रमुख भाषाये और चस्लें--आय॑ और ह्ाविड ६६ 
६१२ द्वाविड वंश ६६ 8७ 
ह १३ झआय॑ वंश और आय॑ स्कन्ध कप १०० 
8 १४ दरदी शाखा १०२ 
६ १५ ईरानी शाखा कि १०४ 
6 १६ आर्यावर्त्ती शाखा १०९ 


६ १७ आय नस्ल का मूल अभिजन और सारतवर्ष से आने का रास्ता १०८ 
ह १८ भारतवर्ष की गौण भाषायें और नस्‍्लें--शाबर और किरात ३६० 


8 १६ आग्नेय वंश ओर उस को मुण्ड था शाबर शाखा १११ 
$ २० चीन-किरात या तिव्बतचीनी चंश ११६ 
$ २१ स्थास-चौनी स्कन्घ ८ १६८ 
8 २२ तिव्वत-बर्मी या किरात स्कन्ध का ११६ 
६ २३ भारतीय चर्णमाला और वाइमय १24 १२२ 
6 २४ भारतीय जनता की मुख्य और गौण नस्ले ..- १२६ 
8२४५ भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय 
चैतल्य ३6४ 4३६ 
$ २६ भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए मम्तता ... १४४ 
8 २७ उस की अपने पुर्खों और उन के ऋण की याद १४७ 
े टिप्पणियाँ 
$# ३ आचीन भारत का स्थल-विभाग ल्‍ १६० 
& २ पच्छिस पञ्चाब की बोली--हिन्दकी ३22 १९४ 


# ३ ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कत्तंच्य का विचार १४९६ 
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अन्थनिदेशु हि 
अर भौमिक विवेचना के लिए हे 
इ. भाषाओं और जनता की पढ़ताल के लिए 
उ, भाचीन भूदुत के लिए २२० 
दूसरा खण्ड 
आय राज्यों के उदय से महामारत-पुद्ध तक 
तीसरा प्रकरण 
मानद और ऐल वंश 
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६ १ सोमायें ओर मुख्य भोमिक विभाग 


हमारे देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी सुंदर हृदवदी कर दी है। 
उस के उत्तर में हिमालय की दुर्भे »डूुला है। उत्तर-पूरव छुशेई, नागा 
और पतकोई पहाड़ियाँ तथा उत्तर-पब्छिम कलात, अफ़ग्रानिस्तान और 
पामीरों के पठार हिमालय के साथ मिल कर उस की आधी परिक्रमा को 
अकित करते हैं | पूरव, दक्खिन और पच्छिस की वाकी आधी परिक्रमा 
महासागर ने पूरी की है | इन सीमाओं के बीच के विशाल देश के ये 
चार" बड़े भौसिक विभाग स्पष्ट दौख पड़ते हैं--(१) सीमात के 
पहाड़ी प्रदेश, (२) उत्तर-मारतीय मैदान, (३) विन्ध्यमेखला और 
(४) दक्खिन । प्रत्येक की विवेचना हम अलग-अलग करेगे। 


६ २, उत्तर भारत का मेदान 

उत्तर के पहाडों के नीचे एक ओर सिंध-सतलज और धूसरी ओर 
गंगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पढ़ते हैं | दोनों के बीच राजपूताना 
की मरुभूमि और आड़ाव्ण (“अरवल्ी पर्वत! !) का जंगल है। किंतु 
उस मरुभूमि और उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुक्षेत्र के बाँगर* की तंग 
गदन जमना के खादर३ को सतल्लज के खादर से जोड़ देती है, और इस 

>भारतमूमि, छ० २४-२७ | 

“'3श्वादर - नदी की मिट्टी से बनी डपजाऊ भूमि, नदी का कच्छु; 
बॉगर -- निर्जल सूखी ऊँची भुमि जो नढ़ी की मिह्ी से न बनी दो | खादर 
बॉगर ठेठ खड़ी बोली के शब्द है । 
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प्रकार उन दोनो के मिलने से उत्तर-भारत का एक ही विशाल मैदान 
हो जाता है जिसे सिंधनांगा-मैदान भी कहते हैं | 

मनुष्य की सम्यता का उदय पहले-पहल मैदान की कुछु एक नदियों 
के उपजाऊ कांठों में ही हुआ है। गंगा-सिंघ-मैदान भी संसार की उन 
अत्यंत उपजाऊ भृमियों में से एक है जिन मे आरभिक मनुष्यों ने पहले- 
पहल जंगली पौधों को घरेलू बना कर खेती करना सीखा, और जिनमें 
मानव सम्यता का सब से पहले उदय हुआ | समूचे जगतू में इस बात में 
उस का मुक़ाबला करनेवाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते हैं--एक 
चीन की पीली नदी (होआडहो) और याडचे क्याड* के काँठे, दूसरे, 
फ़ारस की खाड़ी में गिरनेवाली दजला और फरात नदियों का दोआब, 
तथा तीसरे मिस्र की नील नदी का काँठा | 

अपने उपजाऊपन के कारण शुरू मे उत्तर-भारत का मैदान एक 
विशाल जगल था, और जंगल को धीरे-धीरे साफ करके ही हमारे 
प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक़ बनाया था३ | 

उस मैदान के कई टुकड़े आसानी से अलग-अलग दौख पढ़ते हैं। 
ठीक उत्तरपूरवी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पच्छिम-पूरव प्रवाह का काँठा स्पष्ट 
एक अलग प्रदेश है, उसी का नाम आसाम है | फिर गगा कॉठे के 
तीन स्ष्ट हिस्से दिखाई देते हँ-..जहाँ गंया-जमना दक्खिन-पूरव- 





"प्राचीन भारत में भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान को एक 
गरिनने का विचार पाते हैं। पालि वाहमय मे उसका नाम है जस्बुदीपतल 
( जस्बुदीप-तल्न )) जातक, जि० ३, पृ० १ ९8; जि० ४, ४० १६३ 
( अंग्रेज़ी अनुवादकों ने यहा 'तल' का अर्थ नहीं समझा ) जि० ४, 9० 
४६८ । अम्बुदीप पालि मे सदा भारतवष का ही नाम होता है। 

*चीन 'हो” और 'क्याढ? दोनों का अर्थ है नदी । 

नीचे 8 ४९, ६३ । 
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वाहिनी हैं वह उपरला गंगा काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरब-बाहिनी हो 
गई है वह विचला गगा-काँठा है; और जहाँ फिर समुद्र की ओर मुंह 
फेर उस ने अ्रपनी बाहें फैला दी हैं वह गंगा का मुह्दाना है| गंगा और 
ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नास समतट है। उस 
के उत्तर गगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश वरेंद्र है, समतट के पूरब 
का मेदान का ठुकड़ा ख़ास वंग है, और उस के पच्छिम का रा 
वग मैदान की एक नोक, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरवी सीमात के 
पहड़ों में ब्रह्मपुत्र के काँठे की तरह बढ़ी है। राढ्, बरेद्र, वंग और 
समतट मिला कर बंगाल बनता है। 

उधर सिंध-सतलज-मेदान के दो स्पष्ट टुकड़े हैं| जहाँ सिंघु-मद ने 
अ्रपनी पाँचों सुजाये फैला रक्खी हैं, वह पंजाव है; जहाँ उन सब का 
पानी सिमट कर अकेले सिंध मे आ गया है, वह सिंघ है। सिंध-मेदान 
के उत्तर-पच्छुम छोर से उठ की एक नोक पहाड़ों के अंदर बढ़ी हुई 
हैं; वह कचछी गंदाव5 कहलाती है | 

कुरुक्षेत्र के बाँगर को आधा सतलज के और आधा जमना के 
खादर में गिन ले तो समूचे उत्तर-भारतीय मेदान के उक्त प्रकार से छुः 
हिस्से हुए--सिंध, पंजाब, उपरला गगा-काँठा, बिचला गंगा-काँठा, 
गंगा का सुहाना या बंगाल, और ब्रह्मपुत्र का काँठा या आसाम | 

सतलज और जमना पहाड़ में एक दूसरे के नज़दीक निकल 
कर भी फिर आगे दूर दूर होती गई हैं | सिंध की सहायक नदियों का 
रुख़ एक तरफ है, और गंगा की सहायकों का बिलकुल दूसरी वरफ़ | 
इस का यह अथ है कि सिंध और गण के प्रस्वण-स्षेत्नों के बीच 
कुछ ऊँची ज़मीन है जो उन्हें एक-दूसरे से अलग किये देती है| 
दक्खिन अ्रंश में तो आड़ावछा की »इुला और उस के पच्छिम 
' लगी हुईं ढाट या थर नामक मरुभूमि यह जलविभाजन का काम 
करती है; उत्तर अंश में वही काम कुरुक्षेत्र के बाँगर ने किया है | सिध 
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और गंगा के प्रसवण-तेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग गर्दन ही एकमात्र 
सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्ठि से उस का बड़ा 
महत्व है। सिंध-सतलज और जमना-गंगा-घाघरा के काँठे खुले 
मेदान हैं, जहाँ आमने-सामने से आनेवाली दो विरोधी सेनाश्रों के 
लिए एक-दूसरे का घेरा कर के पीछे की ओर से चले जाने की 
काफ़ी गुजाइश है। लेकिन बाँगर की इस तंग गर्दन में वह बात नहीं 
है, यहाँ उत्तर पहाड़ और दक्खिन मरुभूमि है; पूरब से पत्छिम या 
पच्छिम से पूरब जाने वाली सेना को यह तंग रास्ता तय करना ही 
होगा | इसी कारण इस नाके पर भारतीय इतिहास की अनेक भाग्यनिर्णा- 
यक लड़ाइयाँ हुई हैं । 

उत्तर भारतीय मेंदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरब जरा 
दक्खिन भझुकते हुए उस की लम्बाई के रुख़ में है, और सिंध काँढठे का 
राजपथ नदियों के बहाव के साथ दक्खिन-दक्खिन-पच्छिम । नदियों के 
सिवाय कोई विशेष रुकावट पूरब-पच्छिम के रास्ते को लाँघनी नहीं 
पड़ती, और उन्हें भी प्रायः वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय कौ 
छाँह में ही पार कर लेता है। पंजाब के दक्खिनी हिस्से से जमना-काँढे 
को सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी उस का हिमालय की 
छह में रहना ज़रूरी है। सिंध ओर जेहलम के बीच नमक की पहाड़ियाँ 
कुरुक्षेत्र-बाँगर की उपयेक्त गर्दन, और बिह्वार में गंगा के दक्िखिन मगह 
की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा के आ छूती हैं उस रास्ते पर 
ख़ास नाकेबंदी की जगह है। उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है केवल 
नदियों के घा्ों (पत्तनों) की । गंगा के बिचले काँठे से वही नदियाँ भी 
जाने-आने का साधन हों जाती हैं, और पूरब बंगाल और शआताम में 
तो वह्दी मुख्य साधन हैं; बरसात की अ्रधिकता के कारण वहा स्थल- 
मार्ग से जल-मार्ग अधिक चलता है। प्राचीन काल में पंजाब की नदियों 
का रास्ता भी बहुत चलता था। 
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ह ३. विन्ध्यमेखला 

गंगा-जमना मैदान के दक्खिन उन नदियों की दक्खिनी शाखात्रों 
अर्थात्‌ वनात, चम्बल, सिंध, वेतवा, केन, सोन और दामोदर आदि की 
धाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। 
वही विन्ध्यमेखजला है, जिस के पच्छिमी छोर पर आड़ावका की बाँह 
ऊपर बढ़ी हुई है | नमंदा और सोन की दुनों* ने उसे दो काँकों में 
वाँट्र दिया है। राजपूताना-मालवा के पहाड़ तथा भानरेड, पत्ना और 
कैमोर-भुडूलाये उन के उत्तर रह गई हैं, और सातपुड़ा, गवीलयढ़, 
महादेव, मेकल, हज़ारीवाग, राजमहल »ड्लाये दक्खिन । 

प्राचीन काल में इस उमृन्वी पर्वतमाला का विभाग इस प्रकार किया 
जाता कि पार्वती ओर वनास से ले कर वेतवा तक कुल नदियों का 
निकास जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियात्र पर्वत कहते, उस का 
पूरब्री बढ़ाव जिस से कि वेतवा की पूरवी शाखा घसान (दशार्णा) केन 
और टोंस आदि नदियों का निकास हुआ है विन्ध्य पव॑ंत कहलाता, और 
उन दोनों के दक्खिन तापी और वेणगंगा से ले कर उड़ीसा की बेतरणी 
नदी तक जिसके चरण धोती हैं वह ऋश्ष पवेत* । श्र्थात्‌ इस दोहरी 


१हिन्दी दून शब्द संस्कृत द्वोणी से बना है, और उस का अर्थ॑ है 
पहाडी शड्ुलाओं के भीतर घिरा हुआ मैदान । प्रायः नदियों के मवाहों 
से पहाड़ों के बीच दूरनें बन जाती हैं | द्वोणी शब्द के लिए दे सा० पु० 
रै९, १४; वा० पु० $, ३६, ३३; १, ३७, ३-३; १, रे८, १। 

"बा० घु०, १, ४९, ६७०१०३; वि० घु०, २, ३, १०-११; सा० 
पु०, ९७ १६-२९ । इस सन्दसे में बहुत पाठभेद और गोलसाल भी है | 
ऊपर जो लिखा गया है वह सब घुराणों के पाठ का समन्वय कर के और 
फिर भी पुराने विचार को आजकल के संशोधित रूप में | विशेष विवेचन 
के लिए दे मारतभूमि, ए० ६३-६४ टिप्पणी । 
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पर्तमाला के उत्तरी हिस्से का पच्छिमी खड पारियात्र और पूरबी 
विन्ध्यू, तथा समूचा दक्खिनी हिस्सा ऋ्ष है जिसे पारियात्र से नमेंदा 

की और विन्ध्य से सोन की दून अलग कर देतीं है। आजकल हम इन 
तीनों पवतों को मिल्रा कर विन्ध्यमेखला कहते हैं, और जब इस शब्द 
का प्रयोग भारतवर्ष के बीच के विभाग के श्र में करते हैं तब बनास 
के उत्तर आड़ावछा की समूची »ह्ूला को भी इसी में गिनते हैं। 
उस के अतिरिक्त गुजरात का रम्य मेदान इसी विन्ध्यमेखला की बृग़ल 
में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दक्खिन में, और विन्ध्य- 
मेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग 
में करते हैं। 

विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ़ तापी का काँठा और वर्धा, वेशगगा 
और महानदी का उतार फिर ढाल को सूचित करते हैं; वही ढाल उस 
की दक्खिन सीमा है। उस के दक्खिन तरफ जो त्रिभजाकार पहाड़ी 
मेंदान या पठार बच गया वह दक्खिन भारत या दक्ख्िन है | 

भौगोलिक दृष्ठि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गुजरात के 
अतिरिक्त पाँच ठुकड़े हैं। पहला राजपूताना, जो चम्बल के पच्छिम का 
श्राड़ावछा के चौगिंद का प्रदेश है | थर की मरुभूमि उस का पब्छिमी 
छोर है जो उसे सिन्‍्ध से अलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राज- 
स्थानी में उसी को ढाठ कहते हैं, ओर वह ढाठ भी पच्छिमी राजपूताने 
या मारवाड का अंग है। लूनी नदी का अकेला काँठा और पूरब तरफ़ 
बनास का काँठा भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का 
पठार है, जिस में चख्बल और सिन्‍्ध की उपरली दूने, उन के ठीक 
दक्खिन नमैदा की विचली दून और सातपुड़ा-इंखला का पूरबी भाग 
बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित हैं | राजपूताना और मालवा की 
बगल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है तुन्देलखए्ड, जिस में बेतवा 
धतान और केन के काँठे, नर्मदा की उपरली दून भर पचमढ़ी से 
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अमरकण्टक तक ऋश्ष पर्वत का हिस्सा सम्मिलित हैं| उस की पूरवी 
सीमा टोंस है। उस के पूरब सोन की दून, जहा वह पच्छिम से पूरव 
बहता है, बघेलखए्ड है। वघेलखरड के दक्खिन मेकल शडूला के 
अमरकण्टक पहाड़ की छाँह में महानदी के उपरत्ते प्रवाह पर छत्तीसगढ़ 
का नीचा पठार है। बघेलखणड-छुत्तीसगढ़ को मिलाकर हम बविन्ध्य- 
मेखला का चौथा प्रदेश कहते हैं | उस के पूरव पारसनाथ पव॑त तक भाड़- 
खण्ड या छोटा नागपुर है जो उस मेखला का पाँचर्वाँ प्रदेश है। भाड़- 
खरड में ऋश्ष पंत का जो अंश है, उसे आजकल हज़ारीबाग श्ह्ुला 
कहते हैं। पूरव जाते हुए उस की भी दो फाँक हो गई हैं जिन के बीचों- 
बीच दामोदर वहता है | उत्तर की फाँक से हज़ारीबांग का पठार बना 
है, और दक्खिन की से राँची का | इन दोनों पठारों को मिला कर 
भाड़खरड प्रदेश वना है | 

राँची का पठार एक नीची पहाड़ी गदन द्वारा मयूरमंज और केदू- 
भर के पहाड़ों से, जिन मे वैतरणी के खोत हैं, जुड़ा है | प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार वैतरणी भी ऋक्ष पर्वत से निकली गिनी जाती थी, 
उस हिसाब से मयूरमंज और केदृभर के पहाड़ों को भी विन्ध्यमेखला में 
गिनना होगा, किन्तु आजकल उन्हें दक्खिन भारत के पूरवी घाटों में ही 
ग्िना जाता है| 

खेती की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुक़ावला 
नहीं कर सकती, पर अपने जगलों और खानों की उपज में वह विशेष 
घनी है। इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक ( इंडस्ट्रियल ) ग़ौरव 
है। इस के अतिरिक्त उत्तर और दक्खिन भारत के बीच के मुख्य रास्ते 
विन्ध्यमेखला के प्रदेशों को लाँघ कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक 
और व्यापारिक महत्व भी बड़ा है। सिन्‍्ध के काँठें से सीधे दक्खिन 
स्थल्-माग से जाना चाहें तो थर बीच में पड़ता है, इस कारण वह 
रास्ता बहुत दुर्ग है| उत्तर भारत से दक्खिन जाने वाला पहला मुख्य 
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रास्ता दिल्ली या आगरा से राजपूताना लाँघ कर गुजरात पहुँचता दहै। 
अजमेर के कुछु दक्खिन से आड़ावछ के पच्छिम निकल वह उस के 
किनारे-किनारे चला जाता है| श्रजमेर राजपृताना के ठीक केन्द्र में है; 
उस के और श्राड़ावकछा के पब्छिम-उत्तरी अश में वीकानेर और 
दक्खिन अंश मे मारवाड़ है; पूरव तरफ, उत्तर कछुवाड़ा या हुण्ढार- 
प्रदेश और दक्खिन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से न केवल बीका- 
नेर प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता अजमेर द्वारा ही है। 
इसी से अजमेर मानो समूचे राजपृताना की चाबी है। 

मथुरा आगरा से मालवा की चस्बल दून द्वारा शुजरात को, या 
बुरहानपुर के घाद पर तापी को पार कर गोंदावरी काँढे को जो रास्ता 
जा निकला है वह प्राचीन काल से उत्तर ओर दक्खिन भारत के बीच 
मुझ्य राजपथ रहा है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से 
अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ चली आती हैं । ध्यान रहे कि पंजाब और दक्खिन 
के वीच राजपूताना और मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गये हैं, उन सब के 
सिरे पर वही कुरुक्षेत्र का बाँगर है । इस कारण पंजाब और गंगा-काँढठे के 
बीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार 
वह पंजाव से दक्खिन जानेवाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए है। 

आगरा के पुरव प्रयाग और काशी तक के प्रदेश से गोदावरी, महा- 
नदी था नर्मदा-तापी के काँठों में जाने वाले रास्ते बुन्देलखए्ड लाँघकर 
जाते हैँ । किन्तु बनारस के पूरव विहार से यदि दक्खिन जाना हो तो 
सीधे दक्खिन मेंह कर भाड़खण्ड पार करने के वजाय उस के पूरब घूभ 
कर बंगाल के तट के साथ-साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण 
भाड़खरड उत्तर-दक्खिन के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा 
है; और यही कारण है कि भारतवर्ष की सब से आरम्भिक जगली 
जातिया सम्यता की छूत से बची हुई उस से अब तक अपनी आरम्मिक 
जीवनचर्या के अनुसार रहती आती हैं | 
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दक्खिन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिभुज की है। उस का 
आधार विम्ध्यमेखला है, और उस की दो भुजायें उन के दोनों किनारों 
पर की पहाड़ों की हुलायें जो क्रशः पच्छिमी ओर पूरवी घाट कह- 
लाती हैं | पच्छिमी घाट या सक्याद्रि की कोहान और समुद्रतठ के मैदान 
का एक तग फीता है, जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण और दक्खिनी 
केरल या मलबार है। कॉकण से घाट की चोटिया या धाय्माथा 
एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उस के पूरव तरफ़ बड़ी बड़ी 
नदियों की दूनें हैं। उन दूनों और कॉकेण के वीच सद्याद्वि के ऊपर 
से जो रास्ते हैं, वे सब घाट कहलाते हैं| 

दक्लिन की सब बडी नदियाँ पूरव वहती हें, इस से प्रकट है कि 
उसकी जमीन का ढाल पूरब तरफ है | और पूरव तरफ उन नदियों की 
दूने खुलती गईं है, और समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट 
है कि पूरवी घाट की श्रद्डला वीच बीच में टूटी हुई और नदियों को 
रास्ता दिये हुए है। पूरवी घाट के पूरव इन नदियों के मुहानों पर मैदान 
का एक अच्छा चौड़ा हाशिया भी बन गया है, जो कोंकण के तंग फ़ीत्े 
से करीव चौगुना है। 

कृष्णा नदी दक्खिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में वाँट देती है । 
उस के उत्तर पच्छिमी और पूरवी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के 
दक्खिन वे दोनों ऋ्रशः उठते और नजुदीक आते हुए अन्त में नीलि- 
गिरि पर एक दूसरे में मिल जाते हैं| नीलगिरि मानो उत्तर मैंह कर वाये 
और दाहिने दो वाहें फैलाये हुए, है। 

कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं।उस भाग में 
सहाद्रि ने पूरव ढलते हुए अपनी कई भुजाये आगे बढ़ा दी है, जो गोदा- 
बरी और इष्णा की अनेक घाराओं को एक दूसरे से अलग करती हैं। 
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पूरवी घाट का उत्तरी अंश महेन्द्र पर्वत है, जो महानदी और गोदावरी 
के बीच जलविभाजक है। छुत्तीसगढ़ की गदंन उसे विन्ध्यमेखला के 
मेकल पव॑त से जोड़ती हुई वेशगंगा और महानदी के पानियों को बाँटती 
जाती है। इस प्रकार गोदावरी और महानदी के प्रसवण-क्षेत्र एक दूसरे 
से अलग होते हैं। गोदावरी के समूचे प्रखवण-चषेत्र को हम सद्याद्रि के 
पूरवी ढाल के साथ गिन सकते हैं, और उस के पूरब महेन्द्र पंत के 
चौगिंद प्रदेश तथा महानदी काँठे को उस से अलग | 

महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की शड्डुला में कृष्णा के दक्खिन 
श्रीशैल या नालमलै पव॑त है। उस के उत्तर मूसी नदी का दुन हैदरा- 
बाद या गोलकुरडा के जिस पठार में से गुज़री है वह पच्छिमी और 
पूरवी घाट के बीचोंबीच पड़ता है। नासिक के दक्खिन थलघाट से 
अमहदनगर होती हुई सह्याद्वि की जो बाँही मंजीरा और भोमा के बीच 
से पूरब बढ़ी है, उस की पूरबी ढाँगों और गोलकुण्डा-पठार के बीच 
उतार है | उस उतार के परब प्रदेश को श्र्थात्‌ गोलकुण्डा के पठार, 
नालमले पव॑त के प्रदेश और गोदावरी-कृष्णा के मुहाने को मिला कर 
एक प्रदेश कहा जा सकता है। महेन्द्रगिरि और मयूरभंज-केदूकर के 
पहाड़ों के चौगिंद तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलगण है, 
और दोनों के पच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है। 

कृष्णा के दक्खिन-पूरबी और पच्छिमी घाटों के निकट आ जाने से 
मैसूर या कणाटक का ऊँचा अन्त/प्रवण पठार बन गया है, जो उस 
विभाग के पश्चिमाध को सूचित करता है। सह्याद्वि की पूरबी ढाँगों के 
मेंसूर पठार के, नालमलै पवत के और मूसी-पठार के बीच भीमा, कृष्णा 
और तुगभठा की दूनें चारों तरफ से घिर गई हैं, और अ्रन्त में नालमते 
या श्रीशैल के चरणों को धोते हुए. कृष्णा की धारा बड़ा गहरा रास्ता 
काट कर उस घेरे के वाहर निकली है। ये घिरी हुई दूनें, विशेष कर 
कृष्णा और तुगंभद्रा के बीच का दोझाब, दविखिन भारत के उत्तराध॑ 


१४ ] भारतवष की भूमि धरे 


और दक्षिणाध के राज्यों के बीच सदा लड़ाई का कारण बनी रही हैं। 
कर्णाटक का पठार महाराष्ट्र से अधिक ऊँचा है, लेकिन उस के 
दक्खिन छोर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का 
ताँता समाप्त होकर मैदान आ जाता है| उस मेंदान के दक्खिन फिर 
आनमज्नै शोर एलामले पव॑त हैं | मले तामिल शब्द है जिस का अथ है 
पबत, उसी का सस्कृत रूप मलय इन विशेष पर्वतों का नाम हो गया है | 
कर्णाटक-पढार के पूरव वड-( उत्तरी ) पैर्यार नदी के दक्खिन 
मैदान की खुली पद्ठी चोलमए्डल तट या द्रविड़ देश है; आनमले और 
एलामलै पव॑तों के पच्छिम का तट केरल हैं, ओर वे पवत तथा वह तट 
भी द्रविड़ देश का ही अंश हैं। नीलगिरि श्रोर आनमक्कै के बीच मेदान 
का जो फीता केरल को कावेरी-काठे से मिलाता है उसी मे से पालघाट 
का राजपथ गया है| 
द्रविड़ देश को रामेश्वरम्‌ के आगे सेतुबन्ध की चद्दानों का उिल- 
तिला समुद्र पार सिंहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है। तिंहल भी दक्खिन 
भारत का एक एथकू प्रदेश है | इस प्रकार दक्खिन भारत में कुल छः 
प्रदेश हैं--महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्याटक, हंविड ओर सिंहल | 
दक्खिन भारत भी खनिज-उपज में विशेष धनी है। पुच्नाडु आदि 
की गोमेद की और गोलकुणडा की हीरे को खाने पिछले इतिद्दास में 
जगत्मसिद्ध रही हैं | आजकल भी कोल्हार की खान में सोना निकलता 
है। आधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए. आवश्यक लगभग सभी 
खनिज पदाय विन्ध्यमेखला और दक्खिन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते 
हैं| उस के अतिरिक्त, दक्खिन के समुद्रतठ के प्रदेशों की कृषि की उपज 
भी बड़ी क्लौमती है | काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों और 
चन्दन, केला, कप्र, नारियल आदि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ 
से प्रिद्ध रहे हैं, और उंसार की सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं का 
व्यापार करने को तरसती रही हैं | सिंहल में अब नारियल के समान 
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खबर की बागवानी भी बहुत होने लगी है। खानदेश और वराड की काली 
मिट्ठी में मारतवर्थ की सब से अ्रच्छी कपास पंदा होती है| 

दक्लिन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबी 
तट के साथ-साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जाता है। उस के सिवाय 
उस के सब मुख्य रास्ते उस की नदियों की दिशा में उसे उत्तरपच्छिम 
से दक्खिनपूरव आरपार काटते हैं । नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे 
के साथ-साथ मसुलीपह्म तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता 
है। उसी प्रकार भीमा और कृष्णा के निकास के निकट से उन नदियों 
की दूनों में होते हुए कष्णा-तुंगभद्रा-दोश्राव को अथवा मेसूर पठार को 
बीचोंबीच काटकर काज्लीवरम या तजोर पहुँचने वाले रास्ते भी बहुत 
पुराने ओर अत्यन्त महत्व के हैं। भीमा-कृष्णा-तुंगभद्रा की सहाद्वि 
और नालभलै के तथा मेतूर और मूसो-पठारों के बीच घिरी हुईं दूने 
उन रास्तों की ठीक गदन धरे हुए हैं। इसी कारण उन दूनों का प्रदेश 
दक्खिन का कुरुक्षेत्र है; और उस हिसाव से महाराष्ट्र दक्खिन का 
अफग्रानिस्तान, तथा चोलमण्डल दक्खिन का गगा-काँठा है| तंजोर 
मे ४ हो कर केरल जानेवाला रास्ता भी बड़ा पुराना और महत्व 
काहै। 


8 ४, उत्तरी सीमान्त 


देश की सीमा बनानेवाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार मर्यादा-पवंत कहना चाहिए । 


अं, हिमालय और उस के साथ की पर्॑तश््लायें 


भारतवर्ष के सव सर्यादा-पव॑तों में से दिमालय मुख्य है। भारतवर्ष 
के उत्तर छोर पर वह एक तिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। उत्तर- 


सा० पु० <४, २६; भाग० घु० *, १६,१०१० । 


$५ञ्र] भारतवर्ष की भूमि धूप, 


पूरब और उत्तरपच्छिम के मर्यादा-पबव भी उस के साथ जुड़े हुए; हैं। 
स्पष्ठता की ख़ातिर आजकल की परिभाषा में अह्मपुत्र और सिन्ध नदियों 
के दक्खिनी मोड़ों को उस की पूरबी ओर पच्छिमी सीमा मानी जाती 
है| हिमालय शब्द मुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी 
उस परम्परा के लिए बर्वा जाता है जिस में नगा पवत, नुनकुन, बन्दर- 
पूँढु, केदारनाथ, नन्‍्दादेवी, धौलगिरि, गोसाइथान, गौरीशकर, काझ्न- 
नड्ढा, चुमलारी आदि प्रसिद्ध पहाड़ हैं। वह बड़ी हिमालय श्द्धुला 
या हिमालय को गर्भश्वद्डुला है । उस के और उत्तर-भारतीय मेदान के 
बीच के पहाड़-पहाड़ियों को दो और शशड्जलाओ्ों मे बाँठा जाता है, 
जिन्हें क्रम से भीतरी या छोटी हिमालय शड्डुल्ला और बाहरी या उत्पय- 
का-श्रडूला कहते है, और जिन्हें असल हिमालय की निचली सीढ़ियाँ 
कहना चाहिए भीतरी शड्ूला का नमूना काश्मीर की पीरपश्चाल शड्डूला, 
कांगड़ा-कुब्लू की घौला घार आदि हैं। उपत्यका-शडूला का अच्छा 
नमूना शिवालक पहाड़ियाँ हैं | 

हिमालय को गर्भ-छड्डूला वीच-बीच में टूटी है। नदियों की दूने 
उस के आरपार चली गई हैं | भारतवर्ध की मुख्य नदियों में से केवल 
चिनाब, व्यास, जमना ओर तिस्ता उस में से निकली हैं, बाक़ी उस के 
नीचे या ऊपर से | उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई ओर पहाड़ों 
की शद्डूलायें चली गई हैं;। साधारण बोलचाल में उन का वडा अंश 
भी हिसालय ही कहलाता है, पर भूगोल-शाखस्तरियों ने उन के दूसरे नाम 
ख्खे हैं | 

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराओं के ज्ोत हैं| 
घाधरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय को गर्भश्वद्डला से 
फट कर वह उस के बराबर पच्छिम-च्छिम-उत्तर गंगा और सतलज के 
पानी को बाँठती और फिर सतलज के पार ख्ढस्कर नदी तक रुपशू, 
और ज़ड्स्कर प्रदेशों के बीचोंबीच सतलन और टसिन्ध के पानी को 
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वॉँठती चली गई है। उस का नाम ज़द्स्कर-श्ूुला रक्खा गया है | 
कामेत पहाड़ उसी में है। वदरिकाश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के 
उस पार उस की जड़ में है | इसी प्रकार कई और दूनें भी । 

उस के पीछे एक और लम्बी शड्ूला है जो गिलित के दक्खिन 
शुरू हो लदाख प्रदेश में सिन्ध के दाहिने और फ़िर बायें होती हुई, 
सतलज को रास्ता देकर, मानसरोबर के दक्खिन से अ्क्षपुन्न के दाहिने- 
दाहिने जाती हुईं चुमलारी चोटी पर हिमालय में जा मिली है। 
उसे लदाख-श्टझ्ूला कहते हैं । घाधरा, गएडक और कोसी के 
श्रोत उस में हैं, ओर उन के और अह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक 
है। भुक्तिनाथ का प्रतिद्ध तीर्थ हिमालय के उस पार तथा उसी के 
चरणों में है। 

सुप्रसिद्ध कैलाश पवंत एक शड्डूला को सूचित करता है, जो लदाख 
शरद्डुला के भी उत्तर है। पूरब तरफ़ वह बह्मपुत्र के बायें बायें-काठ- 
मारदू के क़रीब सीधे उत्तर तक पहुँची है | उस के आगे भी एक और 
शज्लुला, जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, द्हमसा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र 
दून के वाये लगातार चली गयी है। पच्छिम तरफ़ लदाख-शछूला के 
वरावर पहले गारतक ओर पिन्ध नदियों के दाहिने किनारे, फिर पद्ोढ 
भील तक, और आगे श्योक नदी के मोड के बाद कारकोरम-शूला के 
ताथ य्टी हुई हुंज़ा नदी के सामने तक वह जा निकली है | 

तिब्बत के विस्तृत निजन इक्षद्ीन पठार चाढ-थढकों' जैसे हिमा- 
लय, लदाख ओर कैलाश-श्ड्डलायें दविखन तरफ थामे हुए हैं, वैसे 
ही क्युनलुन “थूला उत्तर तरफ़ और चौन के सीमान्त-पहाड़ पूरव 
तरफ़ । पच्छिम छोर पर दक्खिन-उत्तर वाली खछुलायें एक दूसरे के 
नज़दीक आ गई हैं, और वहाँ कारकोरम या भुज्ताग् श्रद्भुला भी 


१थढर-मेंदान, पह़ादी मैदान, पठार । 
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कैलाश और क्युनलुन अडुलाओं के वोच आ गयी हैं| बह्मपुत्र के 
सोत के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ वह चाड-धड में ढल 
गयी है। सिन्ध की उचरी घारा श्योक ओर चीनी ठुर्कित्तान के रस्कम 
दरिया के वीच वही जलविभाजक है, किन्दु हुझ्ला नदी उस के उत्तर 
तागुदुम्बाश पामीर से निकल कर उसे वीचोबीच कार्य्ती हुई उतरी ह। 
रकम या यारकन्द नदी को, जो कारकोरम के उत्तरी चर घोती हैं, 
ज़रप्शा भी कहते हैं; उस का चीनी नाम स॑>तो प्राचीन संस्कृत नाम 
सीता का रुपान्तर है। उसके स्लोत के पूरव तिव्वत ओर पच्छिम पामीर 
है। उसी की दून मुज़्ताग़ और क्युनलुन शडूलातओं को भी एक दूसरे 
से अलग करती है। 

भारतवर्ध और तिव्वत की पारस्परिक सीसा ठीक कहाँ है १ यह 
आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा 
है; पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा 
जिसे हिमालय की गर्भ-श्दुला कहा जाता है वह जहाँ वीच बीच ने 
टूटी हुई है वहाँ कई भारतीय दूनें उठ के उस पार भी निकल यरय्यी 
प्राचीन भारतवासियों की हिमालय की ठीक परिसाषा न जाने द्थ थीं. 

| 


क्श्तः 


|! | हे 


| ॥ 


|/ था 


किन्तु वे गड्डा के खोत को भारतवर्ष क्री उत्तरी सीमा नानते थे* 
सोत आजकल की परिभाषा में ज़ढत्कर-शुला में हैं। इस प्रकार उठ 
शडुला को हिमालय की गर्भ-श्ुुला की केवल आइत्ति मानते हुए हम 
हिमालय की हिमरेखा को भारतवर्ष की प्रायः ठीक उत्तरी सीमा कह 
सकते हैं | 


ली 


इ, हिमालय के प्रदेश 
(९ ) हज़ारा, कश्मीर, कष्टवार, दारवामिसार 
सिन्ध ओर कृष्णुगंगा-जेहलम नदियों के दीच हिमालय का रुद से 
पच्छिमी ज़िला हज़ारा हे जिस का प्राचीन नाम उरशा था | चृह रावल- 





उैच्चा० घु०, १, ४४८, ८१ ! 
द्‌ 
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पिण्डी के सीधे उत्तर और पामीर के सोधे दक्खिन है | कुन्हार नदी की 
दून उस में उत्तर-दक्खिन सौधा रास्ता बनाये हुए है। 

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उसे व्यय (बितस्ता)१ 
कहते हैं | व्यय की चक्करदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के 
विषय में कवि ने कहा है-- 

अगर फ़िरदौस बर-रूए ज़मीं अस्त 
हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ! 

अर्थात्‌ यदि ज़मीन के तरते पर कहीं स्वग है तो यहीं है ! हिमालय की 
गर्भ-शडूला से एक बाँही फूट कर व्यथ और कृष्णगंगा का पानी 
बाँटती हुईं पूरब से पच्छिम जा कर दक्खिन मुड़ गयी है--वही भीतरी 
शडुला के हरमुक (हरसुकुट) और काजनाग पहाड़ हैं | कुछ और पूरब 
से एक ओर बाँही गर्भ-शड्ुला से दक्खिन उतरी है जिस के शुरू में 
अमरनाथ तीर्थ है। वह अमरनाथ-शहुला व्यथ के दक्खिन-पूरबी 
अन्तिम स्रोतों का घेरा करती उत्तर-पच्छिम घूम गयी है और आगे पीर- 
पचाल शटड्ुला कहलाती है। भीतरी श्ट्डल्ला के यही सब पहाड़ कश्मीर 
की ८४ मील लम्बी २५ मील चौड़ी दून को चारों तरफ से. घेरे हुए हैं। 

कश्मीर की बस्ती गर्भ-४छुला तक नहीं पहुँचती । रमुक-शह्ूला 
के उत्तर कृष्णगड़्ा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर में नहीं है। वह 
दर्दिस्तान (दरद-देश) का दक्खिनी छोर है। द्रद देश की बस्तियाँ गर्- 
श्रडडला के उस पार सिध की दून में, और फिर सिंध पार गिल्गित और 
हुब्जा दूनों तक चली गयी हैं | दरद देश इस प्रकार हिमालय के भार- 
तीय प्रदेशों को उत्तर-पब्छिमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ 
जोड़ता है, और उस की चर्चा हम आगे करेंगे। 

अमरनाथ-शशहुला के पूरब, उत्तर से दक्खिन, मरवर्दान (मरद्दु धा) 
नदी की दून है जो कष्टवार (काष्ठवाट) पर चिनाव की भुख्य दून में 


... १क्षोषठों में प्राचीन संस्कृत नाम हैं । 
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जा खुली है | मरुवर्द्नन और कश्टवार दूनों में भी कश्मौरी भाषा वोली 
जाती है। 

जेहलम और चिनाब के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल 
का प्रसिद्ध श्रमिसार देश है, और चिनाव तथा रावी के बीच की 
उपत्वका दार्व | दार्वाभिसार का नाम पुराने वाडसय में प्रायः एक साथ 
आता है | अ्मिसार अब छिभाल कहलाता है, और उसमे पुंच, राजोरी 
भिम्भर रियासते हैं। दाव॑ का नाम अब डुगर है, और उस में जम्मू 
तथा बल्लावर (बल्लापुर) की बस्तियाँ हैं। 

डुगर के ऊपर भीतरी श्रह्लला की धौला धार का पच्छिमी छोर 
है। धौला धार के उस पार, डुगर और कष्टवार के बीच, भद्गवा (भद्गाव- 
काश) प्रदेश है, जो बोली और जनता में आधा कश्मीरी है। 

( २) काँगड़ा से कनौर 

सतलज के पूरब टोंस के खोत पर गर्भ-श््डुला से फूट कर, सततलज 
ध्यास और रावी को रास्ता देती हुई चिनाव के सामने तक धौला धार 
चली आयी है | उस की उपत्यका में रावी और व्यास के बीच कागड़ा 
प्रदेश है, जो सतलज-व्यास के द्वाबे* सहित प्राचीन काल मे त्रिगर्त्त देश 
कहलाता था। द्वावे के उपरल्ते किनारे मे बाहरी शरछुला की शिवालक 
और उोलासिड्डी पहाड़ियाँ हैं, जिन की दूनों से होशियारपुर ज़िल्ला और 
विल्ञासपुर उर्फ कहल्लूर रियासत तथा सतलज की बायी कोहनी में नलगढ़ 
रियासत बनी है। सोलासिज्ञी और धौला धार के बीच व्यास की दून 
में मरडी और सतलज की दून मे सुकेत रियासत है । 


धौला धार और गर्भ-धटहुला के बीच रावी और चिनाब की उप- 
४६8२६ तनन्‍ज..........ह.ह.ह0ह. 
घार-शदुला । 
े *दोशआाब का पंजाबी उच्चारण द्वाबा है, और केवल द्वाबा कहने से 
पंजाब में सतलज-ब्यास का दोआब ही समझता जाता है। 
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रली दूनें हैं | रावी की वह दून ही सुप्रसिद्ध चम्बा प्रदेश है | कष्टवार 
के ऊपर चिनाव अ्रव तक अपने सस्कृत नाम चन्द्रभागा से धुकारी जाती 
है | उस की उपरली दून तथा उसकी दो मूल घाराओं--भागा और 
शन्द्रा--का प्रदेश लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोत* (र गर्भ-धहला 
से उतरी है, उस के बाये बाये वह श्रृड्डला भी दक्खिन घूस गयी और 
व्यास को जन्म देती हुईं उतलज तक जा बढ़ी है | व्यास के उपरत्े 
खोतों का प्रदेश कुल्लू (कुलूत) है| वह लाहुल के दक्खिन और चम्बा 
के पूरब-दक्खिन है; कागड़ा और मण्डी से उसे धौला धार अलग 
करती है | 

उस की पीठ पर गर्भ-श्व्डुला जैसे करीब करीब उत्तर-दक्खिन चली 
गई है, वैसे उस श्ह्डला के परले किनारे को स्पीती नदी धोती है । स्पीवी 
की दून, जो गर्भ-श्ड॒ला और ज़डस्कर-शह्ूला के बीच है, सतलज 
की जिस उपरली दून मे जा खुली है, उसे कनौर या बशहर कहते हैं| 
श्रन्यत्रर मैंने सिद्ध किया है कि वहीं प्राचीन किन्नर-देश है। कनौर को 
भीतरी श्जुला की सतलज-दून अर्थात्‌ सुकेत से धौला धार अलग करती 
है; गर्भ-शहुला उस के बीचोंबीच गुज़री है, और ज़डस्कर-खड्वला उस 





१ किसी पहाढ़ की छल के नदी की दून था किसी और कारण से 
करे होने या कया सा मालूम होने से जो आरपार रास्ता बन जाता है, 
उसे द्रा कहते हैं। जहाँ पहाड़ की रीढ पर किसी नीची गन की सी जगह 
से एक तरफ़ चढ कर दूसरी तरफ़ रास्ता उतरता है, उस जगह को अ#- 
गानिस्तान में गदेन या कोतल, गठवाल-छुमाऊँ में घाटा, नेपाल में 
भव्याड, राजस्थान में घाटी और कांगड़ा-कुकलू में जेत कहते हैं । ढे० 
भारतभूमि पु० १३१३-१४ टिप्पणी तथा पृ० ३४४। 

*भएतमूमि पु० ३०३-८; तथा पदना ओरियट्ल कान्फ़रेंस १६३० 
में भेजा लेख--रघुन लाइन ओव कौन्ववेस्ट एलौंग ईन्डियाल नौदेने 
बोर्डर | 
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की पीठ पर है। स्पीवी और उपरला कनौर हिमालय पार के भारतीय 
प्रदेश हैं । 

कश्मीर से कनौर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरली दून 
में लदाख, ज़दस्कर, रुपश्‌, हानले और चुमूर्ति--ये सब तिव्वती प्रदेश 
क्रम से एक दूसरे के दक्खिन-पूरव हैं | चुमू्ति के वाद गुगे है जिस के 
और कनौर के बीच सुप्रसिद्ध शिपको दर्स है | गु्गें डरी-खोसुस या डरी 
के तीन प्रदेशों मे से सव से पब्छिमी है। कैलाश पंत और मान सरो 
वर के चौगिंद का तिव्वती प्रान्त डरी है | पुरव तरफ वह मुक्तिनाथ के 
उत्तर तक मारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतवर्ष के 
पहाड़ी जो उस में व्यापार करने जाते हैँ उसे हृणदेश कहते है | 

(३ ) क्यूँठल से कुमाएँ 

कनौर के नीचे सतलज और टोंस के बीच क्युंठल*--शिमला--, 
वघाट- - डगशई-कसोली--, जुब्बल और सरमौर प्रदेश हैं। बघाट की 
उपत्यका में कालका के पास से घग्घर (हषद्वती) निकली है, और तर- 
मौर की उपत्यका में साधौरा के पास से सरसुती (सरस्वती) । टोंस के पूरव 
जौनसार-बावर प्रदेश और उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है। उन के 
पूरव भागीरथी से पिएडर तक गड्जा की सव धाराओं का प्रदेश गढ़वाल है | 
भागीरथी गड़ा की यौण तथा अलखनन्दा मुख्य घारा है। मागीरथी का 
खोत गड्ढोत्री ठीक गर्भ-श्द्डूला मे है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी 
का ऊपर ज़डस्कर-श्जुला में | अलखनन्दा की दो मूल धाराये--विषूए- 
गज्ञा और घौलौगज्ञा--जहाँ जोशीमठ पर मिली है, वह दून भी हिमा 


*स्वासाचिक भौगोलिक या जनताकृत भाषाकृत प्रदेशों का ब्यौरा 
दिया जा रहा है, न कि आजकल के शासन की इकाइयों का । जैसे, 
चेयु उल से अभिप्राय क्‍्युंठली बोली का चषेत्र न कि क्यंठल र्यासत, 
चम्बा स्रे चमियाली बोली का क्षेत्र । 


क्ष्र भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० १ प्र० १ 


लय के ठीक गर्भ में है; उस के ऊपर विष्णुगज़ा और धौलीगज्जा कीं 
दूने गर्भ-शह्ुला और ज़ड्स्कर-शह्ुला के बीच हैं। विष्णुगज्ञा दून 
के ही सिरे पर बदरिकाश्रम है। 

मैदान में गड़ा के पूरब रामगज्जा है, किन्तु पहाड़ में उस के खोत 
गद्भा की पूरवी शाखा पिए्डर के नीचे ही रह जाते हैं। पिए्डर के खोत 
के केवल तीन मौल पूरव घाघरा की पहली शाखा सरजू का खोत है, 
वहाँ से धौलगिरि तक सवा दो सो मील लम्बाई में तमाम घाघरा का 
प्रखवणत्तेत्र है। 

गढ़वाल के पूरब कुमार्ऊँ था कूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिण्डर का 
उपरला प्रवाह, रामगड्धा ओर उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की 
दूने' सूचित करती हैं | उस की पूरबी सीमा घाघरा में मिलनेवाली 
काली या शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धाराओं से बनी है-- 
गौरीगड्भा, धौलीगद्भा और काली; वे तीनों ज़ड्स्कर-शशड्॒ला से निकली 
हैं; उन की दूने कुमाऊँ मे हैं। 

मान सरोवर से कनौर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली से 
ठोंस तक सब नदियों का उत्तर तरफ घेरा करता गया है। जीनसार गढ़- 
वाल और छुमाऊँ से, जमना गद्धा और काली दूनों की अन्तिम बस्तियों 
के परे, हिमालय और ज़डस्कर-श्रुला के घाटों को लाघकर डरी की 
उस सतलज-दून और उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते 
चत्तते हैं। 


(9 ) नेपाल 


धोलगिरि तक नेपाल राज्य का पच्छिमी चौथाई अंश है जिसे नेपाल 
वाले वैसी अर्थात्‌ बाईस राजाओं का प्रदेश कहते हैं| उस के बीचोंबीच 
घाघरा की मुख्य धारा की शाखायें फैली हुई हैं। घाघरा के लोत गद्जा के 
स्तोतों के और ऊपर लदाख-टडला में हैं, जिस के दूसरी तरफ़ अक्षपुत्र के 
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खोत भी हैं। इसीलिए घाघरा की दूनों ने ब्रह्मपुत्र की दून तक पहुँचने 
को सीधे रास्ते बनाये हैं । 

घोलगिरि से गोसाईिथान तक गर्डक की धाराये फैली हैं जो सब 
त्रिवेणीघाट के उपर मिल गयी हैं। वह सप्तगएडकी अथवा चौबीसी 
(२४ राजाश्रों का) प्रदेश हे, और उस में पाल्‍्या, गोरखा आदि बस्तियाँ 
हैं। गोरखपुर और पाया से सीधे उत्तर काली गएडक की दून धौलगिरि 
के पूर्व से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तिनाथ और कागवेनी उस 
दून के हिमालय पार के हिस्से को सूचित करते हैं । गएडक की और 
धाराये भी हिमालय पार से उतरी हैं, और उन में से विशेषकर 
तरिशूली-गए्डक का रास्ता तिव्बत जाने के पुराने राजपथों मे से है। 

सप्तगएडकी के पूरव २६ मील लम्बी, १६ मील चौड़ी ठेठ नेपाल 
दुन है, जिस में विध्पुमती और मनोहरा का बागमती के साथ सद्भम 
होता है। काठमारडू, पाटन और भातगाँव इसी दून- की बस्तियाँ है। 
इस दून के पूरव काग्चनजड्डा तक नेपाल राज्य का पूरव चौथाई या 
सप्तकौशिकी प्रदेश है, जिस में कोसी को अनेक धाराये, जिन में से 
सनकोसी, दूधकोसी ओर अरुण मुख्य हैं, फेली हुई हैं । 

बागमती के खोत भीतरी »इला में हैं, न कि गर्भ-शहुला मे। 
इसौलिए नेपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्ते गएडक या कोठी 
की दूनों द्वारा ही हैं | सनकोसी उ्फ भोटिया-कोसी की दून द्वारा तिब्बत 
जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है | इन नदियों की दूने तिब्बत 
के चाढ प्रान्त मे पहुँचाती हैं जो ढरी के पूरब ब्रह्मपुत्र दून का नाम है 
और जिस में से गुज़रने के कारण ब्रह्मपुत्र चुझुपो कहलाता है। शिगचे 
उस को मुख्य बस्ती है। 

( ५) सिकिम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश 

काञ्चनजच्डा के पूरव हिमालय का पानी गड्जा के बजाय ब्रह्मपुन्र में 

जाता हे। तिस्ता को दूनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरब लगा दे 
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सिकिम है। उसी के निचले छोर में दार्जिलिड्व-तिव्बतियों का दोजें- 
लिंड' या वज्ञ-द्वीप--है | सिकिम के पूरव भूठान--तिव्बतियों का डुग- 
युल" या विजली का देश--है | उस में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली अनेक 
धारायें फैली हूँ | उनमें से तोरता उफ अमो-छु*, रहदाक उर्फ चिन- 
छु, सड्डोश श्ौर मनास गर्भ-शडूुला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की 
एक धारा तो और ऊपर से | अमो-छु की दून, जिसे चुम्बी दून कहते 
हैं, गर्भ-४हुला की जड़ तक पहुँचती है। उस के ठीक दूसरी तरफ 
चाइपो की सहायक त्यढ' नदी की दून है, जिसमें ग्याश्व शहर है। 
आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता चुम्बी दून और न्यड 
दून द्वारा ही है | 

सड्ढोश की उपरली दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास 
की सव से पूरवी धारा तोवाढ-छु भूटान के पूरव तोवाड की दून से 
श्राती है| उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हैं | 

तोबाड के पूरब चार छोगी छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें आसाम 
को उत्तरी सीमा पर रहने के कारण श्रासामोत्तर जातियाँ कहा जाता है। 
इन मे से पहले अका या अड्डा और दूसरे दफला लोग हैं | दफ़्ला के 
पूरव सुबनसिरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, 
मीरी लोग, और फिर उन के पूरब दिहोंग नदी के--अशथ्थात्‌ ब्रह्मपुत्र के 
उत्तर-दक्खिन प्रवाह के--दोनों तटों पर अ्रवोर लोग हैं; अ्रवोर मीरी 
मिला कर एक जाति हैं। अवोर-मौरी के पूरव सदिया के उत्तर लोहित 
दून के पहाड़ों में मिश्मो लोग रहते हैं | 


६ ६, उत्तर पूरवी सीमान्त 


हम ने त्रह्मपुत्र के दक्खिन मोड़ को हिमालय की पूरवी सीमा कहा 
था | किन्तु हिमालय की बड़ी शड्ुला सुबनसिरी के पच्छिम ही टूट गयी 
*युलर-देश। “छु--पानी । 
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है, यद्यपि अगले पहाड़ों को मी उस श्द्बला का पूरवी वढ़ाव कहा जा सकता 
है। आसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरव तक वढ़ा हुआ है, और 
वह उत्तरपूरव तथा दक्खिन वरफ जिन पहाड़ों से घिरा है वे लोहित 
नदी के पूरव से दक्खिन घुमे हैं | प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारत- 
व का पूरी छोर मानते थे, उस के पूरव से हिमालय के पूरवी वढ़ाव 
ने अपनी एक वाँह नामकिउ पर्वत के रूप मे दक्खिन-पच्छिम बढ़ा दी 
है। पतकोई और नागा पहाड़ उसी का आगे वढ़ाव सूचित करते ह। 
भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा उन का दामन पकड़े हुए मणिपुर के 
पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती और वहाँ से छुशेई पहाड़ियों और 
घटगाँव की पहाड़ियों के आँचल के उाथ समुद्र पर जा उत्तरती है। 
ब्रह्मपुत्र और सुरमा के काँठों को इरावती और चिन्द्विन के काँठों से 
जो पर्॑तशछुला अलग करती है, उस के अन्दर वह विशेष नही घुरी, 
उस के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह चलीं गई है | इसो कारण इस 
तरफ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी प्रदेश नहीं हैं, ओर चटगाँव, 
तिपुरा तथा मशिपुर के पहाड़ों में यदि कुछ अंश तक भारतीय भाषा 
और जनता ने प्रवेश किया है, तो उतने अंश तक उस पहाड़ी आँचल 
को श्रासाम या वज्धाल का अंश माना जा सकता है] किन्तु खासी- 
जयन्तिया और गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो एक वाँह 
पच्छिम वढ़ी दीखती है, वह सीमान्त के पव॑तों में शामित्व नहीं है। उस 
के और नागा पहाड़ के वीच उतार है, जहाँ कपिली और धनसिरी 
नदियों ले अपनी दूने' काठ रक्खो हैं। 

उत्तरपूरवी सीमान्व के छोटे पहाड़ा को लाँध कर परले हिन्द 
(0 ॥ए079) की बर्दियों के काँठों मे जाने वाले कई प्राचीन 
प्रमिद्ध रास्ते हैं। वड्भाल-आसाम के मैदान की तीन नोके सीमान्त के 
पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुई है, जिस कारण वे रास्ते स्पष्टतः तीन वर्गों में 
बैंटते हैं | एक चटरगाँव से तट के साथ साथ आगे जाने वाले, दूसरे जो 
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सुरमा-काँठे से मणिपर लाँध कर चिन्दविन काँठे में निकलते हैं, और आगे 
पूरब या दविखन; तीसरे वे जो आसाम से पतकोई “शछ्ूुला के पब्छिम या 
पूरब छोर होते हुए चिन्दविन था इरावती की उपरली दुनों में निकल कर 
वहाँ से दक्खिन या पूरब बढ़ते हैं| आसाम के पूरब तिब्बत के दक्खिन- 
पूरबी छोर में इरावती, सास्वीन, मेको७ और लाल नदी (सोड कोई) की 
उपरलो दूनें एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, और उन्हीं नदियों के 
निचले काँठों से बरमा, स्याम, कम्बुज और आनाम देश, अ्र्थात्‌ समूचा 
परला हिन्द बना है। आ्रासाम से आने वाला रास्ता इस प्रकार परले 
हिन्द की नदियों के रास्तों की उपरली जड़ को आ पकड़ता है। 


ह ७, उत्तरपच्छिमी सीमान्त 

अ द्रदिस्तान और बोलोर 
हम ने गड्जा के खतोत वाली हिमालय की हिमरेखा को मौरतवर्ष की 
उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पच्छिमी छोर पर भारत की सीमा 
उस हिमरेखा को लॉध गयी है | हिमालय की सब से पच्छिमी चोटी 
नड्जा पंत है। उस से दक्खिन-पूरव हिमालय की घार धार आते हुए 
दूसरी बड़ी चोटी नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। 
वह उतार प्रसिद्ध ज़ोजी-ला अर्थात्‌ ज़ोजी घाटा" है| उस के पच्छिम 
भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के साथ नहीं जाती | उसी ज़ोजी-ला 
पर ग्भशटड्डला से वह हरमुक श्रद्ला फ़ूटी है जो कश्मीर की उत्तरी 
सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरमुक ओर गर्भश्टह्ुला के बीच दरद- 
देश की वस्तियाँ हैं, और वे बस्तियाँ गर्भ-शड्डला के उस पार सिनन्‍्ध 

दून में और सिन्ध पार गरिह्गित और हुष्ज़ा की दूनों से भी हैं| 

दरदिस्तान की दक्खिन-पूरवी और तिब्बत की दक्खिन-पच्छिमी 
नोके भी ज़ोजी-ला पर ही मिलती हैं | वहाँ से दरद देश की सीमान्त- 


१तिब्बती शब्द ला का श्र्थ है घाटा या जोत । 
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ऐखा आजकल खलचे तक उत्तर-पूरव जा कर सिन्‍्ध और शिक्रोक के वीच 
लदाख श्रद्डला के साथ पच्छिम घूम जाती है | उस के उत्तर, लदाख और 
कैलाश श्रुद्चलाओं के बीच, बोलोर या बाल्तिस्तान--कश्मीरियों का लुख 
बुदुन--छोण तिव्वत--है। उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करते हुए 
वह सीमान्त-रेखा बुझ्ली किले के सामने उत्तरमुख हो, लदाख श्वड्डूला 
और सिनन्‍्ध को पार कर, कैलाश इुला के पब्छिमी छोर से हुल्ला दून 
के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम >इुला का पच्छिमी आ्रॉचल काट कर 
तागदुम्वाश पामीर को जा छूती है। बोलौर में तिब्बदी लोग आठवीं 
शताब्दी ई० के शुरू में श्राये थे, उस से पहले वह प्रदेश मारतीय था | 
और तब भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा ज़ोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर 
आगे शायद आ्राजकेल सा चक्‍करदार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे 
उत्तर शिक्षोक की दून से कारकोरम जोत पार कर रस्कम दरिया (सीता 
नदी) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को जा लगती थी? | 

दरदिस्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर से जोड़ देता है | ताग- 
दुम्बाश पामीर पर मुज्ताग़ की पच्छिमी जड़ है और वहीं हिन्दू कुश की 
परवी जड़ भो। वहीं से सरीकोल पर्वत उत्तर तरफ चला गया है। 
दरदिस्तान की पच्छिमी वस्तियाँ--गिल्गित, यासीन, मस्तूच आादि-- 
हिन्दूकुश के ठीक नीचे तक पहुँची हैं । 

इ पच्छिम गान्धार और कपिश 

हम देख चुके हैं कि जेहलम और सिन्ध नदियों के बीच द्रद देश 
के नीचे हज़ारा या उरशा प्रदेश है। सिन्ध के पच्छिम स्वात (सुवास्ठ), 
पञ्ञकोरा (गौरी) और कुनार नदियाँ उस के करीब समानान्तर वह कर 
काबुल ( कुभा ) मे मिलती हैं। सिन्ध-स्वात-दोआाव का निचला अंश 

"इस बात कौ पूरी विवेचना मेने रघुन लाइन ऑव कौन्क्रेस्ट, 
तथा मरतभूमि पु० ६१२२-२३ और परिशिष्ट ३ (२-३ ) में की है । 
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यूसुफज़ई तथा उपरला बुनेर है; बुनेर के पच्छिम पद्चकोरा-स्वात का 
दोआाबव स्वात कहलाता है। फिर पञ्ञकोरा स्वात ओर कुनार के बीच 
के दोश्ाब का निचला अंश बाजौर तथा उपरला दौर है। इन सब को 
मिला कर प्ज़ाबी लोग यागिस्तान शअ्रथात्‌ अराजक देश कहते हैं। 
वही प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है, जिस की राजधानी पुष्करावती 
के खेंडहर अब स्वात-कावुल-सद्भम पर प्राग और चारसद्दा की बस्तियों 
में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड्डीयान प्रदेश थी जो पच्छिम 
गान्धार का एक ज़िला था। 

बुनेर, स्वात और दीर के ऊपर सिन्ध, स्वात और पश्ञकोरा तीनों 
की दूने कोहिस्तान' कहलाती हैं| कुमार नदी ऊपर चितराल या 
काष्कार तथा और ऊपर दरद-देश मे यारखू कहलाती है| उस के सतोत 
तागदुम्बाश पामीर के करीब ही हैं | कोहिस्तान के पच्छिम हिन्दूकुश के 
चरणों में सटी हुई उस की दून चितराल या काष्कार* ही कहलाती है | 
उस दून के सामने हिन्दू कुश पार करने के लिए: प्रतिद्ध दोरा जोत है । 

दोर से हिन्दूकुश की धार धार पच्छिम-दक्खिन चलते जायें तो आगे 
प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पञ्चशीर नदी उतरी है | 
खावक और दोरा के बीच हिन्दूकुश के चरणों का काबुल नदी तक का 
प्रदेश काफिरिस्तान (कपिश देश) है। गान्धार और उसके बीच सीमा 
कुनार नदी है। कुनार से काफी दूर पच्छिम अलीशांग नाम की छोटी 
सी धारा है, जिसके काबुल के साथ सग्म का प्रदेश लम्ग़ान (लम्पाक) 


)क्ोहिस्तान का साधारण अर्थ है पहाड़ी देश । काबुल शहर के 
उत्तर-पत्छिस भी एक कोहिस्तान है, और सिन्‍्धी लोग अपने खीरथर- 
प्रदेश को भी कोहिस्तान कह डालते है | 

*खघुल लाइन ऑव कौन्केस्ट तथा भारतमूनि परिशिष्ट १ (८) मे मैंने 
यह सस्भावना दिखलायी है कि वही प्राचीन कार॒स्कर देश है । 
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है। वह कपिश का दक्खिन-पच्छिमी छोर है | कपिश के पच्छिम और 
दक्खिन ठेढ अफगानिस्तान है | 


उ. वलख, बदरूशां, पामीर, उपरला हिन्द 


दरदिस्तान, काष्कार और काफिरिस्तान का उत्तरी ढासना हिल्दू- 
कुश-शड्डूला से वना है | उस श्डुला की मुख्य रीढ़ तागदुम्बाश पामौर 
से पच्छिम-दक्खिन मुं ह किये काबुल शहर के पच्छिम वामियाँ दून तक 
चली गयी है। उसके आगे कोहे-बावा और वन्दे-वावा" नाम की शझ्ु- 
लओं ने ऊँचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है। 
पामीर से हेरात तक मानों एक ही शडुला है। वही प्राचीन ईरानियों 
का उपरिशएन--श्येन की उड़ान से भी ऊँचा--पहाड़ है। 

उस श्ड॒ला के उत्तर तरफ पूरव से पच्छिम, क्रम से पामीर, वदखूशा 
और वलख प्रदेश हैं | हम देख चुके हैं कि हिन्दू कुश और मुज््ताग के 
जोड़ के करीव से सर्यीकोल पव॒त सीधे उत्तर चला गया है| चीनी वोद्ध 
यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह उंस्कृत कब॒न्ध का 
रुपान्तर जान पड़ता है* | उसके बरावर पूरव पूरव कन्द्र या काशगर 
श्रृद्धूला है। वह दुहरी »ह्ूला पामीरों की घुरी है, उस के दोनों तरफ 
पामीर फैले हैं। उस के परिछिम आमू नदी की, और प्रव यारकन्द 
काशगर नदियों की अनेक घाराये उतरती हैं। पामीर का अथ किया जाता 
है--पा-ए-मीर--पवतों के चरण, वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूने हैं जो 
सरीकोल की रीढ़ से चक्करदार ढालों में घूमती हुई नीचे चली जाती हैं | 

सरीकोल् के पूरव-दक्खिन यारकन्द दरिया (सीता नद्यै) में मिलने 
वाली कारचुकुर नदी की दून ही ताग्रहुम्ब्राश पामौर है। हिन्दूकुश, 
सरीकोल और मुज़्ताग़ जैसे उस पर मिलते हैं, वेंसे ही अफ़गानिस्तान, 
रूस और चौन राज्यों कौ सौमायें भी | आजकल उस पर चीन और 





"बन्द पवेतम्शडुला । ैद्स--युआन्‌ च्याड २, पु० रमशन्‍्न७ । 
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हुब्ज़ा-राज्य दोनों का दावा है | उस के और हुआ्ला-दून के बीच केवल 
किलिक जोत है जो साल भर खुली रहती है । 

ताग़दुम्बाश पामीर के पच्छुम वखजीर जोत उसे आबे-बर्खाँ की 
दून पारमीरे-वर्खों से मिलाती है। पामीरे-वर्खां हिन्दूुकुश के ढीक उत्तर 
सा हुआ है। आमू दरिया का संस्कृत नाम वंक्ु था, और उस की यह 
घारा तथा उस के उद्गम का प्रदेश अब तक वर्खा कहलाता है | वह 
झब अफगान राज्य में है। उत् के उत्तर छोटा पामीर भी अफ़ग़ान 
सीमा में है। छोटे पामीर के उत्तर बड़ा पामीर है जिस में श्रामू की 
दूसरी धारा आबे-प्ञा के रास्ते में ज़ोरकुल '---विक्टोरिया--क्रील बन 
गयी है | उस के उत्तर श्रलीचूर, घुन्द, परेज़, रद्धकुल और कारकुल 
या खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं । सरेज्ञ पामीर आमू की एक और 
बड़ी शाखा मुर्ग़ाब या अ्रक्सू की दून है। रज्जकुल मील जिस के नाम से 
रद्भकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों का नागहृद* है | 

पामीरों के पठार के पच्छिम बदरुशा, और उस के पच्छिम बलख 
प्रदेश है | पच्छिमी पामीर, बदरुशा और बलख तीनों का दक्खिनी ढासना 
हिन्दूकुश-बन्दे बाबा हैं, और तीनों आमू की धाराश्रों के प्रदेश हैं । 

आवे-पण्जा को आजकल आमू को मुख्य धारा माना जाता है। 
उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर 
और बदखझृशा के बीच सीमा है | बदछुशा उस पेरे के अन्दर है। वह 
हिन्दूुकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दूज़ नदी उत की पब्छिमी 
सौमा है | बदझुशा के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं ( वे दोनों 
प्रदेश प्राचीन ठुखार देश या ठुखारिस्तान के मुख्य अज्भ थे | हम 
देखेंगे कि उन्हीं का पुराना नाम कम्बोज देश था३ | 


१कुद्य ++ मोल | * वैदस-- गुआन्‌ च्वाड २, पु० रम४ । 
, अहै० नीचे # १७। 
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अक्सू नदी या अक्साव आवे-पञ्ञा में उस के उत्तरी मोड़ के 
उत्तरी छोर से कुछ ही पहले मिली है। उस मोड़ के कुछ ही आगे 
वक्ष या वक्षाव नाम की एक और घारा आमू में मिलती है| फिर उस 
मोड़ के पास से अर्थात्‌ पामीर पठार के उत्तरपच्छिमी छोर से सीधे 
पच्छिम बोखारा प्रान्त की तरफ ज़रफशा पव॑त-शडुला वढ़ी हुई है, और 
ज़रफ्शा--वावर के समय को कोहिक--नदी उस के चरणों के धोवन 
को और आगे जा कर आम्‌ में मिलाती है | ज़रफ्शा-'श्ह्ला और 
बदरुशा पठार के बीच आमू को अपना खादर फैलाने के लिए बड़ी तज्ञ 
जगह मिली है। 
बदझुशा के परिछिम और ठेठ अफगानिस्तान के उत्तर वृलख 
(वाह्नैक) प्रदेश हे। उस के रास्ते बन्दे-वावा के उत्तरी चरणोंसे छामू 
का मैदान काफी दूर है, और उन के बीच छोटो पर्व॑त-शह्लाये उत 
केन्द्रिक हुला की निचली सीढ़ियों को तरह आ गयी हैं | बन्दे-बावा 
के लगभग समानान्तर पूरवी हिस्से मे कोहे-चड़ड़ और पच्छिमी हिस्से मे 
वन्दे-सुकिस्तान नाम की श्द्डूलाये हैं जिन के पर्छिमी अश्वल को मुर्गा 
घोता है। इन समानान्तर शह्लाओं के बीच एक ढलता अन्तःप्रवण-- : 
अर्थात्‌ दोनों छोर से ऊँचा, बीच में नौचा--पठार वन गया है । कोहे 
चज्ड़ के उत्तर फिर वैसा ही एक और नीचा पठार है जिस का उत्तरी 
छोर एलबुज़ पहाड़ी है। उस पहाड़ी के नीचे ताशकु्ग़रान और वलख़ 
नदियाँ आमू के खादर को बूचित करती हैं | वन्‍्दे-ठुर्किस्तान के उत्तर 
चोल इलाके की रेतीली टिव्बियाँ हैं, और फिर आमू का खुला मैदान | 
उधर, सरीकोल परवेत के पूरव का पामीरों का सब पानी तारीम 
नदी में जाता है। उत्तरी पामीर से पूरव तरफ़ काशगर की घारा अपना 
हे हक रा है, और दक्खिन से रस्कम या यारकन्द (सीता) 
रकोर्स का घोवन भी उसी में ला मिलाती है | वह नदी जिस 
देश में से बहती है उसे हम लोग आजकल चीनी तुर्किस्तान 
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तथा चीनी लोग सिम्र्‌ करियाग कहते हैं | किन्तु तुर्किस्तान में प्राचीन 
यों मे ठुक लोग नहीं रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान 
बना है। और सिम कियाग से इतने भारतीय अवशेष मिल्ले हैँ कि 
विद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० पृ० से दसवीं शताब्दी ई० वक के 
लिए उसे उपरला हिन्द पुकारते हैं । इसीलिए उस का यहाँ दिग्दशन 
आवश्यक है | उस के दक्खिन क्युनलुन पर्वत उसे तिब्बत से अलग 
करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा “देवताओं के पव॑त! की 
परम्परा चली गईं है | वह तिव्यत और पामीर दोनों के बीच किन्तु 
दोनों से नीचा एक पठार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई ग्रायः २-३ 
हज़ार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर और पच्छिम के भेदानों से 
वह फिर भी बहुत ऊँचा है। 

तारीम नदी पुरब तरफ तारीम या लोपनौर” नाम की एक झील 
में जा मिलती है। कभी उस नदो का पानी भील में बहता है, और 
कभी मील का नदी में; चारों तरफ डेँचे प्रदेश होने से वह बाहर नहीं 
निकल पाता | तारीम के उत्तर, थियानशान के ढाल में, पक्छिम से 
पूरव आक्सू, कूचा, ठुरफ़ान आदि'बस्तियाँ हैं, तारीम के दक्खिन, उस 
के और क्युनलुन के बीच, यारकन्द के पूरव से तकला मकान नाम की 
विस्तृत मस्मूमि फैली है। क्युनहुन और अल्विन ताग्र पदों के उत्तर 
तरफ खोतन, केरिया, नीया, चर्चन आदि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं, 
उस का बहुत सा अश वहीं सोख लेता है। यारकन्द, खोतन आदि 
वस्तियाँ उस के दक्खिनी अश्चल के साथ साथ बसी हुई हैं। तारीम के 
उत्तर और दक्खिन की वस्तियों से हो कर आने वाले रास्ते पूरव तरफ 
चौन की उत्तरपच्छिमी सीमा के कानसू प्रान्त में तुएन होआग शहर 
पर, तथा पच्छिस तरफ़ पीमारों के पूरव काशगर पर, परस्पर जा मिलते 
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हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा यारकन्द से तागहुम्बाश 
पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश को भी पहुँच सकते हैं । 
ऋ, अफगानिस्तान 

हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पव॑त तागदुम्बाश पामीर से पच्छिम- 
दक्खिन वामियाँ दून तक चला गया है, और आगे उसी दिशा में बन्दे- 
वाबा | पमीर, बदरेशा और बलख उस श्रड्डला के उत्तर हैं, अफगा- 
निस्तान दक्खिन | वामियाँ दून पर जहाँ हिन्दुकुश और कोहे-वाबा के 
कन्षे जुड़ते है, वहाँ एक भारी केन्द्रक जल्विभाजक है | काइुल नदी 
उस के पूरब, हरीरूद' पब्छिम, देलमन्द दक्खिन और कुन्दूज्ञ उत्तर 
उतरी है | उन सब नदियों की उपरली दुनें अफगानिस्तान का केन्द्र हैं। 

वहाँ से पच्छिमी छोर तक अफगानिस्तान की केन्द्रिक पव॑त-श्द्डला 
ते अपनी अनेक लम्बी बा्हिं वाँ दक्खिन-पच्छिस बढ़ा दी हैं, जो देल- 
मन्‍्द की विभिन्न धाराओं की दूनों को एक दूसरे से ओर फरारूद की 
दून से अलग करती हैं | कन्दहार और कैंट के बीच की स्वाजा-श्रमरान 
शुद्धुल्ा भी उन्हीं वाहियों की दिशा मे है । 

अफगानिस्तान मे उस केन्द्रिक पर्व॑त-१४डुला से दूसरे दर्जे का पहाड़ 
सफेद कोह है | उस ने भी अपने पर्छिमी छोर से दो बाहियाँ दक्खिन 
पर्छिम बढ़ायी हैं, जिनमें से दूसरी लम्बी बाहीं हेलमन्द और सिन्ध के वीच 
जलविभाजक है | सफेद कोह ओर उस की वाहियाँ उक्त केन्द्रिक शडुला 
और उस की बाहिंयों के घेरे के अन्दर है, उसी प्रकार सुलेमान पहाड़ 
सफेद कोह और उस की बाहों के घेरे में । 

सुलेमान शड्डला की गिनती मर्यादा-पतों अर्थात्‌ सीमान्त के 
पहड़ों में किसी प्रकार नहीं की जा सकती । ठीक ठीक कहें तो सफेद 
कोह भी मर्यादा-पर्व॑त नहीं है। वे दोनो केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़ 


रद -- नदी । 
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हैँ | सुलेमान के पीठ पीछे बरावर शीनग़र श्रद्डला चली गयी है श्र 
उस के पीछे फिर ठोबा और काकड़ श्द्डला | उस तिहरी दीवार को 
वीचोंबीच काट या घेर कर अनेक पच्छिमी धारायें सिन्ध नदी में अपना 
पानी लाती हैं | छत्तेमान और शीनग्रर श्छ्डुलायें दूर तक दक्खिन जाने 
के बाद अन्त में ज़रा पब्छिम और उत्तर लहरा कर घूम गयी हैं। 
ठोबा-काकड़-शडुला का रुख़ शुरू से ज़रा दक्खिन लहर के साथ पच्छिम 
है। उस का पच्छिमी छोर ज़वाजा अमरान को करीब जा छूता है। 
झवाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनगर के अन्तिम मोड़ 
के सामने वोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अफगानिस्तान की 
दक्खिनी सीमा को सूचित करता है | 

उस सीमा के उत्तर तरफ सर्फंद कोह के उत्तरी किनारे तक ओर 
उत्तर-पच्छिम तरफ हरौरूद की दून तक ऊँचा तिकोना पहाड़ी पठार 
श्रसल अफग्रानिस्तान है| भूगोल और इतिहास की दृष्टि ते वह भारत- 
वर्ष का स्वाभाविक अ्रद्भ है । उस के पूरबी अश का सब पानी सिन्ध 
नदी मे जाता है | उस का पच्छिमी अश हेलमन्द, फरारूद और हरी: 
रूद की दूनों से बना हैं | किन्तु जहाँ इन दूनों के आगे वे नदियाँ खले 
में निकल आयी हैं, वे प्रदेश ठेठ अफगानिस्तान में नहीं है। कंदहार 
से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया है उसे 
अफगानिस्तान की पच्छिमी सीमा कहना चाहिए. | उस के नीचे सौस्तान 
प्रदेश ठेठ अफगानिस्तान और मारतवर्ष का अश नही है, और हेरात 
के प्रदेश को भी फारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए | बन्दे-बाबा के 
उत्तरी ढाल का प्रदेश जो उस के और बन्दे-तुर्किस्तान के बीच है, 
फीरोज्ञकोही या कर्जिस्तान कहलाता है, और उस से अ्फ़गान लोग 
अपना पुराना सम्बन्ध सानते हैं । 

इधर काबुल नदी काफिरिस्तान और ठेठ अफगानिस्तान के बीच 
बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दक्खिन, उस नदी 
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और सफेद कोह के बीच, जलालावाद के चौगिद मिंग्रहार (नगरहार) 
को प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा और इतिहास की दृष्टि से उस का सी 
कपिश ओर पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है। 
किन्तु काबुल नदी का उपरत्ता पानी निश्चय से अ्फगान-देश का 
है | वह नदी काबुल शहर के पब्छिम सड्डलख पहाड़ से, जो अफ़ग़ा- 
निस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक का पूरवी छोर है, निकलती है | उस मे 
उत्तर से सव से पहले मिलने वाली धारा पञ्चशीर है जो चरीकर के उत्तर 
पच्छिम-पूरद से आने वाली दो धाराओं--घोरवन्द और पल्चशीर--के 
सद्भम से बनती है। वे दोनों घाराये हिन्दूकुश के ठीक चरणों को घोती 
'श्रती हैं--पहुशी र का उद्गम खावक घाड़े के पार और घोरबन्द का 
वामियाँ के नज़दीक है। वामियाँ सुर्खाव की एक धारा है, और उुर्खाव 
तथा अन्दराब ये दा धाराये घोरबन्द तथा पक्ञशीर के ठीक बरावर 
हिन्दूकुश के उत्तरी चरणों को धोते हुए परस्पर मिल कर कुन्दूज़ मे 
उसी तरह जा मिलती हैं जैसे पञ्ञशीर काबुल मे | स्पष्ट है कि उत्तर 
तरफ से अफगानिस्तान मे आने वाल्ते रास्ते सुर्खाब-अन्द्राव की दूनों 
से हिन्दूकुश पर चढ़ कर काबुल, घोरवन्द या पश्मचशीर की दूनों में 
उतरते हैं। अन्दराव-सुर्खाव और पव्जशीर-घोरबन्द के वीच सुप्रसिद्ध 
सावक, काओशाँ और चहारदर जोत हैं। बामियाँ और घोखन्द के 
बीच केबल शिवर घाटा है। और वामियाँ तथा काबुल के खोतों के 
वीच अफगानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को ईराक और ऊनाई 
जोतों द्वारा लँघा जाता है। इस प्रकार घोखन्द और पह्षशीर दूने, तथा 
उनके और काबुल नदी के वीच का दोझआव मानों अफगानिस्तान की 
गदन हैं। जनता की दृष्टि से सी वे उसी के अन्तर्गत हैं, यद्यपि यह 
सम्भव है कि पुराने इतिहास मे वे कई वार कपिश देश मे रहीं हों | 
लू, कलात और लास-ेला 
डबाजा अमरान और दर्र बोलान के दक्खिन कलात की अधित्व- 
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का है जिस के दव्खिन से खीरथर और हालार शरट्ूलायें समुद्र की तरफ 
बढ़ी हुई है| उन श्रृद्दलाओं के बीच और कलात अधित्यका के नीचे 
हाब, पुराली और हिड्डोल नदियाँ सीधे उत्तर से दक्खिन अपनी दूनें 
बिछाये हैं, जिन के मुद्दानों पर थोड़ा मेदान भी बन गया है | खीरथर 
श्रद्ूला की सीधी बियाबान दीवार में चार सौ मील तक एकमात्र नाम 
लेने लायक दरों मूल्ला नदी का काठ हुआ है, जो पिछले इतिहास में 
विशेष प्रसिद्ध रहा है । 

आजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त से हैं | वह 
प्रान्त एक बनावठी रचना है और उस का नाम एक भ्रमजनक नाम | 
उस का उत्तर पूरबी हिस्सा--क्षेण, भोब, लोरालाई--भौगोलिक ' 
दृष्टि से और जनता की दृष्टि से अफशानिस्तान के पठार का अड्ज है | 
उस के दक्खिनी भाग का पत्छिमी अंश असल में बलोचिस्तान है, पर 
वह समूचा बलोचिस्तान नहीं, क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का 
मुख्य अश फारिस राज्य में है| बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुर्दिस्तान 
से ग्यारहवीं शताब्दी में आये कहे जाते है। सोलहवीं शताब्दी ई० मे 
वे वहाँ से भारतीय सीमा के अ्न्द्र घुसने लगे, श्रौर कलात अधित्यका 
तथा उस के दक्खिन हिद्धोल, पुराली और हाब नदियों के काँठों को 
लाँधते हुए. तिग्ध और पश्माब के सीमान्तों पर भी जा बसे | उन की जो 
वस्तियाँ उन प्रान्तो की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध के मेदान के उत्तरी 
बढ़ाव कच्छी गन्दाव5 में है, उन के विषय में हम आगे” विचार 
करेगे । किन्तु कलात और उस के दक्खिन की नदियों के काँठे बलोचो 
के प्रवेश के बावजूद भी जनता की दृष्टि से अ्रभी तक भारतीय हैं। 
इसलिए उन के पच्छिम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवष का भाग 
नहीं है, वहाँ कलात और उस के दक्खिन की नदियों के प्रदेश भारत- 


'नोचे है १० उ (४)। 
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वर्ष के परम्परागत अ्रद्ध हैं । हाव, पुराली और हिल्लोल नदियाँ खीरथर 
के परिछ्म क्रम से समुद्र में गिरती हैं | पुराली के काँठे में वेला शहर 
है जो इस प्रदेश--लास वेना--की प्रधान वस्ती है | हिंडोल नदी के 
पर्छिम तट पर प्राचीन हिंगुलाज तीर्थ है? । 

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्त रेखा झुबाजा अमरान से कलात 
अधित्यका के पच्छिम छोर होती हुई हिंगोल दून के साथ रास (अन्तरीप) 
मल्ान पर समुद्र से श्रा लगती है ) 

चट्याँव की पहाड़ियों और लोहित नदी से आ्रामू, देलमन्द और 
हिंगोल तक मारतवर्ष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अंकित की गई 
है, वह हूबहू वही है जो महाकवि कालिदास ने रघु की दिग्विजय-यात्ना 
के बहाने वतलाई है? । 





' "हिंगुलान तीर्थ के विषय में दे० देवीमागवत पु० ७, दे८; है; तथा 
त्ह्म बैवर्त पु०, क्ृष्णजन्म-खण्ड ७६, २१ । अब भी कराची से ऊेंदों पर 
चढ कर हिन्दू तीर्थयात्री वहाँ जाते है । 

किन्तु यह बात उत्लेखयोग्य है कि इस प्रकरण-सम्बन्धी 
अध्ययन और खोज के पूरा होने और इस के अन्तिस परिणामों पर पहुँचने 
के पहले तक झुझे कालिदास के आदर्श का स्वप्न मे भी पता न था। 
मैं इन परिणामों पर सर्वथा स्व॒तन्त्र रूप से आधुनिक भूगोल, भाषा- 
विज्ञान, जनविज्ञान ओर इतिहास के सद्दारे ही पहुँचा था । कालिदास 
का आदर्श तो उल्नदा उस के बाद प्रकंद हुआ । रूपरेखा का प्राचीन काल 
एक बार पूरा लिख चुकने प्र और दूसरी बार उसे दोहराते समय 
सुझे पहले पहल यह सूझा कि उस की संत्तिप्त भूमिका को छुछ 
बढाने तथा उस में भारतवर्ष की भूमि ओर जातियों की, विशेष कर 
जातीय भूम्ियों की, स्पष्ट विवेचना करने कीं ज़रूरत है । बैसा करते समय 
सुझे यह जानने की इच्छा हुई कि उत्तरपच्छिसी सीसान्‍्त की ग़लचा 


ष्द भारतीय इतिहास की रूपरेखा खिं० १ प्र० १ 


$ ८, भारतीय समुद्र 

हम देख चुके हैं कि समूचे जगत्‌ में पहले-पहल सभ्यता का उदय 
नील नदी के तट पर, दजला फरात के काँठों में, गंगा सरस्वती और 
सिन्ध के मैदान में तथा होश्राड-हो श्रौर याढचे-क्याडः की भूमि में हुआ 
था | हज़ारों बरसों तक यही प्रदेश ससार की सम्यता के मुख्य क्षेत्र रहे 
हैं| भारतीय समुद्र इन सब क्षेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक 
रास्ते में पड़ता है। भूमएडल की पुरानी दुनिया कौ दृष्टि से अमरीका 
महाद्वीप तो नई दुनिया है; दक्खिनपच्छिमी अफरीका और आस्ट्रेलिया 
से भी पुरानी पुनिया का सम्पर्क बहुत नया है। जिन महादेशों को हम 
झाजकल एशिया और युरोप कहते हैं, उन को मिला कर जो विशाल 
महाद्वीप बनता है, उस का उत्तरी भाग--साइबीरिया तथा उत्तरी रूस 
आदि--भी सर्दी की बहुतायत के कारण अभी तक बहुत कम आबाद 
है| उस का दक्खिनी हिस्सा, अ्रफरीका का उत्तरी और पूरबी तठ तथा 


भाषाओं का पढ़ोस की भारतीय भाषाओं से क्या सम्बन्ध है---तब तक मैं 
उन्हे भारतवर्ष के स्वाभाविक क्षेत्र से बाहर समभाता था । तभी सुझे यह 
सुर पढ़ा कि उन का जेन्न कहीं प्राचीन कस्बोज देश तो नहीं, शोर खोज 
करने पर वह अटकक्ष ठीक निकली । कम्बोज की पहचान ने रघु के उत्तर- 
दििजय के मार्ग को प्रकाशित किया, और तब यह देख कर झ्ुुके अचरज 
और हर हुआ कि मह्दाकवि कालिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन 
बिलकुल एक है । इस विषय पर पहले रुपरेखा के लिए एक टिप्पणी लिखी 
गई थी, पर बाद में वह विषय रघुन लाइन आँव कौन्केस्ट तथा मारतभूमि 
परिशिष्ट + (१-२) के लिए भ्रलग लिख दिया गया, जिस से रूपरेखा 
में अब उस टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रही । कालिदास के समय भारत- 
घ॒र्प की जो सीमायें मानी जाती थीं, आज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती 
हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की स्थिरता सूचित होती दै ! 


| 
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उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया की सब से पुरानी धनी आवाद 
भमियाँ हैं| भारतीय समुद्र उन भूमियों के प्रायः ठीक मध्य में पढ़ता 
है। इस प्रकार की स्थिति के कारण ठंतार के इतिहास में भारतीय 
समुद्र का बहुत वड़ा गौरव रहा है | उस के रास्तों और व्यापार के 
इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दशन हो जाता है | 

भारतवासियों के जीवन और इतिहास के साथ उस का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे | 


$ ६, प्राचीन पाँच “स्थल” | 
ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संक्षित वर्णन किया है। 
वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं। एक और/प्रकार की विभागशेली- 
हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। भारतवर्ष की जनता और 
इतिहास की प्रवृत्तियों को ससभने के लिए वह शेली वड़े काम की है। 
उस के अनुसार भारतबष में पाँच स्थल थे! | अम्बाला के उत्तर- 
पूरव साधौरा के पास सरसुती (सरस्वती) नदी हिमालय से उतरती है, 
और थानेसर होती हुई घरघर (हषद्वती) मे मिल कर सिरसा तक पहुँचने 
के वाद मदुभूमि में गुम हो जाती है | दृषद्वती-सरस्वती के उस काँढे से 
कम से कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था । बौद्ध घ्मे 
की आचार पद्धति (विनय) के अनुसार आजकल का विहार भी मध्यदेश 
का अश--बल्कि मुख्य अंश--है, ओर उस की पूरबी सीमा कजंगल 
कस्वा (संथाल परगना का काकजोल) तथा सलिलवती नद्य (आधुनिक 
सलई*) है जो फाड़्खर्ड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ बहती है। 
१ विशेष विवेचना के लिए दे० * १ | 
सहावम , उम्मक्लन्धक (५) | कजंगल की कांकजोल से शिनास्त, 
अरसा हुआ, डा० राइज़् डेविड्स ने की थी। सलिलवती -- सलई शिनाझूत 
का श्रेय मेरे सिन्र सिक्खु राहुल सांकृत्यायन त्रिपिट्काचार्य को है | 


द्ध० भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० १ प्र० १ 


नेपाली लोग इस मध्यदेश के निवासियों कों आज भी मदेसिया या 
मधेसिया कहते हैं, और उन के मदेसियों में बिहार के लोग भी निश्चय 
से शामिल हैं। मध्यदेश की दक्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्या- 
चल माना जाता था | उस मध्यदेश के पूरव, दक्खिन, पब्छिम ओर 
उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दक्षिणापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, 
और उत्तरापय कहलाते थे। 

जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला (उत्तर 
विहार), मगध (दक्खिनीविहार) और उस के पूरवी छोर पर का अंग 
देश (आधु० भागलपुर ज़िला), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, 
उड़ीसा के सब प्रदेश पूरव (प्राची) में गिने जाते | अब भी पच्छिमी 
विहार की भोजपुरी वोली की एक शाखा जो उस के सब से पह्छिमी 
हिस्से में बोली जाती है, पूरवी कहलाती है। पर्छिम वालों के लिए 
वही ढंठ परत है| वे उस इलाक के लोगों को पूरबिया कहते हैं, जब 
कि और पूरव--वगाल--के रहने वालों को बंगाली | ठेठ नेपाल 
(काठमारदू-दून) की भी कामरूप (आसाम) के साथ साथ पूरवी देशों 
में हो गिनती होती। दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) कभी पूरव में और 
कभी ढक्खिन (दक्षिणापथ) में गिना जाता | 

आड़ावला और सहयाद्वि को एक रेखा भान लें, तो उस रेखा के 

चिछुम के प्रदेश, अर्थात्‌ मारवाड़, सिनध, गुजरात ओर कोकश, अप- 

रान्त या पच्छिमी आ्ँचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश और पच्छिम 
की ठीक सीमा देवसम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता 
आज हमें नहीं है। बहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनशन या 
अठर्श (गुम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रहो हो 
ओर ठरस्वती नदी के तट पर प्रथूदक नगर (कर्नाल ज़िले के पिहोवा) 
से 'उत्तरः तरफ के प्रदेश उत्तरापथ में सम्मिलित थे | पिहोवा लगभग 
ठीक ३० उ० अक्षाश-रेखा पर है, इसलिए पृथुदुक से उत्तर का अर्थ 
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करना चाहिये ३० उ० श्रक्षाश-रेखा से उत्तर | इस प्रकार उस रेखा से 
उत्तर के वे प्रदेश जो देवसम की देशान्तर रेखा के पच्छिम भी थे, 
उत्तरापथ में ही गिने जाते। पजाब, कश्मीर, काबुल, वलख, सब उत्तरा- 
पथ में शामिल होते । दर्स बोलोन पिहोवा की अक्षाश-रेखा के तनिक ही 
दक्खिन है, इसलिए उस के उत्तर अफगानिस्तान उत्तराषथ में था, 
और उस के दक्खिन कलात प्रदेश पच्छिम में | 

मध्यदेश, पूरद और दक्धिन की सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश 
की मेखला थी जो आज भी बहुत छुछ वो हुई है। वह मगह की 
दक्खिनी पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोदावरी के आचल में वस्तर 
तक फैली है। पूरवी घाट का धोवन गोदावरी में लाने वाली शवरी 
और इन्द्रावती नदियों के बीच का दोआव वस्तर का जंगली प्रदेश है। 
उस के पच्छिम वेण॒गंगा के काँठे में आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, 
नागपुर और भाणडारा ज़िले हैं । प्राचीन काल मे थे भी जंगली प्रदेश 
के अश थे | छत्तीसगढ़ के द्वारा ये गोदावरी-त के जंगलअदेश साड़- 
खर्ड या छोटा नागपुर के जगलों से जा मिलते और उस लम्बी वन- 
मेखला को बना देते हैं जो विहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और 
आन्म्र (तेज्ञगण) की सौमाश्रों पर अ्रव तक वनी हुई है। 

विन्ध्याचल के पच्छिमी छोर पर अर्थात्‌ मध्यदेश अपरान्त और 
दक्षिणापथ को अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और खानदेश की 
सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस में अब भी भील लोग 
रते हैं| 

६ १०, भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ” 

है भाखवष एक महान्‌ देश है| यद्यपि कई अंशों में उस में समूचे 
में भी जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई 


अधिक विस्तृत्त विवेचना के लिए ढे० मारतमूमि, प्रकरण ७ । 





णर्‌ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ९ प्र० १ 


छोटी उपजातियों या खण्ड-राष्टरों के क्षेत्रों का जोड़ है । उन जातीय क्षेत्रों या 
जातौय मूमियों का उस के इतिहास में धीरे धीरे विकास हुआ है | उन 
में से प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; कोई अत्यन्त पुरानी है तो कोई 
अपेक्षया कुछ नयी--श्रथात्‌ किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले 
ही प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ । तो भी उन सब 
की बुनियाद बहुत पुरानी है | भारतवर्ष की जातीय चेतना बिलकुल 
क्षीण हो जाने के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुकी 
हैं, फिर भी भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं श्रोर बोलियों का बेंठवारा 
प्रायः उन्हीं के अनुसार है| भारतवष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने 
के लिए उन जातीय भूमियों या ज्षेत्रों को पहचानना आवश्यक है। 
अ, हिन्दी-खण्ड 

प्राचीन काल का जो सध्यदेश था झ्राजकल उसे मोटे तौर पर 
हिन्दी क्षेत्र या मध्यमणंडल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दीक्षेत्र 
पुराने मध्यदेश से बड़ा है। हिन्दी को आज भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा* 
कहा जाता है; पूरब में बंगाल आसाम ओर पहर्छिम में सिन्‍्ध गुजरात 
को छोड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मेदान और विन्ध्यमेखला में, तथा 
कुमारऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों में, लगभग १३ करोड़* आदमियों के 
पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है।इस समूचे देश के मिन्न भिन्न 
प्रदेशों में उत की अनेक बोलियाँ* बोली जाती हैं। उन में से पहाड़ी 
प्रदेशों का विचार हम प्रथक्‌ करेंगे, बाकी उत्तर भारतीय मैदान और 
विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को कहा है, उन के सिवा 
पंजाब को भी हिन्दी-खरड में न गिनेंगे, क्योंकि पूरवी पंजाब की पंजावी 
यद्यपि हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है, तो भी पच्छिमी पजाव 


"इन बातों की विशेष विवेचना के लिए दे० मारतभूमि परिशिष्ट 
२(१) | 
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की वोली हिन्दकी' उस से बहुत दूर है | उत्तर भारतीय मेदान और 
विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खण्ड कहते हैं | 

उस हिन्दीखण्ड की बोलियों मे से जिस एक खडी बोली को माँजि 
उवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी वनी है, वह ठेठ घरेलू बोली के रूप 
में गंगा-जमना-दोझाव के उत्तरी भाग श्रर्थात्‌ मेरठ के चौगिंद इलाके में, 
दोझआाव के पूरव रहेलखएड तक, तथा पच्छिम अम्बाला जिले में घम्घर 
नदी तक वोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पद्माल और खू प्न देश 
हैं। दक्खिनपुरव इन के ठीक साथ सटा हुआ मथुरा का प्रदेश अथवा 
प्राचीन सूरसेन देश है जिस की बोली व्रजमाखा है | इन प्रदेशों की बोली 
न केबल आज प्रत्युत हमेशा से भारतवष की केन्द्रिक ओर मुख्य भाषा 
या राष्ट्रभाषा का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा 
लौकिक सस्क्ृत, और फिर शौरसेनी प्राकृत तथा अपश्रंश, जो समूचे देश 
की राष्ट्रमाषायें थीं इन्हीं प्रदेशों की वोलियों का मेंजा हुआ रूप थीं। 
अम्वाला के दक्खिन आजकल का बागर और हरियाना अथवा प्राचीन 
कुरुक्षेत्र है, जिस की बोली बाँगरू खड़ी बोली मे राजस्थानी और पंजाबी 
छाँह पड़ने से वनी है । जिला गुड़गाँव मे आ कर वाॉगरू ॥जसाखा में ढल 
जाती है| ब्रजमाखा के पुरव कनौजी का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण 
पब्चाज्ञ देश को सूचित करता है। दोनों के दक्खिन जमना पार बुन्देली बोली 
है जो विन्ध्यमेखला के दक्खिन छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची 
है। आजकल के नैरुक्त अर्थात्‌ भाषाविज्ञानी इन सब वोलियों को मिला 
कर पदाँही हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहें. तो आर्यावर्त्ती भाषाओं 
की भीतरी उपशाखा के केन्द्रवर्ग का पछाँही हिन्दी उपबर्ग) कहते हैं। 

पछाही हिन्दी के परव॒ सठा हुआ पूरबी हिन्दी का इलाका है जिस 
से उत्तर से दक्खिन क्रमशः अवधी, बधेली ओर छुत्तीसगढ़ी वोलियाँ 


जज. 


इस नाम के विषय में दे० नौचे & २ । 
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हैं; कनौजी के सामने अवधी और बुन्देली के सामने बधेली छुत्तीसगढ़ी। 
छुत्तीसगढ़ी हमे ठीक महानदी के काँठे और बस्तर तक ला पहुँचाती 
है; उस के दक्खिनपच्छिम मराठी और दक्खिनपूरद्व उड़िया बोली 
जाती है।' 

भाषाओं और बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता और 
पिछले इतिहास में एक रहने की प्रद्ृति को देखते हुए कुरुक्षेत्र से प्रयाग 
तक का इलाका श्रर्थात्‌ बाँगरू, खड़ी बोली, बजमाखा, कनौजी श्रौर 
अवधी बोलियो का क्षेत्र एक जातीय भूमि है । वह अन्तवेंद था ठेठ 
हिन्दुस्तान है| उस के दक्खिन बुन्देली, बघेली और छत्तीसगढ़ी के 
प्रदेशों को मिला कर एक दूसरी जातीय मूमि है जिस का पुराना नाम 
चेदि? है | अर्थात्‌, पलाँही और पूरबी हिन्दी के क्षत्र को मिला कर 
उस का जो अश उत्तर भारतीय मेदान में है वह अन्तर्वेद, श्रोर जो 
विन्ध्यमेखला भे है वह चेदि | 

श्न्तवँद के पूरब विहार है | उस मे तीन बोलियाँ हैं---भोजपुरी. 
मेथिली और मगही। भोजपुरी गड्गा के उत्तर दक्खिन दोनो तरफ है 
वह प्राचीन मन्न ओर काशी राष्ट्रों को चूचित करती है | अ्रपनी एक 
शाखा नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलाम्‌ होते हुए 
छोग नागपुर के दो पठारों में से दक्खिनी श्रर्थात राची के पठार पर भी 
कब्ज़ा कर लिया है। मेथिली मिथिला अ्रथवा तिरहुत ( उत्तर बिहार ) 
की बोली है, किन्तु पूरवी छोर पर वह गड्जा के दक्खिन भागलपुर 
( प्राचीन अग देश ) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध था 
दक्खिन बिहार की बोली है। छोटा नागपुर के उचरी पठार हज़ारीबाग् 
पर भी उस का दखल हो गया है | इस प्रकार आजमगढ़ से राजमइलल 
और रक्सौल से राची तक बिहारियों की जातीय भूमि है; और उस में 


"नीचे 6 ४१, ८५९, १९१ । “नीचे ४२ | 
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विचले गद्भा काँठे के भेंदान के साथ विन्व्यमेखला के सब से पूरबी 
प्रदेश--फ्वाडडएड--का मुख्य अश भी सम्मिलित है। 

विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखएड, वघेलखण्ड और छुत्तीस- 
गढ चेदि में आ चुके | काइखणड का पच्छिमी अंश ( सरगुजा और उस 
का पड़ोस) भी छुत्तीसगढी वोली के क्षेत्र मे होने से उसी मे आ गया। 
उस का पूर्वी अंश विहार में चना गया । बाकी राजपूताना और मालवा 
के प्रदेश रहे | उन दोनों भे राजस्थानी वोलियाँ बोली जाती हैं। राज- 
पूताना और माल को मिला कर अर्थात्‌ राजस्थानी और उस से सम्बद्ध 
भीली वोलियों के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है । 

इस प्रकार समचे हिन्दीखण्ड या मध्यमण्डल मे चार जातीय भूमियाँ 
हैँ--अन्तवेंद, विहार, चेदि और राजस्थान । 


इ. पूरव-, दक्खिन-, पर्छिम ओर उत्तरपच्छिम-खरड; 


पूरवुखंड में उड़ीसा, वंगाल और आराम तीन मूमियाँ हैं | उन में 
से पहली दो तो उड़िया और बंगला भाषाओं के क्षत्र हैं। बह्मपृत्र के 
उपरते काँठे में जो आसमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उचर और 
पूरव-दक्खिन सीमान्त के पहाड़ हैं, तया उस के पच्छिमार्ध के दक्खिन 
गारो, खासी ओर जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त के पहाड़ों 
प्रत्युत उन पहाड़ियों मे भी भिन्न मिन्न जंगली वोलियाँ बोली जाती हैं| 
खासी-जयन्तिया की बोलियों का सम्बन्ध तो काडखएड की मंडा वोलियों 
से है, किन्तु गारो पहाड़ियों और सीमान्त के अन्य पहाड़ों की वोलियाँ 
तिव्वत और वर्मा की भाषाओं के परिवार की हैं | उन बोलियों के क्षेत्र 
को वगाल और आसाम में से किस मे कितना गिना जाय अथवा उन्हें 
भारतवष के एकदम बाहर वर्मा में गिना जाय, सो एक समस्या है| स्पष्ट 
है कि गारो के समान जो प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष के अन्दर 
आ गये हैं, वे तो भारतवर्ष के ही साम हैं | इस प्रकार वाड़ा जाति पूरी 
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तरह आसाम के बीचोंबीच आ गई है, और नागा भी बहुत कुछ उस के 
अन्तगंत है? | किन्तु लुशई की स्थिति ऐसी है कि उन्हें चाहे आसाम 
और भारतवष में गिना जाय चाहे बरमा में? | 

दक्खिन भारत का उत्तरपच्छिमी अश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय 
भूमि है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तीन हिस्सों में बाँटते हैं---कोंकण, 
घाट्माथा और देश | कोंकण सह्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोशा 
तक मेदान का फ़ीता है | घाठमाथा पच्छिमी घाट के ऊपर का प्रदेश 
है। देश घाठमाथा के पूरब उत्तार का पहाड़ी मेंदान है । कोंकएं और 
घाटमाथा तो फैल नहीं सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता 
और भाषा के साथ साथ दूर तक फैलता गया है। बराड तो मूल 
महाराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में उस के पच्छिम खानदेश तथा उस के 
प्रव वर्धा, नागपुर, भाण्डारा और चान्दा ज़िले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर का 
मुख्य अश भी समा गया है। मराठी भाषा ने यह पूरबी इलाका उस 
प्राचीन जंगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का उल्लेख पीछे किया जा 
चुका है, और जो गुप्त-युग के श्रटवी-राज्यों तथा पिछले मुस्लिम ज़माने 
के गोंडवाना में सम्मिलित था। श्राजकल का बस्तर उस का मुख्य अंश 
है। अब उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा और चेदि की सीमाये परस्पर छूती हैं । 

महाराष्ट्र के पूरबदक्खिन तेलुगु भाषा का समचा क्षेत्र तेलगण या 
आन्भ्र-देश है, तथा महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का क्षेत्र क्या 
ठक | कोड़गु (कुर्गी)) और ठुछु कनाडी की ही दो बोलिया हैं। 
नेल्लूर के दक्खिन पूरवी तट पर तामिल भाषा का समृचा ज्षेत्र तामिल- 
नाडु था तामिलनाड* और पच्छिमी तट पर मलयालम का ज्षेत्र केरल 
या सलबार है | लक5दिव भी केरल में सम्मिलित है। 

सिंहल द्वीप के उत्तरी अंश में तामिल बोली जाती है, और शेष में 
सिंहली । भूगोल और इतिहास की दृष्टि से पूरा सिंहल एक ही भूमि 


दे० नौचे $ २९। “नाहु या नाड--देश । 
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है। मालईदिविन अर्थात माल5दिव द्वीपसमृह और मिनिकोई द्वीप भी 
उसी में सम्मिलित हैं। 

पच्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मण्डल मे चलते जाने से पच्छिम- 
खण्ड में गुजरात और सिन्ध बचे | गुजरात गुजराती भाषा का ज्षेत्र है | 
कच्छु भी उसी में सम्मिलित है | 

सिन्ध सब दृष्टियों से एक प्रथक्‌ और स्वतन्त्र जातीय भूमि है। 
उसका भाषा उिन्धी है जो आजकल के 'बलोचिस्तान! की लास-बेला 
रियासत में भी बोली जाती और पच्छिमी पजाब की बोली हिन्दकी से 
बहुत मिलती है। सिन्धी मेदान का उत्तरपच्छिमी वढ़ाव कच्छी गन्दावड 
भी, जो मूला, बोलान, नारी आदि वरसाती नदियों का कच्छु है, और 
आजकल 'बलोचिस्तान” में शामिल है, वास्तव में सिन्ध का अंग है। 
उसी सें सियो ज़िला या सिबिस्तान' है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का 
अग समझा जाता रहा | 

प्राचीन परिमाषणा में जिसे उत्तरापय कहा जाता था, उस के मैदान 
अंश मे केवल पंजाब का प्रान्त बचता है, और उसे अरब उत्तरपच्छिम 
कहना अधिक ठीक है । पंजाब की भाषा-विषयक स्थिति कुछ पेचीदा 
है। साधारण जनता मोटे दौर पर पंजावियों की बोली को पंजाबी कहती 
और यह भी जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ 
भिन्न और सिनन्‍धी से मिलती है। आधुनिक नैरुक्त लोग पजावी नाम 
केवल उस बोली को देते हैं जो पूरबी पंजाब में बोली जाती है। पच्छिम 
पजाब की बोली को, जिस का एक रुप मुल्तानी है, वे पछोही पजावी 
भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने से उस का पूरबी पंजाब को 
वोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं | इस पहाँद्दी वोली का नाम 
हिन्दकौ" है। नैदक्तों के मत से पंजाबी तो हिन्दी को खड़ी बोली के 
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इतनी नज़दीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी इतनी दूर 
है जितनी बिहारो हिन्दी या मराठी | लेकिन इन बारीक भेदों के बाव- 
जूद अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने इतिहारु के कारण पजाब की 
जातीय एकता ऐसी स्पष्ट ओर निश्चित है जैसी सिन्‍्ध या गुजरात की । 
झौर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकौ 
ओर पंजाबी आपस में ऐसी मिल ज़ुल गई हैं--और भारतवर्ष में और 
वहीं भी एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं 
हुआ--कि उन की ठीक पारस्परिक सौसा भी निश्चित नहीं की जा 
सकती | 

व्यय (जेहलम नदी) और सिन्ध के बीच का पहाड़ी हज़ारा ज़िला 
आर सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, बन्‍्नू और डेरा-इस्माइल-सलाँ ज़िलें 
जो अब सरकारी सीमाप्रान्त से हैं, असल में पजाब के ही हैं। पेशा- 
बर, फोहाद ओर बन्‍्नू ज़िलों में अब पश्तोभाषी जनता पंजाबी जनता 
से अधिक है, तो भी उन ज़िलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पजाब से है। 

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्धर नदी है । अम्बाला ज़िले की खरड़ 
और रोपड़ तहसीलें तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आरा जाती हैं, 
पर बाकी अम्बाला ज़िला और बागर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी 
पंजाब के पूर्बी छोर पर टंका हुआ। है, पंजाब का नहीं है। 

हज़ारा के अ्रतिरिक्त पञ्जाब के पहाड़ी अश का विचार हम पव॑त- 
खण्ड में करेगे | 


उ, पवत-खर्ड 
(९ ) पच्छिय अंश--लात-वेला, कलात, 'बलोचिस्तान” 
पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करमा बाकी रह । उस के 


पच्छुमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है| हम 
देख चुके हूँ कि उस का पच्छिमी भाग जो लास-वेला और कलात- 
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ग्रधित्यका के पच्छिम तरफ है, मारतवर्ष का अश नहीं है। लास-बेला 
लास राजपूतो और जटों? का घर है, और वहाँ को वोली लासी सिन्धी 
का एक रूप है | इस में सन्‍्देह नहीं कि उस रियासत भें बलोच भी 
काफी आ गये है, तो भी बलोची बोलते वालों की संख्या सिन्‍्धी बोलने 
बालो की एक तिहाई से कम है । इसी कारण लास-वेला सिन्‍्ध का ही 
एक अंग है। 

उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता और भाषा की दृष्टि से 
बड़ी विचित्र है।कलात ब्राहुई लोगों का घर है | ब्राहुई भाषा का न 
तो सिन्‍्धी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न॑ पच्छिम की 
बलोची से, उस का सम्बन्ध दक्खिन भारत की तामिल तेलुगु आदि 
भाषाश्रों से है | कलात की अधित्यका का एक तो क्षेत्रफल ही बहुत्त 
अधिक नहीं, दूसरे उस की आवादी भी सब से घने बसे हुए उत्तरी 
ज्ञिज्ञी--सरावान और वोलान--में १० से १५ आदमी प्रति वर्गमील 
है, जब कि दक्खिनी ज़िले जहवान--में वह ५, और पच्कछिमी ज़िले 
खरान मे १ प्रति वर्ग मील है| इस दशा में कलात को एक स्वतन्त्र 
जातीय भूमि कहना उचित नहीं । ब्राहुई लोग प्रायः फिरन्दर है, और 
वे जाड़े के मौसम में बड़ी उंख्या में सिन्ध भे उतर आते हैं। इन 
कारणों से भाषा का भेद रहते हुए मी कलात को सिन्ध के साथ गिनना 
चाहिए | 

हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध और 
पंजाब के सीमान्त पर, भी आ बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरवी या 
भारतीय बल्लोत्विस्तान वना हुआ है। यह पूरवी वलोजिस्तान दर्र 
वोलान से शुरू हो कर उठ के दक्खिन सिवी और कच्छी में और 
कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान और शौनगर पव॑तों के दक्खिनी छोर 
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के घुमाव तक गया है। सरकारी बलोचिस्तान के पूरबी अंश में इस के 
उत्तर लोरालाई और भोव ज़िले भी हैं, पर उन के निवासी बलोच 
नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात का अश है, और 
आजकल वहाँ बलोची जनता बआहूई से कुछ ही अधिक है। कच्छी 
सिन्ध का अंश है, और अब भी वहाँ सिन्‍धी बोलने वाले बलोची बोलने 
वालों के दूने से अधिक हैं। दोनों के बीच सिब्री में बलोची-माषी 
जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है | उस के पूरब सुलेमान-शीनग्रर 
के दक्खिनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी ओर छुग्ती 
कृबीले ही घुमा करते है, इसीलिए वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है। 
इस प्रकार सिवी और माड़ी-बुग्ती ही असल भारतीय बल्ोचिस्तान 
हैं। सिबी सिन्ध का बहुत पुराना टुकड़ा है, उसे हम सिनन्‍्ध में गिन 
चुके हैं। बाकी केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे | बुग्ती प्रदेश में आबादी 
की धनता १० प्रति वर्ग मील से कम और माड़ी में ४ प्रति वर्ग मील 
से कम है| वे प्रदेश सिन्‍्ध और पजाब के ठीक बीच हैं, उन के उत्तरी 
छोर पर सुलेमान के पच्छिम बृटिश बलोचिस्तान की बरखान तहसौल 
में हिन्दकी बोलने वाले खेतरान लोगों की आबादी मुख्य है; इस प्रकार 
वे सिन्‍्ध और पजाब में बाँटे जायेंगे | किन्तु दक्खिनपच्छिमी पंजाब 
और सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है कि उन के बीच माड़ी-बुग्ती 
प्रदेश का कितना श्रंश किस में बॉँठा जाय से निश्चय अभी नहीं 
किया जा सकता | 
(२ ) उत्तपच्छिमी अंश--( के ) अफ़गानस्थान 

दर्रा बोलान के उत्तर ब्रि० बलोचिस्तान के क्वेद-पिशीन, लोरालाई 
और भोब ज़िले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमाशत्त के वज़ीरिस्तान, 
कुरम, अफ्रीदी-तीराह और मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश अ्रफ- 
ग़ानिस्तान हैं। हम जिसे अफगान प्रदेश कहते हैं उस में और आजकल 
के अफगानिस्तान में गड़बड़ न हो, इसलिए हम असल अफग्नानिस्तान 
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को अ्रफगानस्थान कहेगे | हमारा अफगानस्थान वास्तव में पक्थ-कम्बोज 
देश है। उस मे जहाँ पूर्वोक्त त्रि० अफगानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ 
काफिरिस्तान या कपिश देश बास्तव में उस का अ्रंग नहीं है। हरी-रूद 
की दून अर्थात्‌ ख़ास हेरात को और सीस्‍्तान को भी फारत में गिनना 
अधिक ठीक है। हिन्दुकुश के उत्तर वलख ग्रदेश अ्रथवा अफगान 
तुर्किस्तान अब जनता की दृष्ठि से पक्‍थ-क्म्बोज नहीं रहा; किन्तु 
कम्बोज देश का जो अंश अब रूसी पंचायत-सघ मे है उसे भी अफ़गान- 
स्थान में गिनना चाहिए। 

अफगान लोगो की भाषा पश्तो या पखझुतो है | वें अपने को अक्न- 
शान नहीं कहते। पश्तों या पझुतो साषा विभिन्न अफगान कवीलों में 
एकता का सुख्य सूत्र है उस के बोलने वाले पश्तान या पर्तान कह 
लाते हैं जिस से हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन अ्रफ़ग़ानस्थान 
की जनता मे हज़ारा, ताजिक आदि जातियाँ भी हैं जो पश्तो या पख़्तो 
नहीं वोलती । हज़ारा चगेज़ज़ाँ के साथ आये हुए मगोलों के वंशज हैं | 
ताजिक प्राचीन कम्बोजों के वंशज हैं जिन में ठुखार आदि वाद में 
आने वाली अनेक जातियाँ घुल मिल गई हैं? | वे फारसी का एक 
रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस के उन फ़ारसीभाषियों को 
पासींवान कहते हैं | अफगानिस्तान की राजभाषा भी फारसी हैं। इसी 
लिए हेरात जैसे प्रान्त को अफग़ानस्थान में गिना जाय या फारिस मे 
सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों और पार्सीवानों का देश 
एक है, अफग़्ानस्थान के पार्सीवान जिन्हे फ़ारिस वाले अपग़ानों में 
गिनते हैं ईरानियों से भिन्न हैं। 

अफगानिस्तान का काफिरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता और 
इतिहास की दृष्टि से अफगानस्थान का भाग नहीं हैं। ठीक ठीक कहें 
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तो काबुल नदी के दक्खिन निग्नहार भी कपिश का ही अश है। कपिश 
के पूरब बाजोर, स्वात, बुनेर और यूसुफ़ज़र का इलाका प्राचीन पच्छिम 
गान्धार देश है; उस का पूर्वी गान्धार अर्थात्‌ उत्तरपच्छिमी पंजाब से 
अत्यन्त पुराने समय से सम्बन्ध है! | किन्तु १५वीं शताब्दी ६० मे 
उस पर यूसुफज़ई पठानो ने पहल्ते-पहल चढ़ाई की, और तब से पठान 
लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती 
लोग हज़ारा चल्ले गये | यूसुफ़ज़ई इलाका अरब पेशावर ज़िले मे है; उस 
में अब भी पश्तों ओर हिन्दकी दोनों बोली जाती है। पीछे कह चुके 
हैं कि पेशावर,“कोहाट और बच्नू जिले पजाब का ही अग हैं। इसी 
प्रकार वाजोर, स्वात और बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर याग्स्तान 
कहा जाता है, काश से अधिक सम्बन्ध है| 

जिस्ते हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल ग़ल्चा बोलियाँ 
बोली जाती है, और उन का पश्तो-पखझुतों से निकट सम्बन्ध है । कम्बोज 
उफ तुखार देश” के पच्छिमी अ्रश बदरूशा में भी पहले उन से मिलती 
कोई बोली ही थी, लेकिन श्रव बदखुशी लोगो ने फारसी श्रपना ली है। 
ठुखार या कम्बोज की जनता अब ताजिक कहलाती है। कम्बोज देश 
का मुख्य भाग आज रूसी पंचायत-सघ के अन्दर है, पर वास्तव में 
वह अफग्ानस्थान का एक अंश है| 


( ख ) कपिश-कश्मीर 
काफिरिस्तान या कपिश की कती ( वशगोली ) आदि 'काफिर! 
बोलियों, चितराल की बोली खोबार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद 
देश की शिना बोलियों और कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर घनिष्ठ 


"नीचे $$ १४, ८९, १०२, १०८, १३२, ११६, १३०, १९६, 
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सम्बन्ध है। मसु्वद्नन और कश्वार की दूनों में भी कश्मीरी जनता 
रहती और कश्मीरी भाषा वोली जाती है | इसी लिए काफिरिस्तान, 
चितराल, कोहिस्तान, दर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टवार को मिला कर 
एक ही जातीय भूमि कपिश-कश्मीर कहना चाहिए | इन सब प्रदेशों 
का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर से पुराना सम्बन्ध है) कोहिस्तान 
का कुछु अंश और द्रद-देश तथा कष्टवार अब भी कश्मीर राज्य में 
हैं हैं| हुब्ज़ा और नगर नाम की वस्तियों के पास बुरुशास्क्री भाषा का 
छोठ सा ज्षेत्र भी दरद-देश के अन्दर है | 

डा० फ्राके ने सिद्ध किया है? कि दरद देश की पूरवी सीमा सिन्ध 
दून में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग मे कम से कम खलचे के पूरब 
सस्पोल्ा तक थी, जहाँ अब तिव्वती भाषा ने अधिकार कर लिया है। 
वहाँ के लोग अब भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिव्वती रंग-ढंग और भाषा 
अपना ली है। 

कष्टवार के दक्खिनपूरव भद्रदा और चम्बा से शुरू कर नेपाल के 
पूरवी छोर तक पहाड़ी वोलियाँ वोली जाती हैं। उन का सम्बन्ध यदि 
किसी भाषा से है तो हिन्दी को राजस्थानी बोली से । उन में से भद्गवा 
से जौनसार तक की वोलियाँ पच्छिम पहाड़ी, फिर गड़वाल-कुमाऊँ की 
मध्य पहाड़ी, और नैपाल की पूरबी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के 
दक्खिन कागड़ी में पजावी बोली जाती है, और वहाँ से पूरव तरफ 
वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्बा और कुल्लू-मए्डी के वीच पच्चर की 
तरह जा घुसी है। इस प्रकार वह भद्गवा-चम्बा को अपने असल परिवार 
से अलग कर देती है। चम्बा की चमिआञली वोली में कश्मीरी फकलक 
काफी है, और भद्गवाही तो चमित्राली और कश्मीरी का मिश्रण ही 
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है | भद्रवा तो अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्बा 
को भी उक्त कारण से कपिश-कश्मीर मे ही गिनना उचित है । 
(ग) पंजाब का पहाड़ी अंश 

पीछे कह चुके हैं कि हज़ारा ज़िला पंजाब का अंश है। मुगल 
ज़माने के पलली इलाके मे उस के साथ साथ ऋृष्णगंगा दून का निचला 
अंश भी शामिल था | वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि 
से पंजाब का अश है। इस के सिवा उपत्यका के छिभाल (श्रमिसार ) 
प्रदेश अर्थात्‌ पुंच राजौरी और मिम्मर रियासतों की बोली भी हिन्दकी 
है, ओर उस के पूरब डुगर की पंजाबी | आधुनिक कश्मीर रियासत के ये 
दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव मे पंजाब के हैं। डुगर के दक्खिन- 
पूरब ढेठ कांगड़ा तो पजाब का अ्रपना हिस्सा है ही | होशियारपुर के 
दक्खिनपूरब कहलूर की और सतलज पार नलगढ की बोली भी पंजाबी 
है। वहाँ से उस की सीमा बधाट के नीचे पहुँच कर घग्धर के खोत को 
जा छूती और फ़िर मैदान मे उस नदी के साथ साथ चलती है। श्र्थात्‌ 
मंडी, सुकेत, क्युठल और बघाट के नीचे की उपत्यका पजाब में है। 


( ३ ) मध्य अंश 

हिमालय के मध्य अंश से हमारा अ्रमिप्राय उस अंश से है जो 
मध्यदेश या हिन्दी-खण्ड के उत्तर लगा है और जिस में पहाड़ी बोलियाँ 
बोली जाती हैं। इन बोलियों के रिश्तेन्‍ाते की चर्चा अभी हो 
चुकीहै। 

(क ) अन्तवेंद का अंश 

इस ग्रदेश में से कुमाऊँ-गढ़वाल और कनौर का अ्रन्तरवेंद के साथ 
वहुत द्वी पुराना सम्बन्ध है । इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिम सतलज पार 
के सुकेत, मंडी ओर कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाब की 


(१०उ(३ख)] भारतवर्ष की भूमि ९४ 


अपेक्षा इन्हीं प्रदेशों से और हिन्दी-खस्ड से अधिक सम्बन्ध है। इसी 
कारण उन्हे अन्तवेद मे गिनना चाहिए | 
(ख ) नेपाल 

कुमाऊँ के पूरव गोरखो का नेपाल राज्य अफग़ानस्थान और कपिश- 
कश्मीर की तरह एक ख्वतंत्र जातीय भूमि है | गोरखों का नेपाल पर 
दखल बिलकुल आधुनिक है, और उसी दखल के कारण उस राज्य के 
छोटे-छोटे विभिन्न प्रदेशों में अब एकता आ गई हैं| उन की भाषा 
पवतिया, गोरखाली या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खत लोग भी 
गोरखों के साथ-साथ नेपाल में गये हैं। तो भी समूची जनता ने अभी 
उस भाषा कों पूरी तरह से अपनाया नहीं है | किन्तु प्राचीन और मध्य- 
कालीन इतिहास पढ़ते समय हमें याद रखना चाहिए कि तव आधुनिक 
नेपाल एक जातीय भूमि न थी, ओर गोरखा राज्य से पहले नेपाल 
शब्द का अर्थ लेपाल की दून ही था | यदि गोरखों की पैदा की हुई 
नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो उस के मिन्न भिन्न प्रदेश 
अपने दक्खिन के मेदान के प्रान्तों मे ही गिने जाते | 

(४ ) शरब अंश 

नेपाल के पूरव सिकिम में भी नेपाली जनता वढ़ रही है, और वह 
नेपाल मे ही गिना जा सकता है| परन्तु चुम्बी दून और मूटान तिव्वती 
या भोटिया प्रदेश हैं; वह तिव्यत का व्होखा अर्थात्‌ दक्खिन प्रान्त है । 
उन के पूरव आसामोत्तर जातियों का भी तिव्वत से ही अधिक सम्बन्ध 
है। ये प्रदेश केवल मौगोलिक दृष्टि से भारतव मे गिने जाते हैं। 


बूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


६ ११, भारतवर्ष की प्रश्ुख भाषायें ओर नरशें--- 
आये और द्राविड 


भारतवष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम ने प्रत्येक 
भूमि की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल 
शब्दों और धातुश्रों की, तथा व्याकरण के ढाँचे की--अ्रर्थात्‌ संशाओं 
ओर धाठुओ्नों के रूप-परिवतन के, उपसर्गों और प्रत्थयों की योजना के 
ओर वाक्य-विन्यास आदि के नियमों की--परस्पर तुलना करने से बड़े 
महत््व के परिणाम निकले हैं| हिन्दी की सब बोलियों का तो आपस में 
घनिष्ठ सम्मन्ध है ही, उस के अतिरिक्त आसमिया, बंगला और उड़िया 
का, मराठी और सिंहली का, गुजराती और सिन्धी का, पंजाबी श्रौर 
हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों अ्र्थात्‌ नेपाल की गोरखाली भाषा और 
कुमाऊँ-गढवाल की तथा जोनसार से चम्बा तक की सब बोलियों का--- 
अर्थात्‌ हिन्दीखए्ड, पूरवखए्ड, पच्छुमखएड और उत्तरपच्छिम-खण्ड 
की सब मुख्य भाषाश्रों, दक्खिन-खरण्ड में मराठी और सिहली, तथा 
पर्व॑तखण्ड में नेपाल से चम्बा तक की बोलियों का--एक दूसरे के साथ 
गहरा नाता है। “बंगाल से पंजाब तक. . .समूचे देश में और राजपूताना, 
मध्य भारत और गुजरात में भी जनता का समूचा शब्दकोप, जिस में 
साधारण बर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारण-मेदों को छोड़ कर 
एक ही है?” | इन भाषाओं ओर वोलियों को अ्रग्धुनिक निरुक्तिशास्री 
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आर्यावतती भाषाये कहते हैं| फिर कपिश-कश्मीर और अफग़ानस्थान 
की बोलियों का भी इन आययावर्ती भाषाओं से बहुत निकट सम्बन्ध 
है। यह समृचा आय भाषाओं का परिवार है। हमारी प्राचीन 
भाषाये--संस्कृत, पालि, प्राकतें ओर प्राकृतों के अपभ्रश:--जिन से कि 
विद्यमान वोलियाँ निकली हैं, सब उसी परिवार की थीं । 

दक्खिन-खरण्ड मे मराठी और सिंहली के अतिरिक्त तेलुग, कनाडी, 
तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है | उन में 
भी, विशेष कर तेलुगु कनाडी और मलयायम मे, बहुत से संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल 
धातुओं और व्याकरण के ढाँचे का आये भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। किन्तु आपस से, कलात की ब्राहुई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा 
और चेदि के सीमान्त जंगलो में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की 
वोलियों के साथ उन का सीधा और स्पष्ट नाता है | वे सब द्राविड 
परिवार की भाषाये हैं | 

साधारण तौर पर भाषाओं से मानव बंशों या नस्‍्लों की पहचान 
होती है। इसी लिए आय और द्वाविड नाम केवल आषाओं के परिवारों 


था दंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वशों या नस्लो को भी सूचित 
करते हैं। 


9१२, द्राविड वंश 


द्राविड भाषाये केवल भारतवर्ष मे ही पाई जाती हैं) संसार के 
पुराने इतिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक खोज-पड़ताल हुई 
है, उस से भारतवष के वाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता 
नहीं मिला | द्राविड वंश या नस्ल का मूल और एकमात्र घर दक्खिन 
भारत ही है। एक द्वाविड बोली, आहुई, भारतवर्ष के पच्छिमी दरवाजे 
पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतवर्ष मे 


९्द भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० १ प्र० २ 


उत्तर-पच्छिम से आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पक्ष में कुछ भी प्रमाण 
नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राहुई लोग दक्खिन भारत के समुद्र- 
तट से पच्छिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले मे उत्तर- 
पच्छिम जा बसे एक द्राविड उपनिवेश को सूचित करते हों। 

विद्यमान द्वाविड भाषाये चार वर्गों में बंठती हँ--( १ ) द्वविड 
वर्ग, (२) आस भाषा, (३) बिचला या मध्यवर्ती बर्ग, और 
(४ ) ब्राहुई बोली | तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी 
की बोलियाँ तुल्लु और कोडगु ( 'कु्ग” की बोली ) सब द्वविड वर्ग में 
हैं। तेलुगु या आन्य भाषा अकेले एक वर्ग में है। इन परिष्कृत 
भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्दा ज़िला है। बिचले वर्ग 
में सब अपरिष्कृत बोलियाँ हैं जो दूसरी सम्य भाषाओं के प्रवाह मे हीपों 
की तरह घिर कर रह गई हैं | वे किसी भी एक पूरे प्रात्त की बोलियाँ 
नही, और उन में से बहुत सी धीरे-धीरे मर रही हैं । 

उन बोलियों में से सब से मुख्य और प्रसिद्ध गोंडी है। वह अपनी 
पड़ोसन तेछुग की अपेक्षा द्वविड वर्ग की भाषाओं से अधिक मिलती 
है। उस के बोलने वाले गोड लोग कुछ श्राप्न में, कुछ उड़ीसा मे, कुछ 
बराड' में, भ्रोर कुछ घेदि और मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से 
अधिक हैं चेदि में। गोड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, और उन की 
बोली गोंडी कहलाती है, जिस की न कोई लिए है, न कोई साहित्य या 
वाइमय । परन्तु णोंडी एक श्रमजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गोंड 
अब अपने पड़ोस की आय भाषा से मिली खिचड़ी बोली बोलते है, और 
साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी बोलियों को भी गोंडी कह दिया 
जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने बालों की ठीक संख्या जानना 
कठिन है, सन्‌ १९२१ की गणना के अनुसार वह सख्या १६ लाख से 
ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२ लाख आदमी ज़रूर असल गोंडी 
* बोलते हैं। गोड लोग अपने को कोइ कहते हैं । 
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उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक और 
त्रोल्ी है, जिस के वोलने वालों की संख्या, ४ लाख ८४ हज़ार है | कुई 
लोगो में अ्रभी तक नर-वलि देने की प्रथा प्रचलित है। उड़िया लोग 
उन्हें कान्‍वी कहते हैं, उसी शब्द का दूसरा रूप खोंघ भी है । 

कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात्‌ चेदि 
और बिहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ओरॉव भी 
कहलाते हैं | ओराँवों की संख्या ८ लाख ६६ हज़ार, अर्थात्‌ इस वर्ग मे 
गॉडों से दूसरे दर्जे पर, है । चेदि के अपने इलाके में वे लोग खेती की 
मजदूरी और विशेष कर ज़मीन कोड़ने का काम करते हैं, इस लिए, 
वहाँ किसान और कोडा शब्द कुरुख के समानार्थक हो गये है | गज्ञा 
के ठीक तट पर राजमहल की पहाड़ियो में मल्तों नाम की एक जाति 
है, जिस की संख्या कुल ६६ हज़ार है | मल्तो वोली भी कुरुख की ही 
एक शाखा है। कुरुख और मल्तों लोग कहते हैं कि उन के पूर्बज 
पहले इकट्ठे कर्शाटक में रहते थे जहाँ से वे नमेदा दून होते हुए सोन 

काठे मे आये | फिर मुसलमानों के दबाव से उन की एक हुकड़ी 

राजमहल चली गई और दूसरी सोन की धारा के और ऊपर छोटा 
नागपुर में | यह बृत्तान्त बिलकुल ठीक है| 

गोंडी, कुरुव और कुई इन तीन सुख्य वोलियों और चौथी मत्तों 
के सिवा कोलामी नाम की इसी वर्ग की एक और वोली पूरवी वराड 
में है। उस के वोलने वाले कुल २४ हजार हैं | 
.. उुबूर कलात मे ब्राहुई लोग रहते है जो एक द्वाषिड वोली बोलते 
है) वह बोली अकेली एक अलग वर्ग में है। ब्राहूइयों के अनेक 
फिरको ने अपनी बोली छोड कर बलोची या सिन्‍्धी अपना ली है, और 
जो आहूई बोलते हैं वे भी प्रायः दुभाविये है। एक ही घर में पति 
वलोची या सिन्‍धी और पत्नी ब्राहुई वोले, ऐसी दश्ग मी होती है | ब्राहूई 
वोलने वालो की कुल 6ंझ्या १ लाख ८४ हज़ार है। 
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जहाँ सम्य द्वाविड भाषाये ( तेलुगु, तामिल, कनाडी, मलयालम) 
बोलने वालों की कुल सुख्या सन्‌ १९२१ में ६ करोड़ रर लाख ९१ 
हज़ार थी? वहाँ बिचले वर्ग की अ्परिष्कृत द्राविड बोलियाँ बोलने वालों 
की केवल ३० लाख ५६॥ हज़ार | 


६ १३, आय॑ वंश और आय स्कन्ध 

हमारी आय॑ भाषायें जिस वश को सूचित करती हैं, वह ससार में 
सब से बड़ा और विस्तृत है| प्राचीन इतिहास की और आज की सुदूर 
देशों की अनेक सम्य भाधषायें उस में सम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, 
यूनानी, लातीनी, केल्त, त्यूतनी या जमंन और स्लाव आदि भाषाश्रों 
का हमारी सस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, और वह नाता 
उन की आजकल की वशजों के साथ भी चला आता है। लातीनी 
प्राचीन इठली की भाषा थी, ओर अब इटली, फ्रान्स, स्पेन आदि में 
उस की वशज भाषाये मोजूद हैं | प्राचीन केल्त की मुख्य वंशन आज- 
कल की गैलिक अर्थात्‌ आयलेंड की भाषा है । जर्मन, ओलन्देज़ (डच) 
अग्रेज़ी, डेन, स्वीडिश श्रादि भाषाये जमेन या त्यूतनी परिवार कौ हैं; 
ओर आधुनिक रूस तथा पूरबी युरोप की भाषाये स्लाव परिवार की । 
इन सब भाषाओं का परिवार आये वश कहलाता है। उस में कई 
अन्य प्राचीन ओर नवीन भाषाये भी सम्मिलित हैं--अरमइनी' 
( आर्मीनियन ), खत्ती या हत्ती*, थेस-फ्रजी*, तुखारी आदि । 


अग्रेज्ञों के भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६ --सिंहल के तामिल- 
भाषी १४,०९,०२३ | 

रअरमइन शब्द दारयबु (दे० नीचे $ १०४) के बिहिस्त्‌-अभिलेख 
में झाया है । 

अआधुनिक अंग्रेज़ी रूप 77006, *7॥790०-7॥79छफक7, 
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अरमइनी और खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थेंस-फ्ुजी 
यूनान के उत्तरपूरव थस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के | 

लोकिक भाषा में तो आय शब्द इस अथ में व्ता जाने ही लगा 
है, पर शास्त्रीय व्यवहार में बहुत से विद्यान्‌ उस का इतना विस्तृत अथ 
नहीं लेते | उन का कहना है कि केवल अर्यावर्च (भारतीय आय भूमि) 
और ईरान के लोग अपने को आये कहते थे, इस लिए आय शब्द उक्त 
समूचे वश के लिए. नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्ध ( 500- 
व्णो३ ) के लिए. वर्त्ता जाना चाहिए. जिस की आर्यावर्त्ती और 
ईरानी ये दो प्रमुख शाखाये हैं। शास्त्रीय परिभाषा में प्रायः आये शब्द 
इसी हिन्द-ईरानी या भारत पारसी स्कन्ध के लिए काम आता है । किन्तु 
उक्त समूचे वंश के लिए. भी आय शब्द का प्रयोग करना वैसा 
अशाञ्रीय नहीं है, क्‍योंकि यद्यपि यह ठीक है कि केवल आवय्यावर्े और 
ईरानी के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आय कहते थे, तो भी सुदूर 
आयलेंड या ईरन में भी वह शब्द (धा6) था, चाहे उसका अ्रथ 
वहाँ सरदार या राजा का था | दूसरी तरफ, केबल आर्यावर्च और 
ईरान के लोगों के लिए. आय शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों 
की प्राचीन परिपाटी के अनुकूल है । उस दशा में उस वड़े बंश के 
अलेक नाम गढ़े गये हैं, और उन मे से मुख्य हैं हिन्द-यूरुपी तथा हिन्द 
जमेन | हिन्द-यूरुपी शब्द मुझे निकम्मा लगता है, क्योंकि उस मे आये 
वंश के तीन मुख्य घरों--अर्थात्‌ भारत, ईरान और युरोप--मे से दो 
का नाम आता है और तीसरे का रह जाता है। हिन्द-जर्मन शब्द का 
जर्मनी में बहुत प्रयोग होता है, और उस में यह गुण है कि वह आर्य 
वश की उन दो शाखाओं के नामों से बना है जो पूरव और पच्छिम के 
श्रन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन मे से एक इतिहास में उस वंश 
की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति है। वह नास पाणि- 
नीय व्याकरण के प्रत्याह्वरों के नमूने पर गढ़ा गया है| रूपरेखा मे 


१०२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० १ प्र० २ 


हम हिन्द-जर्मन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि आय शब्द को उस 
अर मे बतेंगे तो वश शब्द उस के साथ लगा कर ही | जहाँ अकेला 
आर्य शब्द आयगा, वहाँ उस से आय॑ स्कत्ध ही सम्रभना होगा । 

हिन्द-जर्मन परिवार के सब लोग किसी बचपन के ज़माने में एक 
साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर कहाँ था, इस 
विषय पर वेहिसाबव विवेचना हुई है, किन्तु अभी तक उस का अन्त 
नहीं हुआ, और न बहुत काल तक हो सकेगा। उस वंश की विभिन्न 
शाखाओं के अलग हो जाने के बाद भी आर्य स्कन्ध की शाखायें बहुत 
समय तक एक जगह रहीं सो भी निश्चित है। वह जगह कहाँ थी, इस 
पर भी बेहद बिवाद है जिसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते | इस प्रश्न पर 
कोई सम्मृति आयों के समूचे इतिहास के अध्ययन के बाद ही बनानी 
चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर इतिहास पढ़ने बैठना । 
इस लिए. इस मूमिका में हमे केवल उन्हीं परिणामों को कहने का 
वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अ्रध्ययन करने से पहले भारत- 
वर्ष की भाषा और नस्ल-विषयक विद्यमान स्थिति की छानबीन से ही 
निकल आते हैं। 

आधुनिक निरुक्तिशास्षियो ने इस विषय मेंजो सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं, वे ये हैं | हिन्द-जर्मन वश का एक बडा स्कन्ध है आर्य | उस 
स्कनध की तोन शाखाये प्रतीत होती हँ--अ्रयावर्तों, ईरानी और दरदी 
या दरद-जातीय | 

$ १४, दरदी शाखा 

दरदी शाखा की भाषायें अब कपिश-कश्मीर भर मे बची हैं, किन्तु 
पहले उत्तरपूरदी अ्रफगानस्थान में और अधिक फैली हुई थीं, और 
काबुल नदी के दक्खिन भी थी, जहाँ अब उन की एक आध बोली 
वज़ीरिस्तान में बची है। उस के शअ्रतिरिक्त हिन्दकी और सिन्‍्धीपर 
दरद-जातीय भाषा का स्पष्ट प्रभाव दीखता है| पंजाबी पर वह प्रभाव 
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श्रपेशया कम है, और राजस्थान के मालवा प्रदेश की भीलो वोलियों 
में भी थोड़ा बहुत कलकता है | कश्मीरी भाषा यद्यपि दरदजातीय है, 
तो भी उस मे आयावर्ती रणत कुछ आ गई है | 

आधुनिक दरद-जातीय भाषाओं के तीन वर्ग हैं--( १) कपिश 
या काफिर वर्ग (२) खोबार वर्ग और ( ३ ) दरद वर्य | कपिश वर्ग 
में कपिश या कराफिरिस्तान की, और खोबार वर्ग में चितराल की 
वोलियाँ सम्मिलित हैं। खास दरंद वर्ग में शिना, कश्मीरी और कोहि- 
स्तानी (मैयाँ) तीन वोलियाँ हँ जिन में से शिना आधुनिक द्रदों की ठेठ 
वोली है। कश्मीरी समूची शाखा में सब से मुख्य और एकमात्र परिष्कृत 
भाषा है। 

ठेठ दरद प्रदेश में हुझ्ला और नगर नाम की वस्तियों भे, अर्थात्‌ 
गिलित नदी की उत्तरपूरवी धारा हुब्ज़ा की दूनों में, बुदशास्की नाम 
की एक वोली है | वह भाषाविज्ञानियों के लिए. एक पहेली है, क्योंकि 
संसार भर के किसी वश से भी उस बोली का सम्बन्ध असी तक दौख 
नहीं पड़ता । उस के बोलने बालो के पूर्वेज शायद दरद प्रदेश के सव 
से पुराने निवासी थे | 

दरदी माषाओं मे से कपिश और खोवार बर्ग की वोलियाँ बोलने 
वालों का अन्दाज नहीं किया गया, वाकी दरद वर्ग की भाषाये बोलने 
वाले सन्‌ १९२१ में लगमग १३ लाख ये | 

डा० सर ज्यौज ग्रियृसन का कहना है कि प्राचीन भारतीय परिडत 
जिसे पैशाची प्राकृत कहते थे, और जिस मे गुणाव्य ने वृहत्कथा नामक 
भन्य लिखा था, वह आधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी। किन्तु डा० 
स्टेन कोनौ इस मत को स्वीकार नहीं करते* | उन का कहना है कि 
पैशाची उज्जैन के पास को एक वोली थी | 





*ज्ियरसन--दि पिशाच लेस्वेजेक औँद नौयवेस्ट इंडिया (उत्तर-पर्छिस 
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$' १४, इंरानी शाखा 

ईरानी शाखा मे दो वर्ग हैं--परसीक और मादी। पारतसीक का 
पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयबु" (४२१-४८४ ई० पू०) 
के अभिलेखों मे पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन रूप सासानी 
राजाओं" ( तीसरी-छुठी शताब्दी ई० ) के समय की पहलवी थी, तथा 
आधुनिक रूप विद्यमान फारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द8 
(0(००॥9) प्रदेश की तथा ईरान के पूरबी आँचल्न के प्रदेशों की भाषा 
थी। पारसी धर्म का पविन्न ग्रन्थ अवस्ता उसी भाषा में है। उस के 
मध्यकालीन रूप का कोई नमूना नहीं मिलता। उस की आधुनिक 
प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ तथा अफगानस्थान की पश्तो, गरल्चा 
आदि हैं। 

मारतवष के ज्षेत्र में मादी बर्य की मुख्यतः पश्तों और ग्रल्चा 
भाषायें ही आती हैं | पश्तो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद 


भारत को पिशाच भाषाये ), एशियादिक सोसाइटी के मौवोआफ़ (निबन्ध) 
जि० ८, लंडन १६०६; भा० भा० प०, जि० १, १, अ० १० तथा जि० 
८, २ की भूसिक्रा; तथा जमन प्राच्य परिषद की पत्रिका, जि० ६६ १० ४६ 
आदि । कानौ--दि होम ऑँव पैशाची (पैशाची का अभिजन), जाइंटशरिपंट 
डर ब्यूशन मौगनलाडिशन गेस्सलशापट (जर्मतर आच्य परिषद की पत्निका) 
जि० ६४, पु० ६१-११८। कोनौ इस मत में हान॑ल्रो के अलुयागी हैं 
और प्रियलन पिशज्ञ के | पिशल का मत उन के आमंटिक डर प्रारुंत 
स्राशुन (आहत भाषाओं का व्याकरण) नामक सुमसिद्द अन्य में, तथा 
हामंली का उन के अन्थ कम्पैरेटिद आमर आँव दि गौडियन लेग्वेजेज विद 
स्पेशल रिफरेन्स ट ईस्टर्न हिन्दी (गौडीय भाषाओं, विशेषतः पूरवी हिन्दी, 
का चुलनापरक व्याकरण) नामक अन्ध से सिल्षेगा । 

(्वे० नौचे $ १०४ | ब्द्े० नीचे ९ २०० । ड्द्डे नीचे $ १०४ श्र। 
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रहा कि वह आयावत्ती भाषा है या नादी। सन्‌ १८९० ई 
आधुनिक नैरकों का रुकान उसे आयावर्ती मानने का था, किन्तु उत् 
के बाद से अब उसे निश्चित रूप से मादी माना जाता हैं। एक 
ग़ल्वा वोली युशद्ग़ा चितराल के सामने दोरा जोत छा हिन्दूकुश के 
दक्खिन भी उतर आई है, और चितराल और दोरा के वीच छुदखो 
दून में बोली जाती है | उस की रंगत चितराल की दरद-जातीय खौबार 
वोली भे भी कुछ पड़ गई है। पश्तों बोलने वालों की संख्या अन्दाज़न 
४० लाख है। अफगानस्थान के पार्सीवानों और ग्ल्चामातरियों की ठीक 
सख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाज़्ञन १०-१२ लाख होगाी। 

उन के अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद कुछ दु्ककी बोलने वाले 
भी हैं। ठुक और हूण तातारी जातियाँ हैं जो आर्य जाति से एकदम 
मिन्न हैं। भारतवर्ष पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जो 
बुक-हैणु आये उन के वशजों में से अफगानस्थान के उक्त ऋुछ ढुकों- 
भाषियों को छोड़ सव आय भाषायें अपना चुके हैं। 


$ १६, आयोवर्ती शाखा 


श्र्यावरत्ती शाखा वहुत फैली हुई है| आ्राजकल के निरक्तिशाह्नी 
उसे तीन उपशाखाओं मे बाँठते इई--मीतरी, विचली ओर बाहरी | 
भीतरी उपशास्रा के दो वर्ग हैं--केन्द्रवर्ग और पहाड़ी वर्ग | केन्द्रदर्ग 
का केन्द्र वह्दी पछाद्दी हिन्दी है जिस का महत्व हम पिछले प्रकरण में 
देख चुके हैं | पहुँही हिन्दी मे, जैठा कि कह चके हैं, पाँच वोलियाँ 
है-.कनौजी, बुन्देली, त्रजभाखा, खड़ी बोली और वागरू | इन सब का 
भी केन्द्र त्रजमाखा है | और खड़ी वोली, जित के आधार पर राष्ड्र- 
भाषा हिन्दी वनी है, पछाही हिन्दी का पंजाबी मे ढलता हुआ रूप है | 
प्राचीन वैदिक और शाल््ीय संस्कृत तथा शौरसेनी प्राकृत भी पहाँही- 
हिन्दी-छेत्र की वोलियाँ थीं। 

झ 
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हम ने तमाम हिन्दी-क्षेत्र को मध्यमश्डल कह कर उस के चारों 
तरफ भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बेंटवारा किया है | वह बेंटवारा 
भौगोलिक और व्यावहारिक दृष्टि से है। निरुक्तिशासत्रीय बैंटवारा उस 
से कुछ बदलता है | उस के अनुसार केन्द्र-वर्ग में पहाही हिन्दी के 
अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें श्राती 
हैं। पंजाबी केवल पूरब पंजाब की | राजस्थानी और गुजराती के बीच 
भीली बोलियां हैं, उन्हीं का एक रूप खानदेशी भी है। खानदेश 
असल में मालवा का अद्भ है, पर अब महाराष्ट्र में आ जाने से उस में 
पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली और खानदेशी भी 
केन्रवर्ग में हैं। राजस्थानी और गुजराती चार पाँच सौ बरस पहले 
एक ही भाषा थीं। मारवाड़ू और गुजरात के इतिहास मे भी परस्पर 
बड़ा सम्बन्ध रहा है। 
उत्तरपूरबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दक्खिनपत्िछुम आधुनिक 
अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात 
कहलाता है। मेवाती राजस्थानी की एक बोली है। उस का एक रूप 
गूजरी है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों 
की बस्तियाँ हैं बोली जाती है| इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से 
उत्तर तरफ जमना के दोनों ओर हिमालय के चरणो तक चला गया है, 
और वर्शहा से हिमालय की उपत्यका के अन्दर अन्दर स्वात नद्दी तक 
जा पहुँचा है। सभी जगह फिरन्दर गूजर लोग अपनी गूजरी बोली, जो 
मेवाती और जमना काँठे की खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते हैं। 
स्वात और कश्मीर के पहाड़ों मे उन में से जो गाय-मैंस चराते वे गूजर 
और जो भेड़-बकड़ी चराते वे अजिड * कहलाते हैं । 
भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में गूजर या गुजर एक प्रसिद्ध 


१हिन्दकी में ऋजड़ी | 
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जाति रही है। वे कौन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर वड़ा विवाद 
है। किन्तु वत्तमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित 
होता है कि किसी समय वे पूरवी राजस्थान से उत्तरपच्छिम ज़रूर 
पैले हैं। ४ 

राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी वग में 
पूरवी पहाड़ी अर्थात्‌ नेपाल की पर्बतिया (पोरखाली) या खसकुरा बोली, 
मध्य पहाड़ी अर्थात्‌ कुमाँडनी ओर गढ़वाली, तथा पब्छिम पहाड़ी 
अर्थात्‌ जौनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं | ये सभी 
राजस्थानी से विशेष सिलती हैं| इन मे दरद रंगत भी हे--अ्र्थात्‌ 
कश्मीर का प्रभाव पूरब तरफ नेपाल तक पहुँचा है । इन पहाड़ों की 
जनता में खस जाति का एक बड़ा अश है | श्र ये खल खख, या 
खसिया लोग दरद शाखा के हैं | पहाड़ी बोलियों को दरद रंगत का 
मृत्त कारण वहीं प्रतीत होते हैं | 

भीतरी उपशाखा के पूरव, दक्खिन और उत्तरपच्छिम बाहरी उप- 
शाज् की भाषाये हैं | पच्छिम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं 
है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है | गुज- 
रात और सिन्‍्ध भूगोल की दृष्टि से पच्छुम-खण्ड भे हैं, किन्तु साधा की 
दृष्टि से गुजरात केन्द्रवर्ग में और सिन्ध उत्तरपच्छिम व से है । 

पूरब त्तफ भीतरी और वाहरी उपशाखा के बीच एक बिजली या 
मध्यवर्ती उपशाखा है | उस में एक ही वर्ग और एक ही भापा है-- 
पूर्वी हिन्दी, जिस में अवधी, वधेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं | 
अवधी और वघेली वात्वव मे एक ही वोली है, केवल स्थान-मेद से 
उस केदो नाम हो गये हूँ | प्राचीन अधंमागधी प्राकृत जिस मे जैनों 
का सब पविन्न वाड्सय है इसी बिचली भाषा की पूर्वज थी | 

. बहरी उपशाखा में तीन वर्ग है--पूरवी, दक्खिनी और उत्तर- 

पच्छिमी | पूरवी वर्ग की साषायें विह्री, उड़िया, वेंगला और आउस- 
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मिया हैं, जो सब मागधी प्राकृत की वंशज हैं | दविखनी वर्ग मे मराठी 
ओर सिंहली हैं | महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र की ही भाषा रही 
हो ऐसा निश्चय से नहीं कहा जा सकता | एक मत यह है कि वह 
पच्छिमी अनन्‍्तर्वेद--अर्थात्‌ उपरते गंगाकाँठे, आजकल के खड़ी बोली 
के क्षेत्र--की भाषा थी, जो कि प्राचौन आर्यावत्त का प्रमुख देश था | 
उत्तरपच्छिमी वर्ग में सिन्धी और हिन्दकी बोलियाँ है। उन का पूर्वज 
ब्राचड अपभ्र श था जिस की मूल प्राकृत का नाम श्र मालूम नहीं है । 

तमाम आर्यावर्ती भाषायें बोलने वालों की सख्या सन्‌ १९२१ में 
अन्दाज़न २३१ करोड़ ४५ लाख" थी। यदि उस में हम दरदी और 
मार्दीभाषियों का पूर्वोक्त श्रन्दाज़ मिला दे तो तमाम आय॑-भाषियों की 
सख्या २४३ करोड़ के कुछ ऊपर यथा नीचे होती है। 


( १७, आर्य नस्ल का मूल अभिजन और भारतवर्ष 


में आने का रास्ता 


आर्य लोगों का श्रादिम घर, जहाँ आधुनिक आर्यावर्ती, दरदी, 
मादी और पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूवज इकट्ठे रहते थे, कहाँ 
था? उस घर में वे कब तक और किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे 
अलग हुए ! और किन दशाओं में, केसे तथा किन रास्तों से अपने 
विद्यमान घरों में पहुँचे ! विशेष कर आर्यावत्त की सब से शुद्ध और 
केन्द्रिक भाषा उत्तर भारत के मेंदान के मध्य से कैसे आ पहुँची ! इन 
१ब्रिटिश और रियासत भारतवर्ष! में २२; ६५, ६०, १९९ तथा 
सिंहल के सिंहल्ली-भाषी ३०, १६, १५६ । नेपाल के गोरखाली-भाषियों 
की संख्या भारतवर्ष की संख्या में नहीं है, उन का पौने बीस लाख 
अन्दाज्ञ करने से उक्त जोड़ बना है। नेपाज्ञ को कृत आबादी ९२ लाख 
कही जाती है । 
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प्रश्नों का उत्तर मिलने से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समभने सें 
हमें सहायता मिलेगी, इस में सन्देह नहीं। किन्तु वह विवाद यहाँ छेडा 
नहीं जा सकता | यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है 
जो कि रुपरेखा में अपनाया गया है | वह मत एक अंश के मुख्य भेद 
के सिवा तथा एक गौण अंश के अलावा स्व० जस्टिस पार्जीटर का है। 
वह यह है कि ईंसवी सन्‌ से लगभग ३००० ( पार्जीटर के अनुसार 
२२०० ) ' वरस पहले आय लोगों ने इलावृत्त अर्थात्‌ मध्य हिमालय या 
कनौर-जोनसार-गढ़वाल-कुमाऊ के रास्ते भारतवर्ष के अ्रन्तवेंद मे प्रदेश 
किया | शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय 
से पच्छिम तरफ पहाड़ों-पहाड, अथवा पामौर से सीधे दक्खिन, कपिश- 
कश्मीर की ओर चली गई--वही दरद और खस लोगो के पूवज थे* | 
जो आय अन्‍्तवेद में आये वे अपने को ऐक कहते थे | उन से पहले 
भी भारतवष में मानव वश के आय आ चुके थे | ऐक आये जल्‍द 
चारों तरफ बढ़ने लगे, और आधुनिक आर्यावत्त के तमाम प्रदेशों में 
फैल गये । अन्तवेंद मे उन के पैर जमाने के लगभग २५ पुस्त बाद 
उन की एक शाखा गन्धार देश अर्थात्‌ पत्तरपच्छिमी पंजाव से पच्छिम 
और उत्तर तरफ हिन्दुकुश और उस के पार के प्रदेशों में चली गई४। 

इस वाद के सम्बन्ध में यहाँ केवल इस बात पर ध्यान दिलाया जा 
सकता है कि आर्यावर्स की शुद्धतम और केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम 
न रह कर अन्तवेद में कैसे चली आई, ओर मिश्रित भाषायें उस के 
चारों तरफ कैसे फैल गई', दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोष- 





*प्रा० अ१) पृ० १८२-१८३ । दे० नीचे ह६६ तथा & १९ । 
>यह दरदों विषयक अंश पाजींटर का नहीं है। 

3यही मुरय सदसेद है, दे ० चीचे % ६ 

3दे० नीचे ११६, तथा &8९, १२। 
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जनक उत्तर नहीं दे सकता जैसा कि यह | उत्तरपच्छिम से आर्यों का 
भारत मे प्रवेश माननेवालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र और पेचीदा 
कल्पनाओं की शरण लेनी पड़ती है। 

$ १८, भारतवर्ष की गोण भाषायें और नसतें-- 

शाबर ओर किरात 

ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूठान 
और आसामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर मारतव्छ के तमाम ग्रान्तों में या 
तो कोई आय भाषा चलती है था द्राविड भाषा । दक्खिन के साढ़े चार 
प्रान्तों अर्थात्‌ आन्भ्, कर्शाटक, केरल, तामिलनाड और आधे सिंहल में 
सम्य द्राविड भाषाये हैं, बाकी समूचे भारत में आये भाषाये। आन, 
उड़ीसा, बिहार, चेदि, राजस्थान और महाराष्ट्र के सीमान्तो के वन्य 
प्रदेशों में तथा सिन्ध की सीमा पार कलात में कुछ अपरिष्कृत द्वाविड 
बोलियाँ भी हैं। किन्तु वे अ्रपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ ही उन मुख्य 
समय आषाओं का एकमात्र अपवाद नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त 
वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा 
आसाम के सीमान्त पर कुछ और गौण बोलियाँ भी बोली जाती हैं, 
जिन के बोलने वालो मे से बहुतों का अभी तक सम्यता से विशेष 
सम्पक नहीं हुआ है | उन की कुल सख्या एक करोड़ के अन्दर अन्दर 
है, और उन में से करीब ४२ लाख आग्नेय वश के है, तथा बाकी 
तिब्बतबर्मी या किरात परिवार के। आग्नेय वंश की सुख्यतः सुरड 
या शाबर शाखा ही भारतवर्ष मे है, और वह भी सब मुख्यतः 
भाड़खरड में, जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे हैं। 
तिब्बतबर्मी या किरात वश केवल हिमाज्य के उपरले हाशिये में तथा 
मुख्यतः उत्तरपूरवी ओर पूरबी सीमान्त पर है । उन दोनों वशों की 
हम अला अलग विवेचना करेंगे | 
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६ १६, आग्नेय वंश ओर उस को मुणढ या शाचर शाखा 

जनविज्ञान के आचाय द्राविड और मुण्ड नस्लों के रंगढूप की 
बनावट में कोई मेद नहीं कर पाते, किन्तु साधाविज्ञानियों ( निरक्ति- 
शाह्नियों ) का कहना हे कि द्वाविडो और मुंडों की भाषायें एक दूसरे 
से एकदम अलग और स्वतन्त्र हैं| 

मुए्ड या शावर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नेरुक्तों वे उस 
का नास आग्नेय (8४७०४१०) इस लिए रक्‍्खा है कि वह सम्य जगत्‌ 
के आग्तेय ( दक्खिनपूरव ) कोण से पाया जाता है। मदागास्कर और 
विन्ध्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के इस्टर द्वीप तक आज 
आ्ग्नेय वंश फैला हुआ है, और उस की भाषा के प्रमाव के चिह्न 
हिमालय में सतलज-तट के कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं | उस वंश 
के दो बड़े स्कन्ध हैं--आग्नेयदेशी (8 प्र४४०-॥४०४८) तथा आस्नेय- 
द्वीपी (87507०76७70॥) । आग्नेयद्वीपी स्कन्ध की फिर तीन शाखाय 
हं---सुवर्णद्वीपी या मलायुद्वीपी ([007८७97), पपूवा-द्वीपी ()/७[8- 
गरछ०॥) तथा सागरद्वीपी (?0]एग्रध्छाशा) | साथ के नक्शे से उन 
की स्थिति प्रकट होगी | 

सुमात्रा जावा आदि दोपपुक्न के आजकल युरोपी भाषाओं मे कई* 
नाम हैं, जिन मे से एक 'मलय' दीपावली भी है। वह नाम वहाँ की 
मुख्य जाति 'मलय? के नाम से पड़ा है | उसी जाति के कारण उस 
हीपावली के उत्तर तरफ का प्रायद्वीप सी 'मलय? प्रायद्वीप कहलाता 
है। मारतवर्ष में महम शब्द तामिलनाड के एक विशेष पर्वत 'क्ञा नाम 
है, और उस का मूल तामिल मह्ै है? | 'मलय? प्रायद्वीप और दीपावली 

"प्रत्षय आर्किपेलगो, सलेसिया, इंडियन आर्किपेलयों, ईस्ट इंडीज़, 
इंडोनीसिया, इंसुलिंड ( जर्मन शब्द ) । 

*देण ऊपर ६ ४ । 
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के मलय! लोग अपने देश को ताना मलायु. और अपनी जाति को 
ओराग मलायु, कहते हैं | अंग्रेज़ी मलय उसी मलाशु का रुपान्तर है। 
हम ताना मलायु' को मलायु द्वीप कहना पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो 
वह शब्द का ठीक रुप है, दूसरे मलय शब्द के प्रयोग से हमारे देश 
में भ्रम हो सकता है। प्राचीन भारत मे उस के मुख्य अंशों को सुवण 
द्वीप भ्रौर यवद्वीप भी कहते थे--यवद्गीप में न केवल जावा प्रत्युत 
सुमात्रा भी शामिल होता था" | मलायु द्वीपों में ओराग मलायु के 
श्रतिरिक्त उन से मिलती जुलती और जातियाँ भी हैं, ओर उन सब 
को मिला कर हम मलायुद्वीपी या सुबणक्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़े 
से मूल निवासी, जैसे सुमात्रा के बतक, बोनियों के मुरुत, मलायुआय- 
दवप के सेमाग. उन से भिन्न हैं। भारतवर्ष में केवल सिंहल में १३३ 
हज़ार मलायु रहते हैं । 

मलायु लोग अपने से पूरबी दीपों के निवासियों को पुवा' पुवा या 
पपुवा कहते हैं जिसका श्रर्थ है गुच्छेदार केशों वाले | उन लोगों के केश 
नीग्रो लोगों की तरह ऊन के से गच्छेदार और रंग एकदम काला होता 
है, जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया अर्थात्‌ काल 
द्वीप कहते हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। हम उन्हें पपूवा दीप 
कह सकते हैं। प्रशान्त महासागर की द्वोपावली पपूवा के पूरब है। 

आग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरवी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के 
प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित हैं, जिन की भाषाये अरब उन देशों के 
विशेष विशेष अंशों में बची हैं। उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखाये हैं-- 
एक मोन-एमेर, दूसरी मुंड या शावर | मोन-झुमेर के चार वग हैं-- 
(१) मोन झुमेर, (२) पलोंग-वा, (३) खासी, और (४) नक्‍कवारी । 
इन में से मोन-ख्मेर मुख्य हैं। मोन या तलेग एक मेंजी हुईं वाडमय 


१० नीचे (१७६ । 


११९ ] भारतभूमि के निवासी ११३ 


समत्न भाषा है जो अब वर्मा के तट पर पयू, थतोव और एम्हस्ट जिलों 
में पाई जाती है। ख्मेर कम्बुज देश* के मुख्य निवासी ख्मेर लोगों की 
भाषा है | उस में सी अच्छा वाडमय है। मोन और खझुमेर लोग एक 
ही जाति के हैं| पत्तोंग ओर वा उत्तर वर्मा की जंगली वोलियाँ हैं। 
नक्कवारी नक्कवार ( निकोबार ) दीप की बोली है, जो मोन और मुएड 
वोलियों के वीच कड़ी है | खासी वोलियाँ भी उसी शाखा की है, और 
वे आ्रासाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ो मे बोली जाती हैं । भारतवर्ष के 
त्ेत्र मे मोन-ख्मेर शाखा की केवल खासी वोलियाँ, और यदि नक्कव्गर 
को भारत में गिनना हो तो नकवारी है | खासो बोलियाँ वोलने वाले 
केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी ८ई हजार पिछली गणना मे 
ये। मोन-रूमेर शाखा के दूसरे लोगों से मी मारतवर्ष के इतिहास में हमे 
वहुत वास्‍्ता पड़ेगा) | नक़कवार के उत्तर अन्डमान द्वीप हैं; जहाँ के 
लोग अभी तक वहुत ही असम्य दशा में हैं, ओर जिन की बोली भी 
एक पहेली है। बुरुशास्‍्करी की तरह उस का म॑ संसार के किसी वश 
से सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता । 

मुग्ड या शाबर शाखा की वोलियाँ विन्ध्यमेंखला या उस के पड़ोस 
में विद्यमान हैं | उन में से मुख्य विहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल- 
पराने ( विन्ध्यभेखला के पूरवी छोर ) की खेरवारी वोली है, जिस के 
सन्ताली, मुण्डारी, हो, भूमिज, कोरवा आदि रूप हैं | खेरवारी के कुल 
वोलने वाले ३५ लाख हैं, जिन मे सन्‍्ताली के २२३ लाख, मुंडारी के 
६३ लाख ओर हो के ३८ लाख हैं। ध्यान रहे कि खास सन्थाल- 
पराना में सन्‍्थाल लोग छोटा नागपुर से श्८वीं शताब्दी ई० से ही 





*दक्खिनपूरब के इस कस्छुज को उत्तरपच्छिम के कम्बोज के साथ न 
गड़बड़ाना चाहिए । कम्छुज नाम अब तक प्रचलित है | 
नीचे ६९१३६ऋ, १७६ आदि | 
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आये हैं | मुश्डारी बोलने वाले मुएडा लोंग ओराँव लोगों के साथ एक 
ही प्रदेश में मिले जुले रहते हैं। कूरकू नाम की एक दूसरी बोली, जिस 
के बोलने वाले कुल १२ लाख हैं, विन्ध्यमेलला के पब्छिमी छोर पर 
मालवा (राजस्थान) और चेदि की सीसाओ्रों पर, पचसढ़ी के पच्छिम 
बेतूल ज़िले में, तथा मेवाड़ में बोली जाती है | अन्य सब मुश्ड बोलियाँ 
खेरवारी के पड़ोस या दक्खिन मे हैं| खड़िया (१ ३ लाख) राँची में 
और ज़ुआग (१० हज़ार) उड़ीसा की केदुझर और ढेकानाल रियासतों 
में है, दोनों मरने के करीब हैं और आय भाषाश्रों में लुप्त हो रही हैं। 
जुआग था पतुआ लोग मुड लोगों में भी सब से असभ्य दशा में हैं। 
उन की ख्तरियाँ अभी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर 
नंगी जड्डलों में फिरती हैं | शत्रर (१ ७ लाख) और गदबा (३३ हज़ार) 
नाम की जातियाँ और बोलियाँ उड़ीसा और आतन्य की सीमा 
पर हैं। 

मुंड नाम हमारे संस्क्षत वादमय में पुराना चला आता है?, और 
श्राज तक हम मुरडारी बोलने वाले मुएडा लोगो को अपने लिए वही नाम 
बतंता पाते हैं | मैक्समुइलर ने आजकल के नैरक्तो की शब्दावली में उसी 
मुण्ड शब्द को मुए्डा रूप से समची शाखा के नाम के अ्रथथ में फिर से 
चला दिया है। हिन्दी में हम उस का मूल सस्कृत रूप मुझ्ड ही रक्खेगे, 
मुण्ठा कहने की ज़रूरत नहीं। किन्तु शबर शब्द उस से कहीं अधिक 
प्राचीन" और भारतवर्ष के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह 
मुण्ड शब्द की तरह आज तक चला आता है। ऐसा सन्देह करने का 
कारण है कि प्राचीन भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत 
उन से मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम के रूप में भी 


उब्ा० पृ० 3, ४७९, १२३, स० मा० ६, «६; & | 
दे० नीचे ह ७६ | 
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बर्ता जाता था? | इसी कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस 
समची वंश-शाखा के जातिवाचक नास के रूप से वर्तने के लिए शुवर 
का तद्धित शुबर अधिक सुबोध ल्ष्दाथंक दींख पड़ता है | उत्तर भारत 
के आमीण लोग इन जातियों को कोल कह कर भी याद करते है । कुछ 
लेखक उन्हें कोरी ( अंग्रेज़ी--छोलरियन ) भी लिखने लगे थे | वह 
एक निरथंक, आान्त ओर लगव शब्द है। 

मुए्ड या शावर वोलियाँ बोलने वालों की कुछ संख्या सन्‌ १९२१ 
में ३९ ७३ लाख थी, उन में खासी, सिंहल के मलाबुओ और नक- 
वबारियों की सख्या जोड़ देने से कुल आग्नेय-भाषियों कौ उंख्या ४२ 
लाख होती है। 

यह एक बड़े मार्क की वात है कि पूर्वी लेपाल की तथा अम्बा से 
अलमोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों मे, जिन का हम अभी उल्लेख करेगे, 


दूसरी शताब्दी ई० के रोमन ज्योतिषी घोलमाय के भूगोल में 
मतबान की खाडी से मलक्का की समुद्डसन्धि (जलझीवा) तक के समुद्र 
को सिनस्‌ सवरिकस्‌ कद्दा है। उस समुद्ध के तट पर सुवर्णभूमि के सोन 
या तलेग लोग रहते थे, उस के ठोक सामने भारत के पूरी तट पर तेल॑- 
गण प्रान्त और शबरी नदी है | इस प्रकार, पूरबी भारत के आग्तेयदेशी 
शबरों और सुवर्णभूमि के आरनेयदेशी मोनों, दोनों के लिए शवर शब्द 
का अयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है कि 
उन की समोज्नता ज्ञात थी, अत्युत ऐसा भी जान पडता है कि श॒वर 
शब्द आग्नेयदेशी स्कन्ध की दोनों शाखाओं--मुण्ड और मोन-एमेर-- 
के लिए, या दोनों के विशेष अंशों के लिए, सामान्य रूप से बर्ता जाता 
था | अनेक शाबर जातियों की सयोत्रता को आचीन भारतवासी पहचावते 
थे, इस की विशेष विवेचना मैंने रदुज लाइन ऑद कौन्क्रेस्ट तथा भारत 
भूमि परिशिष्ट ५ (४ ) में भी को है। देखो नीचे&र८ आ। 
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मुग्ढ या शाबर साषाश्रों का तलछुट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा 
गया है | उन बोलियों में सब से अधिक उल्लेखयोग्य कनौर की कनौरी 
या कनावरी है। आय॑ और द्राविड माघाओ्ों पर भी शाबर प्रभाव हुश्रा 
है, विशेष कर बिहारी हिन्दी और तेछुगु मे उस की ऋलक प्रतीत 
होती है । 

आग्नेय जातियों की स्थिति आज भारतवर्ष मे और परले हिन्द में 
भी भल्ते ही गौण हो, भारतवर्ष के पिछुले इतिहास में उन का बड़ा 
स्थान है। समची सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीपों मे पहले वे ही फैले हुए 
थे; बरमी, स्वामी और श्रानामी लोगों के पूर्वज उत समय श्रौर उत्तर 
के पहाड़ों में रहते थे | इन्हीं आग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने 
अपने उपनिवेश स्थापित करा और अपनी सम्यता और सस्कृति की 
कलम लगा कर उन के देश को दूसरा भारतवष बना दिया था। उन 
की सभ्यता, उन की भाषा और उन के वाढमय पर भारतवष की वह 
छाप ञ्राज तक लगी है ! 

१ २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश 


हिमालय के उत्तरी द्वशिये और पूरबी छोर मे तथा उस के साथ 
लगे हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरबी सीमान्त प्रदेश में अनेक छोटे छोटे 
गिरोहों और जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, श्रौर वे सब एक 
और बड़े वंश की हैं । उस वश, अथवा ठीक ठीक कहें तो ,व॑शस्कन्ध, 
की शुद्ध नस्त्त आजकल तिब्बत और बर्मा में है । 

तिब्बत* शब्द न जाने कहाँ का है, स्वर्य तिब्बती अपने देश को 


१तिव्वत शब्द सस्क्ृत त्रिविध्प से बना हो सकता है, कोशों से 
त्रिविष्प का अर्थ है स्व; बावर-पोथी के पहले श्लोक में त्रिपिष्टप तिव्बत 
के अर्थ मे जान पढ़ता है | बावर-पोथी के विषय मे ढे० नीचे अर० १६8 
का झ० नि०--छु० ८६७ | 
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पोतगुल कहते हैं | वे लिखते पोत पर बोलते वोद हैं; युल माने देश । 
संस्कृत मोड, कश्मीरी बुदुन, कुमाऊँ ओर नेपाल का भोट, तथा पूरवी 
हिमालय का मूदान सब पोत या वोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष 
के पहाड़ी अब अपने सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं 
जिन में मारतीय रुघिर का तिव्वती के साथ मिश्रण हो चुका है।उन 
लोगों का घर भारत बन चुका है, पर उन का तिब्बत से सम्बन्ध भी 
बना हुआ है | नमृते के लिए कुमाऊँ के भोटिये हर साल गर्मी में 
व्यापार के लिए गारतोक जाते, लौट कर कुछ दिन तक अपनी वस्तियों--- 
मौलम, दार्मा आदि--में ठहर कर अलमोड़ा उतर आते तथा सर्दियों 
मे और भी नीचे चले आते हैं; फिर वसन्‍्त में अपने गाँवों में लोट कर 
खेती काय्ते और दूसरे साल फिर तिव्बत को रवाना होते हैं | प्रायः उन 
मे प्रत्येक का एक तिव्ववी ओर एक भारतीय नाम होता है। अपनी 
भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती असल तिव्वत को 
तिब्बती, कुमाँ की पहाड़ी, और कोई तो हिन्दी मी वोल सकते हैं। 
भोवियों के उत्तर तरफ डरी-खोसम में जो असल तिव्बती रहते हैं, उन्हे 
हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों वे उन्हें दृणिया 
कहते हैं| हम तिव्वत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों 
के मेध में अब असल तिब्बत नहीं आता, इस लिए; उंसे तिव्वत कहना 
ही ठीक होगा ! वर्मा का असल रूप म्पम्म है | 
तिव्वत और म्यम्म-देश (वर्मा ) के लोग एक ही नस्ल के हैं, और 
उसे जनविज्ञान और भाषाविज्ञान के विद्वान तिव्वत-बर्मी कहते हैं। 
तिव्व॒त-वर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का आधा हिस्सा है; उस समचे 
वश का नाम है तिव्बत-चीनी । वह वंश आज समचे चीन, तिव्वत और 
हिन्दरचीन प्रायद्वीप में छाया हुआ है । उस के दो ही बड़े स्कन्ध हैं-- 
एक तिव्वत-बर्मी जो आज तिव्वत और वर्मा में है, तथा दूसरा स्थाम- 
चीनी जो आज स्थाम और चीन मे है। उस समूचे वंश का मूल घर 
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होभ्राडहो और याडुचेक्‍्याड के काँठे है, वहीं से उस की कई शाखाये 
पच्छिम और दक्खिन तरफ फैल गई हैं। हिन्दचीन ओर तिब्बत में जो 
शाखायें आती रहीं, वे सब पहले उक्त नदियों के निकास के प्रदेश से 
मेकोड, साख्वीन और इरावती के उद्गम-प्रदेश में आई । वहाँ मानों 
उन का एक अक्षय कुण्ड बना रहता, जिस में जब बाढ़ आती, तब 

ह या तो उन नदियों के प्रवाह के साथ दक्खिन अथवा चुडपो 
(अहपुत्र ) की दून के साथ पब्छिम बह जाती रही। उस कुण्ड के 
अर्थात्‌ दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश--घुरमा काँठा से श्राखाम तक-- 
इस प्रकार उन बाढ़ों मे प्रायः दूबते रहे, श्रौर चाढपों दुन के दक्खिन 
आर पच्छिम हिमालय के घाटो में से भी उन बाढ़ों का कुछ अश टपकता 
रहा ! इस प्रकार तिब्बत बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता 
ही रहा; किन्तु स्वाभ-चीनी स्कन्ध भी परले हिन्द में जाते समय क्योंकि 
हमारे पूरबी पड़ोस से गुज़रता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत 
वाढ़ एक आध बार भारतवर्ष में झा गई । 


$ २१, स्थाम-चीनी स्कत्ध 

स्थामचानी स्कन्ध के दो वर्ग हैं--चैनिक ( 57० ) और 
तई । चैनिक वर्ग ज्वीन में है; स्थामी लोग अपने को थई या तई कहते 
है। उन्ही का दूसरा नाम शाम या शान भी है | हिन्दचीन प्रायद्वीप में 
इस समय तई या शान नस्ल के लोग सख्या में सब से अधिक हैं, तथा 
सब से अधिक प्रदेश पेरे हुए. हैं; आसाम से ले कर चीन क॑ क्ाढसी 
प्रान्त तक अब उन का ज्षेत्र है। मूल खोत से निकल कर बहुत ज़माने 
तक वे श्वेली नदी (इरावती की पूरबी धारा ) के काँढे मे--उसी 
पूर्वोक्त कुएड मे--6के रहे | वहाँ से उन्हों ने बहुत अर्वांचीन काल-- 
१४ वीं शताब्दी ई०--में उतर कर मेनाम का काँठा दखल किया। 
करीब उसी समय--१२२८ ई० में--उन का एक गिरोह, अहोम-नामक 
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ब्रह्मपुत्र के काँठे मे आया। उन्हीं के कारण वह काँठा आसाम, तथा 
मेनाम का काँठा स्थाम कहलाने लगा, वरमा के शत के नाम में सी वहीं 
मूल शब्द है। अहोम लोग १७ वी शताब्दी ई० मे पूरी तरह हिन्दू हो 
गये, उन की भाषा मी अब आसमियाँ है, उन के नाम हिन्दू है, केवल 
उपनामो--मूकन, बरुआ! आदि--में पुराने वंश की र्छृति बची हुई 
है। अहोम बोली के अतिरिक्त आसाम के पूरवी छोर और वरमा 
के सीमान्त पर खामती नामक एक और बोली है, जिस के बोलने वालों 
में से अन्दाज़न ५००० आसाम को सीमा में पड़ते हैं। वह भी तई 
वर्ग को वोली है और १८वीं शताब्दी ई० में वहाँ पहुँची है । 

सुवर्णमूमि के भारतीय उपनिवेशो के इतिहास के अन्तिम युग में 
स्थामचीनी स्कन्ध से विशेष बास्ता पडता है | इस लिए इस प्रसंग मे 
यह भी याद रहे कि तई लोग बहुत अर्वाचीन काल से उस प्राह्बीप में 
आये हैं| उस से पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के झुमेरें लोगों 
के बीच कोई व्यवधान न था; समूचे परते हिन्द में मोनख्मेर जाति ही 
थी; और चीन की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तव तक वह 
प्रायद्वीप हिन्दचीन भी नहीं कहलाता या कहला सकता था | 


$ [कप # ९ [का 
२२, [तब्बत-बग्मी या किरात स्कृन्ध 

तिव्ब॒तवर्मी स्कन्ध का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है| उस की 
तीन शाखाये अभी तक मालूम हुई हैं [--.( १ ) तिव्यत-हिमालयी, 
(२) आसामोत्तरक, तथा ( ३) आतसाम-वर्मो या लोहित्य | तिव्वत- 
हिमालयी शाखा मे तिव्यत की मुख्य भाषाये और वोलियाँ तथा 
हिमालय के उत्तरी आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया वोलियाँ गिनी 
जातो हैं। लौहित्य या आसाम-वर्मों शाखा के भी नाम से ही प्रकट 
है कि उस में वर्मा की मुख्य भाषा तथा आसाम-वर्मा-सीसान्त की कई 
छोगे छोटी वोलियाँ शामिल हैं | आसामोत्तरक शाखा दोनों के वीच 
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आपसामोत्तर पहाड़ों में हैं ; उस की कल्पना ओर नास अभी आरज़ी 
हैं; यह निश्चित है कि उस की बोलियाँ उक्त दो शाखाश्रों मे नहीं 
समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्वय एक शाखा हैं कि नहीं इस की 
छानबीन अभी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक इकाई है। 

तिब्बत-हिमालयी शाखा में फिर तीन वर्ग हैं--एक तो तिब्बती या 
भोविया जिस में तिब्बत की मजी-सेंवरी वादमय-सम्पन्न भाषा और 
बोलियाँ सम्मिलित हैं, और बाकी दो वर्ग हिमालय की उन बोलियों 
के हैं जिन की बनावट में सुदूर तिब्बती नींव दीख पड़ती है । 

सातवीं शताब्दी ई० में जब तिब्बत मे भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म 
ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सेवारा और उस में 
समूचे बौद्ध तिपिटक का अनुवाद किया? | तिब्बती भाषा मे अ्रव अच्छा 
वाइमय है, ओर वह है मुख्यतः भारत से गया हुआ । उस भाषा की 
कई गौण बोलियाँ भारत को सीमा पर भी बोली जाती हैं। उन्हे दो 
उपबर्गों में बाँठ जाता है। एक पर्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या 
बोलौर की बाल्ती और पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली 
गिनी जाती है | समूचा बोलौर तथा लदाख का पत्छिमों अश पहले 
दरद-देश में सम्मिलित था, और वहाँ की मोटिया-भाषी जनती का 
बहुत सा अश वास्तव मे दरद है| बाल्तीपुरिक और लदाखी के कुल 
मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं; लेकिन लदाख के पूरबी 
अश को हमने भारतीय सीमा के बाहर गिना है। दूसरा उपवर्ग पूरबी हे, 
जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिक्रिम की दाज्णोद्भा, नेपाल की शर्पा 
और काग्रते, तथा कुमाऊँ-गढ़वाल की भोटिया बोलियाँ हैं। इन ग्देशों को 
हमने भारतीय सीमा में गिना है*, पर नेपाल और भूटान की सख्याये 
नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक अन्दाज़ नहीं हो सकता। 
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इन सब बोलियों के बोलने वाले अपना तिब्बत से सम्बन्ध जानते 
हैं; उन्हें वहाँ से आये बहुत ज़माना नहीं हुआ। किन्तु हिमालय की 
भोटाशक बोलियों के विषय मे वह बात नहीं है | उन के बोलने वाले 
बहुत पुराने समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्त होने के भी 
बहुत पहले से, अपने वंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए हैं| 
ये नहीं जानते कि उन का तिव्बत से कोई सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध 
नये निरक्तिशात्लियों ने खोज निकाला है। उन की बोलियो में कई 
लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिव्वतबमों, बल्कि अतिब्बतचीनी, हैं; ओर 
ठीक उन्हीं लक्षयों मे उन की मुरड या शाबर भाषाश्रों से पूरी 
अनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं। एक 
वर्ग उन का जिन में घातु के रूप-परिवर्तन का एकमात्र उपाय सर्वनासों 
- को साथ जोड़ना है, जो कि मुणढ भाषाओं का मुख्य चिह्न है, उन्हे 
सर्वनामाख्यातिक ( 7०70ण72॥860 ) कहते हैं। दूसरा वर्ग 
श्रसवैनामाख्यातिक (]०॥-०7070ए०78]8६0) का जिन मे वैसी 
वात नहीं होती | हम पहले वर्ग को किरात-कनावरादि वर्ग और दूसरे 
को नेवारादि बग भी कह सकते हैं। 

पहले वर्ग के फिर दो उपबर्ग हैं--एक पूरबी या किराँत, दूसरा 
पच्छिमी या कनौर-दार्सा उपवर्ग। नेपाल का सब से पूरवी भाग-- 
सप्तकौशिकी प्रदेश--किराँत ( किरात ) देश भी कहलाता है; वहाँ 
की वोलियाँ पूरब्री उपबर्ग की हैं। पर्छिमी उपवर्ग मे मुख्य कनौर 
की कनौरी या कनावरी बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा और 
जाहुल की कनाशी चम्बालाहुली मनचा्ी आदि बोलियाँ एक तरफ, और 
कुमाऊँ के भोट प्रदेश की दामिया और अन्य कुद्र बोलियाँ दूसरी तरफ 
हैं। कनावरी के बोलने वाले २२ हज़ार हैं, तथा समूचे पच्छिमी उपवर्ग 
को मिला कर अन्दाज़न ३० हज़ार होंगे । 

नेवारादि वर्ग कौ बोलियाँ लेपाल सिकिम और भूटान की हैं। 

ध्‌ 
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गोरखे लोग असल में मेवाड़ी राजपूत है, ओर मुसलमानी ज़माने में 
भाग कर हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी 
नेवार लोग हैं, और शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ 
है। ठेठ नेपाल से पच्छिम प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरड़ आदि 
लोग हैं | सिक्रिम के निवासी रोंग हैं, जिन्हे गोरखे लेपचा कह कर 
छेड़ते हैं | इन सब जातियों की छोटी छोटी बोलियाँ मिला कर श्रसव॑- 
नामाख्यातिक नेवारादि वग बनता है। इन में से एकमान्न नेवारी 
वाबमय-सम्पन्न साषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय से बौद्ध धर्म 
रहने के कारण उस पर आर्यावर्ती प्रभाव भी खूब पड़ा है। ध्यान रहे 
कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाले नेपाल सिक्रिम भूठान की 
मुख्य जनता हैं। अब तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-पन्धा सब 
नेवारों के हाथ में है, गोरखे खाली सैनिक और शासक हैं| तो भी 
गोरखाला भाषा को अब सब नेबार समझते और अधिकाश बोलते 
भी हैं, यद्यपि तेवार स्लियाँ अमी तक दुभाषिया नहीं बनीं | 

श्रसामोत्तरक शाखा में उन्हीं आवामोत्तर जातियों की बोलियाँ 
सम्मिलित हैं जिन का उल्लेख पीछे हो चुका है? | 

लोहित्य या आसामबर्मी शाखा की भाषाये और बोलियाँ सात 
वर्गों मे बॉगी गई हैं । उन में से मुख्य वर्मा या म्यम्स वर्ग है जिस में 
म्यम्म (बर्समी ) भाषा और उस की बोलियाँ--अराकानी, दावे? 
आदि--हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार 
हैं | उन के अतिरिक्त सक वर्ग और कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब 
बर्मा में ही हैं। लोलों वर्ग चीन के युइनान प्रान्त में है। बाकी तीन 
वर्गों मे से कूकी-चिन वर्ग भारत ओर वर्मा के सीमान्त पर पड़ता हे, 
ओर बाड़ा वर्ग तथा नागा वर्ग पूरी तरद भारतवर्ष के अन्दर । 


उपर $  इ(१)। 'दावे को अंभे जो में विगाद़ कर 78707 लिखते हैं । 


६२२ ] भारतमभूमि के निवासी ११३ 


बाड़ा या बोडो लोग आसाम की अ्रनाय-माषी जनता में सब से सुख्य 
हैं। कोच उन्हीं का एक फिरका है, जिसका राज्य कभी पूर्णिया ज़िले के 
पच्छिम तक होता था। किन्तु अब उन का कोच-बिहार या कूच-विहार प्रदेश 
बंगला-भाषी है। उस में और उस के साथ लगे खालपाड़ा और काम- 
रूप जिलों की जनता में अव १० फी सदी संख्या वाड़ा-भाषियों की है, 
गारो पवत पूरी तरह उन के दखल मे है। ब्रह्मपुत्र के दक्खिन नौर्याँव 
ज़िले में, शिवसागर जिले के मजूली द्वी५ मे, उत्तर लखीमपुर की दिक- 
रोंग नदी पर, कछार, पहाड़ी त्रिपुरा और चटगाँव की पहाड़ियों में, 

जहाँ चटर्गांडनी लोग उन्हें शूग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंह की 

सतौमा के मधुपुर जंगलों मे उन की वस्तियाँ हैं। इस प्रकार की भौगो- 
लिक स्थिति सूचित करती है कि किसी युग मे मणिपुर और नागा पवतों 
के पच्छिम सुरमा काँठे में और खासी-जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के 
सिवाय समूचे पच्छिमी आसाम में वाड़ा जाति की सत्ता थी | बंगला 
भाषा त्रिपुरा और गारो के बाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा काँठे मे एक 
पाने की तरह घेंस गई है, उसी प्रकार ब्रह्मपुर काँठे में बंगला और 
आसम्रिया जा घुसी है | प्रायः सभी बाड़ा लोग अब दुभाषिये हैं, कोच 
लोग तो पूरी तरह बेंगला-भाषी ही हैं। मधुपुर जंगलो के वाड़ा-भाषी 
छोटे कोच सूचित करते हैं कि कूचबिहार के बडे कोच भी मूलतः बाड़ा 
हैं, अन्यथा वे पूरी तरह आरय-भाषी हैं। बाड़ा-भाषियों की कुल सख्या 
श्रव ७ लाख १५ हज़ार है| 

नागा बोलियों और नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई 
पहाड़ों तक अर्थात्‌ नागा पहाड़ों के अन्दर है | नागा वर्ग में लगभग 
२० छोटी छोटी बोलियाँ हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल 
रे लाख ३९ हज़ार हैं। पूरवी सीमात के नागा तो अभी बिलकुल 
असम्य दशा सें हैं, और नंगे घूमते हैं । 

कूकी-चिन वर्ग आधा मारत में और आधा वरमा में पड़ता है। 
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कछार, त्रिपुरा और चटर्गाँव के पूरब की पहाड़ियों को बंगाली और 
आसमिया लोग कूकी कहते हैं। उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त 
निवासियों को चिन या ख्येंग कहते हैं | कूकी-चिन बोलियों का वर्ग दो 
उपवर्गों में बाँण जाता है--एक मेईथेई; दूसरा चिन। मेईयेई भाषा 
मणिपुरियों की है, कुल बोलने वाले ३ लाख ४३ हज़ार | छुशेई और 
चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश मे चिन बोलियाँ हैं जिन में से मुख्य 
छुशेई है। भारतवर्ष की विद्यमान राजनैतिक सोमा के अनुसार यदि 
लुशेई पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो मेईबेई-समेत कूकी-चिन 
वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे देश में ४ लाख 
९६ हार है | 

इस प्रकार कुल लौहित्य माषायें बोलने वाले भारतवर्ष में १५ लाख 
४० हज़ार हैं, जिन का कुछु अंश बंगाल में किन्तु अधिकाश आसाम में 
है। उन के मुकाबले में आय आसमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ 
लाख २७ हज़ार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के अ्र्ठ न 
मिलने से तिब्बतबर्मी-माषियों का ठीक अनन्‍्दाज़ नहीं किया जा सकता, 
तो भी भेरा अन्दाज़ है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के 
बीच होगी । और उन की बोलियों में नेवारी जैसी एक परिष्कृत भाषा 
भी सम्मिलित है जिस पर श्रार्यावर्ती संस्कृत, पालि और प्रांत भाषाओं 
की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। 

तिब्बतीबर्मी शब्द श्राधुनिक नेरक्तों ओर जनविज्ञानियों का है। उस 
शब्द के प्रयोग से ऐसा भ्रम होता है कि मानों तिब्बतबर्मी नस्ल का 
प्राचीन आदिम घर तिव्बत और बर्मा में ही रहा हो | असल बात यह 
है कि बरमा में वह बहुत नये समय में आई है। इसी कारण पुराने 
इतिहात में तिब्बतबर्मी शब्द का प्रयोण करना बहुत असुविधाजनक है। 
किन्तु बरमा का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरबी छोर इस जाति का 
सनातन घर कहा जा सकता है। हसारे प्राचीन अन्‍्यों में स्पष्ट और 
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निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरबी सीमान्त के निवातियों को 
करत कहा गया है। नेपाल का पूरवी अंश तो अब भी किराँत-देश 
कहलाता ही है; कृूचविह्र उस के पड़ोस में ही है | प्राचीन किरात शब्द 
सष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, प्रत्युत पूरबी सीमान्त 
के सभी अनायेभाषियों के लिए. है" | साथ ही वह हिमालय पार के 
तिब्बतियों के लिए मी प्रयुक्त होता था* | इसी लिए. तिव्बतवर्ी की 
श्रपेक्षा किरात शब्द कहीं अच्छा है| इस प्रकार तिव्वत-चीनी वंश को 
चौन किरात वंश कहना अधिक उचित होगा । 


६ २३, भारतीय वर्णमाला और वाड्मय 


भारतवर्ष की पूर्वोक्त सम्य भाषायें किन किन लिपियों में लिखी 
जाती हैं, उस ओर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर 
पहुँचते हैं । 

भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी 
जाती है| भारतवर्ष के पब्छिमोत्तर आँचल पर अरबी लिपि थआरा गई है | 
हिन्दी को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है और तब उसे उदूँ कहते 
हैं। हिन्दी और उर्दू अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं| 
ऐसा भी नहीं कि किसी प्रान्त में केवल उदूं शैली ही चलती हो या 








*दीपो ह्युपनिविशेष्य स्लेच्दैरन्तेडु नित्मशः । 
पूें किराता छस्यान्ते पश्चिमें यचनः स्खता ॥ 
चा० पु० ४९, ८२ । 
पूरे किराता यस्य स्थुः पश्चिसे यवनाः .. ... 
वि० पु० २, ३२, 5। 
*खुबश ४, ७६, दे० मारतमूमि, परिशिष्ट १ (३-२), तथा रघुन्न 
लाइन औँद कौन्द्वेस्ट 
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किसी में केवल हिंन्दी | हिन्दी के अतिरिक्त सिन्‍धी भाषा पर भी अरबी 
लिपि का प्रभाव पड़ा है। उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, 
पर आजकल उसे अरबी लिपि में लिखने की चाल अधिक है। दोनों 
लिखावरटे क्रमशः मागरी-सिन्धी और अ्रबी-सिन्धी कहलाती हैं। पश्तो 
अभी तक केवल अरबी लिपि में ही लिखी गई है। गल्या बोलियाँ 
लिखित भाषाये नहीं हैं, और उसी प्रकार काफ़िरिस्तान की काफिर 
बोलियाँ तथा कल्ात की ब्ाहूई | हिन्दकी की भी प्रायः वही हालत है। 
हिन्दी की सभी वोलियाँ--राजस्थानी, पहांही, पहाड़ी, पूरबी,ओर 
विहारी परिवारों की--जब कभी लिखी जाती हैं नागरी लिपि या उस के 
किसी बिकृृत रूप (जैसे कैथी या महाजनी) में ही । बोलियों को अलग 
रख कर हम परिष्कृत भाषाश्रों पर ही ध्यान दें तो हिन्दी, मराठी ओर 
परबतिया (गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि हूबहू एक है--वही 
नागरी | इस के अलावा भारतवर्ष के सभी प्रान्तों मे ही नहीं प्रत्युत 
समूचे जगतू में संसक्षत प्रायः नागरी अक्षरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। 
इस प्रकार नागरी का क्षेत्र हिन्दी-छ्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है | 
पूरब तरफ बंगला और आसमिया दोनों एक ही लिपि मे लिखी 
जाती हैं, जिसे बगला कहते हैं। उड़िया की अपनी अ्रलग लिपि है, 
जिस को विशेष पहचान वर्णों के सिर पर की चक्करदार पग्ड़ी है; 
ताड़पत्र पर लोहे की कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर की सीधी 
रेखा पत्ते की धारी के बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल 
रेखा का चलन हुआ; किन्तु आजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही 
बेढब और बोभल दौखती तथा प्रत्येक अक्षर के असल रूप को छिपा 
देती है; उस घेरेदार पगड़ी को हठा देने से उडिया वर्णों का निचला 
भाग नागरी से बहुत कुछ मिलने लगता है। पच्छिम की भाषाओं में 
से सिन्‍धी का उल्लेख हो चुका है। गुजराती की गजराती लिपि श्रतत 
में कैथी नागरी है, उस का और नागरी का अन्तर बिलकुल नाम-मात्र 


8२१ ] भारतमूमि के निवासी १२७ 


का है; नागरी वर्यों की सिर की लकीर हणा देने से प्रायः गुजराती 
वर्ण बन जाते हैं | उत्तर परिछुम तरफ, कशमीरी की अपनी लिपि शारदा 
है; उसी के आधार पर सिक्‍ख गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की 
थी; पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को गरमुखी लिपि मे 
लिखते हैं। 
दक्खिनी भाषाओं में से तेछुगु और कनडी की अलग अलग लिपियाँ 
हूँ; लेकिन उन में पररुपर वैसी ही सदशता है जैसी नागरी और गुजराती में। 
इसी प्रकार तामिल और मलयालम की लिपियों में परस्पर गहेरी समा- 
नता है | सिंहली लिपि में न केवल आधुनिक तिंहली की प्रत्युत प्राचीन 
पालि भाषा की भी पुस्तके छुपती हैं, जिस प्रकार उत्कृत की नागरी में । 
पात्ति के ग्रंथ वर्मा की बर्मों और स्वास की स्थामी लिपि में भी 
छप्ते हैं । 
भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिल्ञान करें तो एक बड़े 
महत्व की बात सामने आरती है। हमारे बहुत से पाठक बंगला, गुजराती 
था गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे | उन्हें मालूम है क्रि मायरी और 
इन लिपियों की अक्षरमाला या वर्शमाला एक ही है, केवल उन अक्षरों 
के चिन्ह बदलते हैं। वह वर्णमाला की समानता केवल नागरी; बंगला, 
गुजराती औ्रौर शारदा में ही नहीं, पत्युत उड़िया, त्ेहुगु, कनडी, तामिल 
मलयालम और सिंहली मे भी है। इतना ही नहीं । भारतवर्ष के बाहर 
[ तिब्वती, वर्मी, स्थामी, और कम्बुजी लिपियों कौ, तथा कम्बुजी से 
निकली हुईं मलायु दीपावली की छुः पुरानी लिपियों--रेचंग, कवि, 
लग्पोंग, बत्तक, बुगि और मकस्सर--की भी वहीं श्रक्षस्माला है। आ 
आइई  ...कखग आदि वर्ण इन सब लिपियों मे एक से हैं, 
खर व्यज्ञन-विभाग, स्वरों का क्रम, व्यक्षनों का वर्गीकरण, स्वरों की 
भात्रा बनाने का कायदा आदि सव कुछ एक ही है। किसी में दो एक 
उच्चारण अधिक हैं तो किसी मे कम, जो भेद हैँ वे विलकुल नाम के | 


श्श्ध् भारतीय इतिहास की रूपरेखा [खंश्ग्रर 


इतिहास से हम जानेंगे* कि वह वर्णमाला मूलतः आार्यावत्तों भाषाश्रों 
की थी, और उन से द्वाविड़ और श्रत्य भाषाशओ्रों ने अपनाई । भारतवर्ष 
की लिपियों में चाहे जितने परिवतंन होते रहे, वर्शमाला लगभग वह 
एक ही रही | आज वह समचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्वाम और कम्बुज 
की तथा अंशतः मलायु द्वीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय 
परले हिन्द के और मलायु द्वीपावली के बाकी अंशों, अ्रफगानस्थान 
और मध्य एशिया की सी वही वर्णमाला थी | इस प्रकार वणमाला के 
सम्बन्ध में आय ओर द्वाविड़ का भेद कुछ नहीं है; आय वर्णमाला को 
द्राविड भाषाओं ते भी श्रपना लिया है। और वही वर्णसाला भारतवर्ष 
के पड़ीस की किरात भाषाओं ( दिव्बवी, नेवारी ), स्वामी भाषा और 
आग्तेय भाषाश्रों ( तलैंग, कम्बुजी, जावा द्वीप की कवि श्रादि ) ने भी 
अपना ली है। 

एक और बात बड़े भार्के की है। हिन्दी, वगला, मराठी, गुजराती 
आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों को ज़रूरत होती है, वे संस्कृत से 
लेती हैं; सिंहली ठंस्कृत और पालि दोनों से | संसक्षत और पालि इस 
प्रकार आयावत्ोी भाषाओं की अक्षय खाने हैं, जिन में से धातु निकाल 
कर नये शब्द टकसाले जाते हैं* | किन्तु आय भाषाओं के सिवा द्राविड 
भाषायें मी, विशेषतः तेलुगु कनाडी और मलयालम, उसी संस्कृत की 
खान की शरण लेती हैं। इन भाषाश्रों के साहित्यिक रूपों में आ्राधे के 
करीब तक भी संस्क्ृत-मलक शब्द बे जाते हैं। इस अंश में भी शआर्य 
और द्राविड का कुछ भेद नहीं रहा । भारतवर्ष के बाहर ब्मी स्थामी 
और कम्बुजी भाषायें पालि या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं 


* १दे० नीचे | ६ ७३ ई, ३०६, १३०, १८१, तथा कक १४ । 
*डदू इस अंश में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि वह है आर्याव्ती 
भाषा । 
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करतीं, तथा मलायु भाषाशओ्रों के शब्दकोष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी 
छाप लग चुकी है | तिव्बती का लगभग समृचा वाडममय यद्यपि भारतीय 
वादमय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद करते समय वहाँ भारतीय 
व्यक्तियों और स्थानों के नामों तक का अनुवाद कर दिया जाता है ! 
मगोल माषा का पुराना वाढुमय भी भारतीय वादसय का अनुवाद है; 
यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी उस की 
शब्दावली में काफी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं। 

पारिमाषिक शब्दावली से आगे वढ़ कर हम इन सब भाषात्ं के 
साहित्यों और वाडदसयों का मिलान करते हैं तो फिर वही वात पाते हैं 
कि समृचे सारतवर्ष का साहित्य और बाद्मय लगमंग एक ही है-- 
उस के विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं | 
और वह बाडमय भी वर्णमाला की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को 
लाघ गया है ] 
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१ २४, भारतीय जनता की मुख्य और गौण नस्‍्खें 

ऊपर की विवेचना से यह प्रकट हैं कि भारतवर्ष की जनता मुख्यतः 
आय॑ और द्वाविड नस्लों की वनो है, और उस मे थोड़ा सा छौक 
शावर और किरात (मुएड और तिव्वतवर्मी) का है | उस से कुल ७६"४ 
फ्री सदी आय-भाषी, २० ६ फ्री रुद्ी द्राविड-भाषी तथा ३ ० फ्री सदी 
शावर-और किरात-भाषी हैं* । जो आयमार्षा नहीं हैं उन पर भी आयों 
ने अपनी पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गौण 
तमाम नस्लें इस वर्गोकरण मे आ गई, केवल सुटठी भर अश्डमानी 
ओर बुरुशास्की बचे जो नगण्य हैं| उन के सिवा यदि कोइ उल्लेख- 


१२४ २४ करोड़ आय॑, ६४५ करोड़ द्वाविड, “४२ करोड आस्नेय, 
और “१३ करोड़ चीन-किरात । 
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योग्य अंश बचा तो वह अ्रफगानस्थान के तुकों-साषियों का है, और 
बलख प्रान्त को भारतवर्ष में न गिनने से उन की सख्या भी नगरय रह 
जाती है| तुक या हूण तातारी वंश की एक शाखा हैं, और उस वंश 
का मूल घर श्रत्ताई पवत के उस पार इर्तिश और आमूर नदियों के 
बीच उत्तरपूरवी एशिया में है। 

ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो 
सकती । नमूने के तौर पर भील लोग श्रब केन्द्र वर्ग की एक आये 
भाषा बोलते हैं, पर उन का रग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवतः 
द्राविड या शबर-जातीय हैं। उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त अहोमों 
का है, जो एक आय भाषा--आ्रासमिया--बोलते हैं, पर जिन का मूल 
चीनकिरादी रंगरूप अरब तक बना हुआ हैं। आज जो लोग मारतवर्ष 
में आय भाषाये बोलते हैं, उन मे काफी अश ऐसा है जो मूलतः आय 
नहीं हैं, किन्तु जिस ने आय भाषाये अपना ली हैं। अ्रार्यावर्ती बर्णमाला 
और वादूमय को तो समूचे द्राविड भारत ने पूरी तरह अपना ही लिया 
है | किन्तु केवल आरयो का ही प्रभाव अ्रनायों पर हुआ हो, अथवा 
सदा अनायाँ ने ही आयों के ससर्ग में आने पर अपनी भाषा छोड़ दी 
हो, सो बात नहीं है। भारतवर्ष की प्रायः सब आय॑ भाषाओं में, किसी 
मे थोड़ा किसी में बहुत, द्राविड तलछुट विद्यमान है। दूसरे, आज के 
द्राविड भाषी लोगों में उन आयों के वशज भी शामिल हैं जो द्राविड'। 
प्रदेश मे पहले पहल आर्याव्ती वर्शमाला, वादूसय, सभ्यता और 
संस्कृति ले गये थे, और जिन के प्रयक्ष से ही द्राविड भाषाये पहले पहल 
लिखी जाने लगीं और माँजी-संवारी गई थीं? | बाद में भी द्राविड 
प्रान्तों में जा कर जो आय॑ बसते रहे वे प्रायः अपनी भाषा छोड़ते 
रहे । हम देखेंगे कि आन्धों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, और 





१० नीचे 6 १०६; १८१ । 
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तामिलों के राजा पत्लव लोग निश्चय से, शुरू में आरयभाषी थे | इस 
समय भी उत्तरी कर्णाठक के कनाडी-भाषियों में से काफ़ी ऐसे हैं जो 
नस्त से मराठे हैं। 

तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है ? रंग-हूप ! किन्तु जहाँ नस्‍्लों का 
मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसो्ी भी सदा सफल नहीं होती | नमूने 
के लिए भ्रह्मोमों के विघय में रंगरूप की कसौटी ठफल हुई थी, पर उन्हीं 
के भाईवन्धु कोच लोगों की तरफ हम ध्यान दें तो भाषा की कसौटी की 
तरह वह भी विफल होती है। कोच न केवल वँयला बोलते हैं, प्रत्युत उन 
का रग रूप मी लगातार के मिश्रण से बंगालियों का ता हो गया है | 
नेपाल के गोरखों और खरों की मूल नस्ल को उन की भाषा ठीक ठीक 
पूचित करती है; वे आर्यमाषी हैं; किन्तु तीन चार शताब्दियों के अन्दर 
हा खसों के रंग-रूप भे बहुत कुछ, और गोरखों के मे भी काफ़ी, परिडर्तन 
हो गया है | किन्तु वह परिवतन भी तो अउल का सूचक है| 

भारतवष में आजकल जात-पाँत के जो विवाह-बन्धन है उन्हें देख कर 
यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह विलकुल 
गलत है | मध्य काल के इतिहास में हम देखेगे कि जात-पाँठ की ठीक जात- 
पात के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई० तक आ कर हुईं है, उस 
के बाद भी मिश्रण पूरी तरह वन्द नहीं हो गया | शहादुद्दीन गोरी के 
उम्रय तक हम हिन्दू जातों में वाहर के लोगों को सम्मिलित होते देखते 
हैं| सन्‌ ११७८ ई० सें गुजरात के नावालिक राजा मूलराज दूसरे की 
भाता से हार कर ग्रोरी मुस्लिम सेना का वड़ा अंश कैंद हो गया था| 
उन कैदियों की दाढ़ी-मूँछु मुँड़वा कर ब्लिताओं ने ररद्वारों को वो 
पजपूतों में शामिल कर किया था, और उाघारण तिपाहियों को कोलियों, 
सटे, वात्रियों और मेड़ों में" | दूसरे, यह सोचना भी कि जात के 





“वरीछे-छरठ ( बर्नेंस कृत अंग्रेजी अजु० ) पु० १३१२-३३, वेली 
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बाहर विवाह न करने से मूल नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं 
है। मूल नस्ल एक एक त॒ुच्छु जात की अलग अलग तो नहीं, प्रत्युत 
बहुत सी जातों की एक ही है। गति, प्रवाह और व्यायाम के बिना, 
और सकड़े दायरे में बन्द हो जाने से श्रच्छी से अच्छी नस्ल में भी 
सड़ाँद पैदा हो जाती है, और जहाँ उसे बाहर की छूत से बचाया जाता 
है वहाँ उसे अन्दर का धुन ही खा जाता है। भारतवर्ष में आज जैसी 
जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। हम देखेंगे 
कि यवन ( यूनानी )) शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष में 
आ कर यहाँ की जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि आज उन के नाम- 
निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी 
शब्द कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है। 

मूल नस्ल आज हैं कहाँ ! क्या उन के मिश्रण से सब जगह नई 
नस्ले तैयार नहीं हो गई ! और क्‍या मूल नसस्‍्ले भी किसी मिश्रण का 
परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ! मारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान्‌ 
का कहना है कि भारतवर्ष की मूल नस्तों में इतना मिश्रण हो चुका है 
कि सब भारतीय अब एक नस्ल हैं? | यह कथन तो अ्रतिरंजित है, 
किन्तु हम ने जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से 
प्रत्येक की जनता में रगरूप के नमूने की भी बहुत कुछ एकता दीख 
पड़ती है । 

किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नसस्‍्ले बन भी गई हैं, तो वे भी 


--हिस्टरी औँव गुजरात पु० ३५, तथा बम्बई ग्जैटियर ६८४६, जि० १, 
भाग १, खंड २ ( कर्नल वाट्सन तथा खां साहेब फजलुदलाह लतफु- 
एलाह फ़रीदी झंत गुजरात का मुस्लिम काल का इतिहास) पु० ३२६ पर 


उद्धत । 
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मूल नस्‍्लों से बहुत मिन्न नही हैं, और उन्हीं के आधार पर हैं। इस 
लिए उन मूल नस्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमे जान लेना चाहिए | 
रग-रूप की नाप-जोख वेसी सरल नहीं है जेंसी भाषा की | तो भी जन- 
विज्ञनियों ने कुछ मोगी मोटी कसौटियाँ वना ली हैं, और इस नाप- 
जोख की एक अलग विद्या--सानुषमिति ( ॥प000प्रााए )>> 
वन गई है। 

सब से पहली कसौटी रंग की है | किन्तु रंग बदल भी जाता है| 
पजावियों की शिकायत है कि विहार-तंगाल की तरफ़ जा रहने से उन 
का रग मैला होने लगता है, और कुलीन वँगालियो का कहना है कि 
पंजाब जाने से उन का रंग फिर चमक उठता है। फिर गोरे और पक्के 
काले के वीच रंगों की इतनी छाँहें हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर 
दूसरा शुरू हुआ सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी और एक 
हब्शी के रंग में स्पष्ट अन्तर दौख पड़ता है, और रंग की पहचान को 
विलकुल निकम्मा नहीं कहा जा सकता | 

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई भी एक अरुछी परख है| एक पंजाबी 
या अन्तवेंदिये की अपेक्षा एक बंगाली का तिर देखने से हो चौड़ा 
दौख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय और 
चौड़ाई उस के मुकावले मे ७७७या उस से कम हो तो मानुष्रमिति 
पाले उसे दीघकपाल ( 6०9०४००७०४४॥० ) नमूना कहते हैं, यदि 
चौड़ाई ८० तक हो तो मध्यकपाल ( 776590-0०ए7४० ), और चदि 
अधिक हो तो हस्वकपाल या बृत्तक्‍्राल ( छ8०09-८००॥०४० ) | 
१०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़े उत्ते कपाल-मान ( ८७ए०॥७॥३० 
एा0७%६ ) कहा जाता है | 

इसी प्रकार एक नासिका-मान ( 7954] शातं&८६ ) है। नाक की 
लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ होगी वही नातिका-मान है| 
बह मान जिन का ७० से कृम हो, अथात्‌ नाक छुकीली हो, वे सुनात 
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( ॥09/077॥6 ) कहलाते हैं, ७० से ८५ तक मध्य-नास (706807- 
॥06 ), और ८५ से अधिक वाले स्थूल-नास या पथु-नास ( 99 
[9777706 )।| चौड़ी या नुकीली नाक के खुले या तग नथनों का अन्तर 
साधारण आँखों को की सरलता से दीख जाता है। 

दोनों आखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक उठान भी 
उसी तरह मनुष्य की मुखाकृति में कट नज़र आ जाता है | कई जातियों 
की नाके ऊपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत 
में अवनाट” कहते हैं, उस से उलठा प्रणाठ और दोनों के बीच का 
मध्यनाट शब्द गढा जा सकता है। दोनों आँखो की थैलियाँ जिन हड्डियों 
मे हैं, उन के मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी 
को १०० कहा जाय, ओर फिर नाक के पुल के ऊपर से वही दूरी मापने 
से उस का पहली दूरी से जोश्रननुपात आये, उसे अवनाट्मान 
(०707007289) 77405) कहते हैं। वह ११० से कम हो तो अवनांट 
(02८7०) चेहरा, ११२९ तक हो तो मध्यनाट (776500[00) | 
यह हिसाब खास भारतवर्ष के लिए रक्‍्खा गया है, अन्यथा १०७"५, 
११००, और उस से ऊपर, ये तीन विभाग हैं। अवनाट का चेहरा 
स्वभावतः चौड़ा दीखता है, और गालों की हृड्डियाँ उभरी हुई । 

आदमी का कद य डील भी सानुषमिति की एक परख है। १७० 
शताशमीतर (५४ फुट ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६५ (५/ ५”) 
से १७० तक औसताधिक, १६० (५/ ३” ) से १६४ तक औसत से 
नीचे, और १६० से कम हो तो नाठा । 

मुंह ओर जबड़े का आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक और लक्षय 
है। एक प्रकार समहनु (०॥४०६7४४॥०) है जहाँ जबड़ा माथे की 


ते नासिकायाः संज्ञायां टीटमूवाटज अटचः, पाणिनीय अध्ध्यायी, 
3) ९ रे । 
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सीघ से आगे मे बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो; दूसरा प्रहनु ( ए/0- 
87200) जहाँ वह बढ़ा हुआ हो । ' 

ससार भर की जातियों में तीन मुख्य नमृने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी 
जातियाँ, जिन में आय या हिन्द-जर्मेन वंश, सामी ( 50000 ) 
और हामी ( [49777000 ) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि 
श्रर्य और यहूदी तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश 
उद्लेख किया जायगा" । हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिस्ध (ईजिप्ट) 
के लोग थे | गोरे रंग के सिवा ऊँचा डील, भूरे या काले मुलायम सीधे 
या लहरदार केश, दाढी-मूँछु का खुला उगना, प्रायः दी्ध कपाल, 
नुकीला चेहरा, नुकीली लम्बी नाक, सीधी श्रखें, छोटे दाँत और छोटा 
हाथ उन के मुख्य लक्षण हैं | गोरा रंग जलवायु के भेद से गेहुँआ भी 
हो जाता है | दूसरी पीली या मंगोली जातियाँ हैं | उन मे चीन-किरात, 
मगोल, तातारी ( तुक-हुण ) आदि सम्मिलित हैं। उन के सीधे रुखे 
केश, बिना दाढ़ी-मूँछ के चौड़े ओर चपटे चेहरे, प्रायः वृत्त कपाल, 
ऊँची गाल की हड्डी, छोटी और चिपटी नाक ( अवनाठट ), गहरी आँखे 
पलकों का क्ुकाव ऐसा जिस में श्राँखे तिरछी देख पड़े, तथा मध्यम दाँत 
होते हैं। तीसरा नमूना काला, हब्शियों या नीग्रोई ( !१९४४०० )*९ 
नस्ल का है। उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दीघ कपाल, बहुत 
चौड़ी (स्थूल) चिपटी नाक, मध्यम दाढ़ी-मूँछ, मोटे वाहर निकले हुए 
होंठ, बड़े दाँत और लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं। अफरीका के अतिरिक्त 
नीग्रोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ दीपों में हैं। भारतवर्ष में उन के 





“नीचे (३ ६८ ऋ, ८४ ड, ३०३; तथा ६४% १२, १४, १८ । 
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उन के सदश सभी लोग सम्मिद्धित हैं। इसी मकार संग्रोली -- सगोंत्- 
जातीय | 
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प्रतिनिधि केवल अण्डमानी हैं जो श्रत्यन्त नाटे हैं । लेकिन वे वृत्तकपाल हैं। 

उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलट्फेर दूसरी अनेक जातियों में है। 
कपालमिति ((धध्या०70७79) के तजरबों से यह पाया गया है कि 
एक ही वश कौ कुछ शाखाये दीधकपाल और दूसरी वृत्तकपाल हो 
सकती हैं; लेकिन जिस का जो लक्षण है वह स्थिर रहता है। आये 
वंश में ही स्‍लाव ओर केव्त लोग वृत्तकपाल हैं। पीली जातियाँ मुख्यतः 
वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं में श्रमेरिका के एस्कीमो दी्घकपाल हैं | 

भारतीय आय और द्वाविड दोनों दीघकपाल हैं। किन्तु बंगाल 
और उत्तरपूरबी सीमान्त पर वृत्तकपाल अधिक हैं जो किरात प्रभाव के 
सूचक हैं | उस के सिवा सिन्ध और दक्खिन भारत के पच्छिमी तट पर 
भी चृत्तकपाल हैं, तथा बिह्यार में मध्यकपाल | 

आयावर्त्ती आरयों का सब से अच्छा निर्विवाद नमूना अन्तवेद और 
पजाब के शरोड़े, खन्नी, आह्मण, जाठ, अराई आदि हैं। श्रौसत से 
अधिक डील, गोरा या गेहुँवा रंग, काली आँखें, दीष कपाल, ऊँचा 
भाथा, लम्बा नुकीला सम चेहरा, सीधी नुकीली नाक उन के मुख्य 
लक्षण हैं; लेकिन वह नाक बहुत लम्बी नहीं होती । 

द्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलगिरि और आनमलै पततों 
की कुछ जगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्ह हैं--कद श्रोसत से 
कम, रग पक्का काला, केश घने कभी कभी घंुंघराने को प्रदनत्तियुक्त 
किन्तु नीग्रोइयों की तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी-- 
जो कि द्राविड का मुख्य चिन्ह है--, कभी कभी अवनाट, किन्तु चेहरा 
कभी किरात की तरह चपटा नहीं, कपाल दीघे, हाथ बड़ा | उंसार की 
मुख्य नस्लों में किस में दाविड को गिनना चाहिए सो श्रभी तक 
अनिश्चित है। ज्राहुइयों में छोटे कद के सिवा कोई भी द्वाविडः लक्षण 
नहीं वचा । 

द्राविड और शाबर मे भारतीय जनविज्ञानी मेद नहीं करते, पर 
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मेरा विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा | 
शावर का सव से खालिस नमूना शबर, मुए्डा ओर सन्ताल हैं, जिन का 
मूल अमिजन भाड़्खएड और पूरवी ग्रान्त हैं। उन के लक्षण द्वाविडों 
के से है, किन्तु कपाल प्रायः सध्यम होता है, और प्राचीन संस्कृत अन्थों 
में जो उवरास्य--छोटे चेहरे वाले--निषादों का वर्णन है, वह भी 
मेरे विचार में उन्हीं का या किसी मिश्रित द्वाविड-शावर जाति का है। 
इस प्रसंग में खासी-जयन्तिया पहाड़ियों के खासी लोगों का उत्लेख 
करना ज़रूरी है। या तो ऊँची ठडी पहाड़ियों पर रहने ओर या पड़ोस 
के किरातों के मिश्रण के कारण उन का रंग-रूप शावरों से बहुत कुछ 
भिन्न हो यया है उन का रंग प्रावः गोरा, गेहुँवां, या लाली लिये हुए 
बादामी, और स्त्रियों का चेहरा विशेष कर सुन्दर गोलमठोल भरा हुआ 
होता है। 

किरातों से मंगोली नस्ल के सब लक्षण हैं | कद छोटा या औसत 
से कम, रंग पिल्लाइट लिये हुए, दाढ़ी-मूँछ न के वरावर, आँखें तिरछी, 
नाक नुकौली से चौड़ी तक सव किस्म की किन्तु चिपठी अवनाट, गाल की 
हड्डी उभरी हुई, ओर चेहरा नाके-गाल की इस बनावट के कारण चपटा | 

अफगानों और पजाव के जाठों आदि मे आर्ब्यावर्त्ती आय्ये। की 
अपेक्षा विशेष लम्बी नाक पाई जाती है | अफ़ग़ानों से मराठों तक पच्छिम 
की सब जातियों मे इत्त कपाल भी पाया जाता है । इत्तकपाल किरातों तथा 
पच्छिमी छोर के इन इत्तकपालों का मुख्य भेद यह है कि किरात जहाँ 
अबवनाट हैं, वहाँ ये पच्छिमी जातियाँ प्रनाट हैं। उत्तर-पच्छिस की 
विशेष लम्बी नाक और समचे पच्छिम के इत्त कपालों की व्याख्या शक 
मिश्नण से की जाती है | शकों का इत्तान्त हमारे इतिहास में यथास्थान 





वि० घु० १, ३, ३४-३४। यह वर्णन जनविज्ञानियों के लिये 
विशेष काम की चस्तु है । 
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आयगा | नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आर्य जाति ये* 
आजकल उन का खालिस नमना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया मे वे 
हुणो-तुर्कों में घुल मिल कर नष्ट हो गये हैं, और भारतवर्ष और ईरान में 
अपने बन्धु आर्यो में | उन के सिक्कों आ्रादि पर उन के जो चित्र मिलते 
हैँ उन में असाधारण लम्बी नाक शकों का विशेष चिन्ह दोख पड़ता 
है। वे हूणों के पड़ोस मे रहते थे | या तो उन से मिश्रण होने के कारण 
आर या आयों की कई अन्य शाखाओ्रों की तरह शायद वे वृत्तकपाल 
थे। शकों की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान भारतीय भाषाश्रों की 
पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुषमिति उन की याद 
दिलाती है । 

पच्छिमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से अरब, हृब्शी श्रादि जो 
जातियाँ आती रही हैं, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की 
युरोपी बस्तियों में थुरोपी लोग जैसे अफ़रीका के नीग्रो शुल्वामों को बड़ीं 
सख्या में ले जाते रहे, जिन के वशज आज अमरीका की जनता में 
धीरे धीरे घुल मिल रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पच्छिमी तट 
पर अरब तथा फारस-खाड़ी के गुलाम और पब्छिमी देशों की गोरी 
बादियाँ ला कर सूरत, भरुच आदि बन्दरगाहों में बेची जाती रहीं" | 
उनकी नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में रखना होगा | 

मोटे तोर पर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते हैं। पंजाब, 
राजस्थान और अ्रन्तवेंद में आयावर्ती आय का खालिस नमूना पाया 
जाता है, उत्तरपच्छिमी छोर पर उस मे शक लक्षण और कभी कभी 
हूण-तुक लक्षण भी दीख पड़ते हैं। श्रन्तवेंद में ही समाज के निचले 
दर्जों में, और पूरब तरफ़, शाबर झलक आने लगती है | बिहार और 


'"दे० वोचे 68 १०४ इ, १६१, तथा & श्८ । 
भलीचे $ १६३। 
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वगाल में शावर अश आर्य से अधिक होने लगता है, और उत्तरपूरब 
से किरात लहर उस में आ मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और 
उड़ीसा की तरफ शाबर और द्राविड अश बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र की 
तरफ भी आय द्राविड का मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों की 
भलक भी है। गुजरात में महाराष्ट्र की अपेक्षा द्राविडः अंश कम है। 
कर्णाव्क के दक्खिन भाग से ओर उधर आधभ्र के उत्तरी छोर से द्राविड' 
रगरूप मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे दर्जो में आय मलक भर 
है। तिंहल के दक्खिन भाग में फिर आर्य-द्राविड मिश्रण है| 

भारतीय जनविज्ञान, मानुषमिति ओर कपालमिति का अध्ययन 
अभी बिलकुल आरम्मिक दशा में है। असी इतिहास के अ्रध्ययन को 
उस से वैसा प्रकाश नहीं मिल सकता जैसा भाषाओं की पड़ताल से 
मिला हैं | मोटे तौर पर भाषाओं की पड़ताल हमे जिन परिणामों पर 
पहुँचाती है, जनविशान और मानुषमिति उन में विशेष भेद नहीं 
डालती । ह 


$ २४, भारतवर्ष की विविधता और एकता, 
तथा उस का जातीय चेतन्य 


भारतवर्ष 'एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों मे हम ने उस 

की भूमि और उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्‍्लों, लिपियो, वर्ण॑- 

हक वाढ्मय का विवेचन और दिग्द्शन किया है| उस 

से उस की विविधता प्रकट हैं। उस के विभिन्न प्रान्तो और 

पदेशों में से कोई सम्थर मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई 

अत्यन्त दूखा रेगिस्तान है तो किसी में हद से ज़्यादा पानी पड़ता है | 

अनेक किस्म के जलवायु, वृक्ष-बनस्पति और पशु-पक्षी उस में पाये 

जाते हैं। उस मे रहने वाले लोग, उन का रहन-सहन और उनकी 
वोलियाँ भी अनेक प्रकार की हैं | 
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भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। 
डिब्रृगढ़ से डेरा-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल 
मैदान है। फसल के मौसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक 
लहलहते खेतों में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिसे एक भी ककर या 
पत्थर का टुकड़ा कण्ठकित न करे। यह तो उकता देने वाली एकता 
है | उस के अतिरिक्त, दक्खिन मे समुद्र और उत्तर मे हिमालय होने के 
कारण सारे भारत मे एक ख़ास किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। 
गर्मी की ऋठ में समुद्र से भाप बादल बन कर उठती ओर हिमालय की 
तरफ जाती है; हिमालय की ऊँचाई को बादल पार नहीं कर पाते, वे 
लोठ कर बरस जाते या हिमालय में तुषार बन बैठ जाते और फिर 
गर्मियों भे नदियों की धाराये बन समुद्र को वापिस जाते हैं | समुद्र और 
हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकने की इस सनातन खेल से हमारी 
बरसात होती है और नदियों में पानी आता है। बरसात के अनुसार 
और ऋतुए आती हैं। यह ऋतुओ्ों का ख़ास सिलसिला भारतवष में 
ही है, ओर हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर 
हृदबन्दी का जिस के कारण समूचा देश स्पष्ठतः एक दीख पड़ता है, 
पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। हिमालय ्रोर समुद्र की उस हृदबन्दी 
से ही ऋतु-पद्धति की यह समानता पैदा होती है। 

भारतवर्ष की जनता की जाँच में हम ने देखा कि उस में मुख्यतः 
श्ाय और द्राविड दो नस्लों के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सम्सिश्रण 
ख़ूब हुआ है, और उस मिश्रण में थोड़ा सा छौक शाबर और किरात 
का भी है। आज भारतवर्ष की कुल जनता में से आयभाषी अन्दाज़न 
७६ ४ फी सदी, द्वाविडभाषी २०६ फी सदी, और शाबर-किरात-माषी 
३० फ़ी सदी हैं। किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने 
यह भी देखा कि द्राविड भाषायें आय सांचे में ढल गई हैं, और उन्हों 
ने आयावत्तों वर्यमाला अपना ली है। यह देश मुख्यतः श्रार्यों का है, 
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और उन्‍्हों ने इसे पूरी तरह अपना कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी 
छाप लगा दी है। दूसरी संस्कृतियाँ, विशेषतः द्राविड, नष्ट नहीं हो 
गई, पर आया के रग में पूरी तरह रेंगी गई हैं) बाद में जो जातियाँ 
आती रहीं, वे तो आर्यों के अन्द्र विलकुल हज़म ही होती गई। आये 
और द्राविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पूरा सामव्जस्य हो गया 
है कि आज सारे भारत की एक वर्णमाला और एक वाडमय है, जो 
सभ्यता और संस्कृति की एकता का बाहरी रूप है | हम यों कद सकते 
हैँ कि भारतीय सस्क्ृति का प्राण आये है तो उपादान द्राविड, और आज 
उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता | भारतीय संस्कृति एक है, 
और इस लिए. भारतीय जाति एक है | 

किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आज उस के 
सामाजिक और राजमैतिक जीवन में प्रकट क्‍यों नहीं होती ! भारतवर्ष 
के प्रदेशों, भाषाओं और जनता की विद्यमान श्रवस्था की छानबीन से 
जहाँ हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ सघात्मक राष्ट्रीय एकता 
की बढ़िया सामग्री उपस्थित है, वहाँ उस की विद्यमान राजनैतिक और 
सामानिक अवस्था पर जो कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि 
उस की जनता में राष्ट्रीय एकता या जीवन का प्रायः अभाव है। ऐसा 
जान पड़ता है मानो वह बच्तीस करोड़ का जमघठ तुच्छ जातों, फ़िरकों 
और कवीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में अपनी एकता का कीई 
चैतन्य और सामूहिक जीवन की कोई वेंदना नहीं है। बहुत लोग इस 
स्थिति को देख कर कह देते हैं कि यद एक देश और एक जाति नहीं 
है। तो फिर क्या यह छोटे छोटे प्रदेशों या कबीलों का समुच्चय है १ 
क्या उन छोटे छोटे प्रदेशों मे मी, जिन में मौगोलिक और अन्य इृ्ियों 
से पूरी एकता है, सचेष्ट सामूहिक जीवन के कोई लक्षण हैं! यदि 
किसी छोटे से प्रदेश में भी वह उत्कट सचेष्ट सामूहिक जीवन होता तो 
वह अपनी स्वाधीनता को संसार की वड़ी से बड़ी शक्ति के मुकाबले में 
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भी बनाये रख सकता | यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छोटे जीवित 
समूह हों और उन सब को मिला कर जिस जन-समुदाय को भारत कहा 
जाता है केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामूहिक जीवन की 
भन्दता न केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में 
भी वैसी ही है | 
जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अवस्था को पड़ताल कर 
रहे हैं, तब इस बात को आँखों से शक्ल केसे कर सकते हैं कि आज 
संसार की सब समय जातियों के बीच वही एकमात्र मुख्य गुलाम 
जनता है ! 
इस अवस्था का कारण क्या है ! भारतीय इतिहास और समाज- 
शात्र का प्रत्येक विचारशाौल विद्यार्थी मुंह से कह्टे या न कहे, कुछ ने 
कुछ कारण इस अ्रप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में सोचता है, 
और उसी के श्रनुसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है । बहुतों 
का यह विश्वास प्रतीत होता है कि भारतीय नस्ल में या जलवायु में 
कोई सनावन त्रेकालिक दुबलता है। यदि ऐसी बात है, यदि सामूहिक 
जीवन इस भूमि या इस नस्ल में कभी पनप ही नहीं सकता है, तो 
राष्ट्रीया की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का हम ने उपर उल्लेख किया है 
क्या केवल घुणाक्षर-न्याय से पैदा हो गई है?! चेतन और निरन्तर 
सामूहिक चेष्टाओं के बिना वे अवस्थायें कभी उत्पन्न न हो सकती थीं। 
किन्तु वैसी सामूहिक चेष्शओं के रहते फिर विद्यामान दरिद्वता कैसे 
आ गई १ 
इन्हीं समस्याश्रों का उत्तर पाने के लिए. हमें भारतीय इतिहास 
की सवाधानी और रुचाई से छानबीन करने की ज़रूरत है| यहाँ इस 
विवाद को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा तकता, केवल उंक्तेप पे 
और आग्रह के बिना मै अपना मत कहे देता हूँ। भारतवर्ष का प्राचीन 
इतिहास--लगभग ४५५० ई० तक--- एक ज़िन्दा जाति के स्ेष्ट जीवन 
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का वृत्तान्त जान पड़ता है। भारतीय सम्यता भर संस्कृति की दृढ़ 
नींबें उसी काल में रक्खी गई | उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे 
भारतीय जाति की जीवन-धारा मन्द हो गई, उस में प्रवाह और गति 
न रही? । प्रवाह के अभाव से सड़ाँद पैदा होने लगी, ओर सड़ाँद से 
कमज़ोरी | अ्रनेक प्रकार के स्चेष्ठ और जीवित आध्िक व्यावसायिक 
राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक आदि समूह, जिन के समुच्चय से 
वह जाति बनी थी; पथरा कर निजींब ओर अचल जाते बनने लगी ] 
प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों ओर भीण होते गये, त्यों 
तथों उन जातों के और टुकड़े होते गये, और एक सजीव जाति का 
पंथराया हुआ पंजर बाकी रह गया जिसे कि जात-पाँत में जकड़ा छुआ 
विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निर्जीव समाज-संस्थान 
बाहर के हसलों का मुकाबला न कर सकता था, और इस के वे परिणाम 
हुए जिन का होना कमी ठल न सकता था ] 

किन्तु ध्यान रहे कि वह समाज-संस्थान रोग का निदान नहीं प्रत्युत 
लक्षण है; असल रोग तो जीवन की क्षीणता और गति का बन्द हो 
जाना ही है | वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को 
पूचित नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक्क समाज के जीखं पथराये सूख गये 
देह को; और इसी कारण उसे प्राथमिक समाज समझ कर उस की 
बितनी व्याख्यायें की गई हैं वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर 
सकी | उसे समाज-तंस्थान के पक्ष में यह कह देना आवश्यक है कि 
उसी ने भारतीय जाति के देह और संस्कृति के तन्तु को--ूखे पथराये 
रुप में ही सही--जैसे तैसे बनाये रकखा है; और यह भारतीय जाति 
ओर सस्क्ृति के व्यक्तित्व की सज़बूती ओर दृढ़ता का ही परिणाम था 
कि अपने जोवन कौ मन्दता के समय भी उस ने अपने ऊपर इस 
7 ++>ओलल्ल जज ++.त.....त0..0 
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समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खोल्द चढ़ा लिया ज़ों इसे शत्रओं 
के मुकाबले में जैसे तेते बचाये और बनाये रख सका | उस घूखे खोल 
के अन्दर भारतीय जाति की इबल जीवन-धारा चौदह पन्द्रह शताब्दियों 
तक जैसे तेसे बनी रही है। उस बीच, विशेष कर १४ वीं, १६वीं, 
१७वीं शताब्दी ई० में, उस के मिन्न मिन्न अंगो में परस्पर विनिमय 
और प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेष्टायें 
हुई--उन्हीं को हम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हैं। किन्त जीवन की 
मन्दता ऐसी थी कि ये नई लहरे भी थोड़े ही समय में गति-शून्य हो 
गईं | समूची जाति को एक बनाने की चेष्टाये कुछु नई जाते और नये 
फिरके पैदा करके ठढी हो गई | उस जाति मे जीवन जगाने के लिए 
उस के जीवन के प्रत्येक पहलू में विक्षोभ पैदा कर देने की ज़रूरत थी, 
जो ये लहरे न कर सकीं। उस प्रकार का विक्षोम पिछली डेढ़ शताब्दी 
की बाहर की चोटों से और पब्छिम की तरुण आर्य जातियों के सप्ग 
से पैदा हो गया है, और आज वह फिर से अपने अन्दर अ्रपने प्राचीन 
जीवन के स्तोत को उमड़ता और प्रकट होता अनुभव करती है। 

इस प्रकार भारतवर्ष कौ आन्तरिक एकता और उस की विद्य- 
मान छिन्न-मिन्न जीस-शौर्ण अवस्था मे कोई विरोध नहीं है | विद्यमान 
छिन्न-मिन्नता जातीय जीवन के अत्यन्यभाव को नहीं प्रत्युत उसकी मुर्च्छा 
को धूचित करती है। राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्रचीन इृति- 
हास की सामहिक चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना 
प्रभाव नहीं दिखाती क्योंकि वह मूच्छित और निष्चेष्ठ हुई पड़ी थी। 


ह २६, भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता 


हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता--आये और द्राविड 
का सामझस्य--शताब्दियों की कशमकश का, और देश को एक बनाने 
की चेतन चेष्ठाओं का, परिणाम है। उन्हीं चेष्ठाओं से भारतवष कौ 
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सभ्यता और संस्कृति में, प्रथाओं और संस्थाओं में, एवं जनता के 
रहन-सहन रीति-रिबाज में बहुत कुछ एकता पैदा हो चुकी है। सच 
वात तो यह है कि केवल भौगोलिक एकता से या जनता की भी एकता 
से किसी देश के इतिहास में सजीव एकता या एक जीवन का ताँता 
पैदा नहीं होता, जब तक कि उस देश की जनता उस देश 
को ममतापूवक अपना देश ओर एक देश न समभती रही हो। 
उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखो की भारतवध में सदा 
रही है। वे उसे सदा अपनी मातृभूमि और देवभूमि मानते रहे हैं | 
समूचे भारत मे एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीथों' और देव- 
स्थानों की स्थापना की थी । हिन्दू लोग भारतवर्ष के प्वतों और जंगलों 
और नदियों को पवित्र मानते हैं| हिन्दुओं के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में 
इतनी विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत 
कठिन समझा जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक और 
नानारूप घामिक समप्रदायों मे एक मात्र एक लक्षण यहाँ है क्रि प्रत्येक 
हिन्दू सम्प्रदाय की पवित्र भूमि और देवभूमि भारतवर्ष है। यही 
हिन्दूपन की एकमात्र पहचान है | मुसलमानों के भी अनेक पीरों, 
ओऔलियों, विजेताओं, बादशाहों और शहीदों को रुघ्ृति भारतवर्ष के 
मिन्र मिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है । हमारे सब तीथ और पतविन्न 
स्थान इसी देश में हैं| हम मे से जी सनातनी हिन्दू हैं, वे प्रतिदिन 
पात।काल स्नान करते समय भावना करते हैं--- 
गज्ले च यमुने चेव ग्रोदावरी सरस्वति! 
न्मदे सिन्‍्धु कावेरि जलेउस्सिन्‌ सन्निधिं कुरु॥ 
[यमुना योदावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती गड्ढे, 
सिंधु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़ें प्रीति-तरग !] 
उसी प्रकार अपने व्याह-शादी और अन्य संस्कारों में वे 
भारत की सब नदिये से असीसे माँगते हैं| जो इस प्रकार भावना 
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नहीं करते वे भी भारतवर्ष को उसी प्रकार अपनी मातृभूमि और अपने 
पुरखों की लीलाभूमि और कर्मस्थली कर के जानते हैं। हमारे पुरखों 
ने तप, त्याग दान, विचार और वीरता आदि के जो महान्‌ अनुष्ठान 
किये थे, वे सब इसी भूमि मे । भारतवर्ष की चप्पा चप्पा भूमि उन के 
महान्‌ कार्यो की याद दिलाती है । हमारे पुराखा भी इसी प्रकार अपने 
पुरखों की याद इस देश के साथ साथ करते आये हैं। बहुत प्राचीन 
युग में उन के गीत थे--- 


जिस पे चीर नाचते गाते ऊलें जय-दुन्दुभी घनाय, 
सुखदा हो सो भूमि हमारी मेट वैरियों का समुदाय !" 


््ट छः है रे 


ये हेमाद्नि पहाड़ियाँ जंगल तस-सस्पत्ञ 
हे पृथ्वी हम को करें दे सुख-दान प्रसन्न ।* 


. ६ श्ि है 


जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल किये विक्रम के कास, 
जिस पर देवों ने श्रसुरों को जीता अपना कर यश नाम, 


१यस्‍्याँ गयान्ति नृत्यन्ति भूस्यां मर्व्या ब्येछववा, । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रनदी यस्‍्यां वद॒ति दुन्दुमिः । 
सा नो भूमिः अरुदतां सपल्ानसपल' भा पुथिवी कृषोतु ॥ 
। अथ०---१ २, १, १४ ॥ 
?गिरयस्ते पवेता दिमवन्तो5रण्यं ते प्रथिवि स्योनमस्तु । 
“-वहीं, २१, १; ११ | 
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जिस पे घेनु अश्वन्गण पत्ती करते हैं सुख-भोग निवास, 
तेज सोप हम को कर देगी वह भू बड़भागो सविलास |* 


छू. 5] ३ 
इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे-- 


पुस्यछोक प्रतापी उन को बतलाते हैं देव उदार 
स्वर्ग-मुक्ति-दाता भारत में जन्मे जो सनुप्य-तन धार 


रे कक क्र के 


धर्म और संस्कृति के आचायों की तरह कालिदास जैसे कवियों ने 
भारतीय एकया का आदर्श बनाये रक्खा | कर्मठ राजनीतिश, सेनिक 
थोद्ा और शासक उस आदश को किस प्रकार चरितार्थ करने का 
जतन करते रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा। 


४ २७, उस को अपने पुरखों ओर उन के ऋण की याद 
अपनी मातृभूमि को उक्त प्रकार से अपने पुरखो की कर्मस्थली के 
जय मे बाद करना अपने देश के साथ साथ अपने परखों की याद 
करना राष्ट्रीय एकता और इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक 
लक्षण है। 
>> जज ननन-3................, 
)यस्पां पूर्वे पुदेजना विचक्रिरे यस्‍्यां देवा असुरानभ्यवत्तंयन्‌ । 
गवामरवानां वयसश्च विष्ठा भर्ग वर्चः पुथिवी नो दधातु ॥ 
“+चहीं १२, ३, ४। 
“गायन्ति देवा: किल् गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापचर्गास्पदमार्य गत्ते भवसन्ति भूयः पुरुषाः सुरतवात्‌॥ 
+-वि० एु०, २, ३, २४। 
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केवल भूमि की ममता से, उसे अपना देश और एक देश समभने 
से, इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस 
भूमि में अपने से पहले हो चुके पुरखों की अनेक पीढ़ियों को भी ममता- 
पूरक अपना समझ कर याद नकिया जाय, और अपने बाद वाले 
वशजों की पीढ़ियों के लिए भी वही ममता अनुभव न की जाय | 
क्योंकि इतिहास एक मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन 
का ही इत्तान्त नहीं है, किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलस्लिवार और 
परम्परागत जीवनधारा का चित्र है। और पिछली पीढ़ियों का जीवन- 
कार्य और चरित हमारे नीवन के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में 
विद्यमान है | 

हम ज़रा सा भी सोचे तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान 
दीखता है ! अपने देश की यह जो शकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं 
की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें अपना भोजन मिलता 
और जो हमें रहने के लिए. शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने 
अपने भुजबल से जीता और खेती के लायक बनाया था। आज भी 
दो चार बरस हम उस की सम्भाल करना छोड़ दे तो जंगली घास और 
बूटियाँ उसे घेर लें और जंगली जन्तु उस पर मेंडराने लगे ! भारतवर्ष 
की हरी मरी भूमि जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, बगीचे, तालाब, 
नहर, गाँव, बस्तियाँ शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाज़ार 
और बन्द्रगाह विद्यमान हैं, कभी उसी तरह के डरावने जगलों से 
घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों ने साफ किया और बसाया था। 
प्रत्येक पीढ़ी प्रयक्षपृवक उस की सम्भाल और रक्षा न करती श्राये तो 
उसे फिर जगल् घेर लें या पराये लोग हथिया ले | सार यह कि अपने 
देश की जो बाह्य शकल आज हमें दीख पड़ती है, वह हमारे पुरखों के 
लगातार अनथक् परिश्रम और जागरूकता का फल है | 

और क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओ के लिए. हम अपने पुरखों 
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के ऋणी हैं ! हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं और सस्थाश्रों, 
हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समृस्ची परिपाठी, नहीं नहीं, हमारी 
भाषा, हमारी बोलचाल और हमारी विचारशेली तक पर हमारे पुरखों 
की छाप लगी है। जिन विद्याओं और विज्ञानों को सीख कर आज हम 
शिक्षित कहलाते हैं उन के लिए भी तो हम उन्हीं के ऋणी हैं । 

यह ऋण का विचार, धार्मिक रग में रेंगा हुआ, हमारे देश में 
बहुत पुराना" चला आता है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों और 
मनुष्यों! का ऋण है--ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप 
में--, और उस ऋण को चुकाने का उपाय यह है कि हम अपनी 
सन्तति पर वैसा ही ऋण चढ़ा दे! लेकिन पूर्वजों का ऋश वंशजों 
को दे कर चुकाया जा सकता है इस विचित्र कत्यना से सूचित होता है 
कि पूर्वजों और वंशजों के सिलसिले में एक ताँता--एक धारावाहिक 
शकात्मकता--जारी है। ऋण पाने ओर उतारने का यह ताँता हमारे 
राष्ट्रीय जीवन की एकसूज्ता को और हमारे इतिहास की एक धारा को 
बनाये रखता है* | 


3 और अपने उस ऋण का ठीक ठौक ब्यौरा हमें अपने इतिहास ही 
से मिलेगा | 


४-5... 
)दे० नीचे $ ७४ । बाद में केवल तोन ऋण गिने जाते थे, पर 
शुरू में चोथा--मनुष्यों या पड़ोसियों का--भी था | 
+ दे० तोचे & ३ | 


टिप्पणियाँ 
# १, प्राचीन भारत का स्थल-विभाग 


जब हम ताधारण रूप से प्राचीन भूगोल की कोई परिभाषा बर्च॑ते 
हैं, तब यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या 
बरसों का न था, और उस समूचे काल में भारतवर्ष के भौगोलिक 
विभाग और प्रदेशों के नाम एक से न रहे थे | जातिकृत और राजनैतिक 
परिवर्चनों के अनुसार भौगोलिक सज्ञाये ओर परिभाषायें भी बदलती 
रही हैं | तो मी बहुत सी सज्ञाये और परिभाषायें अनेक थरुगों तक चलती 
रहीं हैं, ओर यद्यपि उन के लक्षण भी भिन्न भिन्न युगों में थोड़े बहुत 
बदलते रहे हैं | तो भी उन विभिन्न लक्षणों की भी मानों एक औसत 
निकाली जा सकती है। मैने साधारणतया प्राचीन भूगोल को जो परि- 
भाषाये बत्ती हैं, वे वही हैं जो प्राचीन काल के अनेक युगों में थोड़ी 
बहुत रद्दोवदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, और उन परि- 
भाषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के “झौसत” श्रथ में ही किया है| 

यहाँ मुझे विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में 
कहना है | प्राचीन भारत के नव भेद: करने की भी एक शैली थी। 
वराहमिहिर ने बृहत्सहिता अ० १४ में मध्यदेश के चौगिद आ्राढों 
दिशाओं मे एक एक विभाग रख कर कुल नो विभाग किये हैं। किन्तु 
उस वर्णन में बहुत गोलमाल है । नमूने के लिए. विदर्म ( बराड ) को 
आग्नेय कोण में ( छोक ८ ) ओर कौर ( कांगड़ा ), कश्मीर, श्रमि- 
सार, दरद को ईशान ( उत्तरपूरब ) कोण में ( छो० २९ ) रख डाला 
है ! में ज्योतिष से एकदम अनमभिश हूँ, इस लिए कह नहीं सकता कि 
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यह वराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फलित ज्योतिष में किसी विशेष 
प्रयोजन से जिस जनपद का जो ग्रह अधिपंति हैं उस के अनुसार विभाग 
करने से ऐसा हो गया है। जो भी हो, वराहमिहिर के नौ विभाग तथा 
पुराणों के नव भेद: (वा० पु० ४५, ७०) जिन के नाम मात्र कवि राज- 
शेखर ने उद्धृत किये हैं ( काव्यमीमांसा पु० ६२ ) एक ही वस्तु नहीं 
हैं। वे नव भेद: हैं-- 

इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णी गरभस्तिमान् | 

नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्‍्धव॑स्वथ वारुण:ः ॥७था। 

अय॑ तु नवमस्तेषां हीपः सागरसंदृताः। 
इन में से ताम्रपर्णो स्पष्ट ही सिंहल है; और नौवाँ जो “यह द्वीप? है, उस 
में फिर महेन्द्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र ये 
सात कुल-पव॑त कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला और 
दक्खिन भारत है, अथवा हिमालय-हिन्दूकुश के विना समूचा भारत | वाकी 
सात कहाँ रहे ! सव से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है-- 

भारतस्यास्य वर्षेस्य नव भेदाः पकीत्तिताः | 

समुद्ान्तरिता ज्ञयास्ते त्वगस्याः प्रस्परम ॥७८॥ 

ये नौ भेद भारतवष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से 
परस्पर (स्थलमार्ग से ) अ्रगम्य हैं| यह सूचना बड़े महत्त्व की है, और 
इस से प्रतीत होता है कि ये नौ भेद वृहत्तर भारत के थे। और उस 
अथ में भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रोमन लेखक भी 
करते थे--दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक पोलमाय ने पहले हिन्द 
भायहीप को गंगा पार का हिन्द कहा है (दे० ६ १८८ इ >» पंथा 
पाँचवीं शताब्दी ई० के चीनी लेखक फन-ये अनुसार भारतवर्ष काबुल 
से आानाम तक था (६ ०२८)।* 
ककककक२िक््क्‍न्‍न--+-++-...... 


* ह २०४ गुप्न-युग में आता जो अभी छुप नहीं रहा है। 
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दूसरी तरफ जिन्हें राजशेखर पञ्व स्थलम्‌ कहता है, वे मुख्यतः ठेठ 
भारत के विभाग जान पड़ते हैं। काव्यमीगांस में उन्हीं का विस्तृत वर्गन 
है, और रघुवंश के रघु-द्ग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ निर्देश 
है। य्वान च्वाड और श्रन्य चौनी यात्रियों के पाँच इन्दु (हिन्द) भी 
वह्दी थे! | भारत के नाव्यशाज्ष ( अ० १३, छो० २५ ) की चए प्रवृ- 
तियों भी उन्हीं पाँच के अ्रनुसार हैँ--ओऔड़-मागधी +- प्राच्य, आवन्ती 
पाश्चात्य, दाक्षियात्या, तथा पाश्वाली या पाश्चालमध्यमा -+मध्यदेश 
और उत्तरापथ की । राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम हैं--पू्व देश, 
दक्षिणापथ, पश्चादेश, उत्तरापथ और मध्यदेश (० ९३-९४ )। 
बायुपुराणु के नाम हैं--मध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ और 
अपर जनपद ( छो० १०९-१३१ )। इस से स्पष्ट है कि श्रपर 
ज्ञनपद +- पश्चादेश | अपर जनपदों की कुल गिनती के अन्त में पाठ 
है--झतमेते सम्परीताश्ब, जिस के बजाय एक प्रति में है--इल्ेते 
हथपरान्ताश्च जिस से स्पष्ट है कि अपरान्त >पश्चादेश | रघुवश में 
अपरान्त में कोंकेश के साथ केरल की भी गिनती है (सर्ग ४, 
छो० १३-५४ ); शायद वहाँ अ्रपरान्त शब्द केवल पब्छिमी तट के 
अ्रथ मे है । 

किन्तु वायु पुराण मे उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के बाद 
विन्ध्यवासिन, (१३१ ) या विन्ध्यपृष्ठनिवासिन: ( १३४ ) तथा परव॑ता- 
श्रणिण: (१३४-१३६), अर्थात्‌ विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने वाले 
राष्ट्रों, को अलग गिनाया है--शायद ठीक वैसे ही जैसे हम ने सरलता 
की खातिर पव॑तखरड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है। दूसरे सब 
पुराणों में भी वैता ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवर्ष के 


)कनिंगहाम--एन्श्येन्ट ज्यौभफी औँव इंसिडिया ( भारत का प्राचीन 
भूगोल ) पृ० ११-१२। ., 


# १] प्राचीन स्थल-विभाग १परे 


कुल सात विभाग किये जाते हैं। दीधनिकाय के अन्तर्गत महागोविन्द 
मुत्त ( ९६ ) में मी भारत के सात विभागों की तरफ संकेत है--- 

हम॑ महापठविम्‌ उत्तरेण आयतं दक्खिनेन सकटसुर्खज सत्तथा सम 
सुविमत्त , , 

[ इस महाए्यिवी को जो उत्तर तरफ चौड़ी, दक्खिन तरफ छुकड़े 

के मेंह सी, और सात हिस्सों में बराबर बेटी है. . ... .] 
( रोमन उंस्क०, जि० २, ५० २३४) 

क्या सुत्त-बादूमय के ये सात विभाग वही हैं जो पुराणों के १ 

मध्यदेश की पूरवी सीमा काव्यमीमांसा भें वाराणसी कही है, किन्तु 
कमी कमी वह प्रयाग तक होती थी, और काशी पूरब” में ग्रिगी जाती 
थी ( वृहत्सहिता १४, ७ ) | श्राज भी मोजपुरी बोली की पच्छिमी उप- 
वोली पूरवी कहलाती है, क्योंकि अन्तवेदियों की दृष्टि मे बिहार के 
पक्छिमी छोर से पूरद शुरू हो जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह 
और मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं ( महावग्ग, ५ ), और पत- 
जलि के महामाष्य (२, ४, १०) में भी धर्मसून्नों ( वसिष्ठ ९, 5, बौय - 
यन ९, १, २५ ) के अनुसार कालकदन को आर्यावत्त की पूरबी सीमा 
कहा है। कालक वन सम्भवतः संथाल-परगना का जंगल है, और यदि 
पेता हो तो मध्यदेश के दो लक्षणों का अन्तर बौद्ध और अ्रवौद्ध 
लक्षणों का अन्तर नहीं, प्रत्युत पुरानी और नई परिभाषाशओ्ं का 
अन्तर है। 
.. दक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़ ) काब्यमीमांसा के श्रनुसार प्राच्य देश 
में था, किन्तु नाव्यशज्ल में कोशलों की 'प्रदत्ति! ( रंग-रूप वेषभूषा ) 
मल गिनी गई है। असल में वह पुरथ और दक्खिन की सीमा 

| 
धधूदक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल 


रूपरेखा ओर मरतभूमि से की जा रही है। जान पड़ता है कि राज- 
ष्् 
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शेखर का यह कथन पुरानी परिपाओ के अनुसार था, जो कालिदास 
के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पच्छिमी सीमा देवसभ का 
स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतज्जलि ने पूर्वोक्त प्रकरण में 
अदर्श को आरार्यावत्त की पच्छिमी सीमा कहा है, और वासिष्ठ तथा 
बौधायन धममपूत्र में वही अदशन ( सरस्वती का विनशन ) है; इस 
कारण देवसभ कहीं उसी की सीध मे--उसी की देशान्तर-रेखा में-- 
रहा होगा। 


# २५ पृच्छिम पंजाब की बोली--हिन्दकी 


पच्छिम पंजाब की बोलीं का नाम अग्रेज़ लेखकों ने" लँहदा रक्खा 
है | लेंहदा का शब्दार्थ है उतरता, और उस का दूरुरा श्र्थ है पूरज के 
उतरने की दिशा शअ्रर्थात्‌ पच्छिम | भा० भा० प० १, ९, पु० १३६ टि० 
२ में ग्रियसन लिखते हैं कि ठीक नाम लेंहदोचड़ बोली, लेंहदे दी बोली, 


१भारतभूमि मे इसी विषय की चर्चा करते हुए मैने अज्ञानवश इस 
नासकरण का दायित्व सर ज्योज प्रियर्सन पर डाला था। उक्त पुस्तक की 
पहुँच स्वीकार करते हुए उन के सन्नी ने सुझे लिखा कि वे इस दायित्व से 
अपने को वरी करते हैं , यह नाम अंग्रेज़ी में चालीस बरस से चलता था 
इस ज्िए उन्हों ने ्रपना लिया। साथ ही उन्हों ने अपना एक लेख 
लेहदा और लेहदी (बुलेटिन ऑँव दि स्कूल ऑव ओरियटल स्टडीन, लडन, 
जि० ५)--मेजने की कृष की । लहदा शब्द पहले पहल मि० टिस्डाल 
ने चलाया था । डा० भ्राहेम बेल्ी को वह शब्द खका, और उन्हों ने 
लेहदी शब्द चलाना चाहा, उसी के विरुद्ध सर प्रियसंन का उक्त लेख 
है। उस के अन्त में वे कहते है--यदि भारतीय विद्वान्‌ ( पत्छिमो 
पंजाब की ) इस नई चीन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करे 
और इस के लिए कोई नाम चाहें, तो उन्हें स्वयं वैसा नाम गढ़ना 


$२] हिन्दकौ बोलौ १५४४ 


या डिलाही होना चाहिए, लेंहदा केवल संक्षिप्त उंकेत है | अंग्रेज़ी में वह 
सकेत भले ही चल सके, पर हिन्दी मे उसे लेंहदा कहना ऐसा ही है जैसे 
पहछुही हिन्दी को पच्छिम या पछाँह कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर मक्खी 
मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बत्त डाला है | पच्छिम पंजाब में 
पूरब पच्छिम को डिमार, ढिलाह ( डी उभार, डी-लाह; डीं--दिन ) भी 
कहते हैं | इस लिए, डिलाही शब्द मी अच्छा है | पर वह उतना प्रच- 
लित नहीं है | दूसरे, पूरबी पंजाब वाले उसे डिलाही कह सकते हैं, न 
कि स्वयं वहाँ के निवासी । डिलाही की टकसाली बोली शाहपुर (प्राचीन 
केकय देश) की है | उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तर- 
पच्छिमी, उत्तरपूरबी बोलियाँ हैं, और एक गौण बोली खेतरानी-जाफरी 
सुल्ञेमान की पहाड़ियों में है। इन मे शाहपुरी तो हिन्दकी कहीं नहीं 
कहलाती, पर थल्षी को डेरा-इस्माइलर्खा में, और मुलतानी को मुज़प्रफर- 
गढ़ डेरागाज़ीखाँ मे हिन्दकी कहते हैं। सिन्ध में मुलतानी सिराइकी- 
हिन्दकी अर्थात्‌ उपरली हिन्दको कहलाती है। उत्तरपच्छिमी बोली 
हज़ारा में और उत्तरपूरबी कोहाट में हिन्दको कहलाती है, जो हिन्दकी 
शब्द का दूसरा रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार 
हिन्दकी कहलाती हैं | उस शब्द की व्याख्या यह को जाती है कि सिन्‍्ध 
नदी के पच्छिम् पठानों को बोली पश्तो तथा हिन्दुओं की डिलाही है, 
जो हिन्दुओं की होने के कारण हिन्दकी कहलाती है ! खेद है कि डा० 

ग्रिवसन ने भी असावधानी की रोक में यह व्याख्या स्वीकार कर ली 
है ( वहीं १० १३६ ) । यह व्याख्या ऐसी ही है जैसे ठककरी (लिपि)-- 


गहुरों की (ज रा ए. सो, १६१३, पृ० ८०२-८०३ ), या कोल 
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होगा” । मै उसी मॉग को पूरा कर रहा हूँ, और वह भी अपनी नई 


गहन्त से नहीं, पर एक पुराने नाम की सार्थकता पहचान कर । हिन्दकी 
मात्‌साषा है । 
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( मंडा जाति )->सुअर” | हिन्दकी को बोलने वाले हिन्दुओं की 
अपेत्षा डिलाही मुसलमान अधिक हैं। और पठानों के देश 
में हिन्दुओं की होने के कारण द्वी यदि वह हिन्दकी कहलाती है तो 
सिन्ध में उसके हिन्दकी कहलाने का क्‍या कारण हो सकता है ! हिन्दू 
और हिन्दकी का मूल भत्ते ही एक है--सिन्धु | स्पष्टत। वह सिन्धु-काँठे 
की बोली होने के कारण हिन्दकी कहलाती है, और यह भी ठीक है 
वह हिन्दुओं की श्रर्थात्‌ सिन्धु-काँठे के निवासियों की बोली है| सचमुच 
वहाँ हिन्दू शब्द का यही अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे श्रथ में तो 
उस इलाके में किराड़े शब्द प्रयुक्त होता है। सिन्‍्धी भी सिन्ध-काँठे की 
है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी को सिनन्‍्धी से भिन्न करने के लिए. सिरइकी 
हिन्दकी--अर्थात्‌ उपरले सिन्ध-काँठे की--कहा जाता है। हिन्दकी 
प्राचीन केकय, गान्धार और सिन्धु देशों की बोली है, जिन में से सित्धु 
देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी पड़ा है | सिन्‍्धु देश उसी बोली 
के ज्ञेत्र का पच्छिम दक्खिनी प्रदेश था, जब कि आजकल का पिन्‍्ध 
सौवीर देश कहलाता था ( दे० नीचे ३६ ३४, ५४, १०५४ ) | इसी लिए 
मैंने लहदा या डिलाही को सब जगह हिन्दकी कहा है। 


# ३, ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कतेव्य का विचार 


चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह 
पहली बार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में 
आधुनिक विचार डाल दिये गये हैं | किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार 
ओर सम्पादक पुराने सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय 





१ढक्करी का वास्तचिक भर्थ है दक्ष देश--स्थालकोट के चौगरिदं-- 
की । मुंड जाति के ल्ञोग अपने लिए जो नाम बतते हैं, उसी का आय॑ 
रूपान्तर है कोल; मुंढ भाषा में उस शब्द का अर है मनुष्य । 
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सदा उन्हें नये रंग में और नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, और उस के 

वैता करने पर तव तक आपत्ति नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या 

पिद्धान्त के मूल अ्रभिप्राय के प्रतिकूल न हो। यह में निश्चयपूर्वक कह 
सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के अभिग्राय के अनुकूल है। 

भत्ते ही ऋणों का सिद्धान्त धामिक विचारों वा श्रन्ध विश्वासों में भी 

लिपटा रहा हो, तो भी वह अपने मानने वालों मे समाज के प्रति और 
राष्ट्र के प्रति कत्तेव्य का विचार पैदा किये बिना न रह सकता था | उस 
को मानने वाले के लिए अपने को एक सामाजिक ओर राजनैतिक 
प्राणी या एक समूह का अंग समझना आवश्यक था, जिस समाज और 
समूह में वह अपने पूवजों और वंश्जों को भी गिनता था | इस प्रकार 

के उम्राज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। विशेष कर ऋषि-ऋण 

का विचार जिस कर्॑व्य-मावना को पैदा करता था उसे तो आधुनिक 

इृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा | 


अन्धनिर्देश 
अ, भोमिक विवेचन के लिए 


होल्डिक--इंडिया (भारतवर्ष), आक्सफ़ड १६०५;--ब्रिटिश विश्वकोष 
(इन्साइज्नोपीडिया त्रिदनिका) १8 संस्क० में एशिया के प्रदेशों विषयक 
अनेक लेख । 
इंडिया ऐंड ऐडजेसेंट कंट्रीज (भारत ओर पड़ोसी देश), सदर्च एशिया 
( दक्खिनी एशिया ), तथा हिमालय रिजन्स ( हिमालय-अदेश ) सीरीक्ों 
के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित । 
मध्य एशिया की ऐट्लस कोकु्युक॥, तमेइके ( '2॥7676 ), शक 
सका, तोकियो से प्र० । इस पुस्तक की बढ़ी प्रशंसा सुनी है, पर अनेक 
जतन करने पर भी मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली । 
इलियट--क्ाइमैटेलि।जिकल ऐटलस औँव इंडिया ( भारत की ऋतु और 
जलवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा श्रका०, १६०६ । 
जयचन्द्र विद्यालंकार--भारतभूमि और उस के निवासी ( भारतीय इतिहास 
का भौगोलिक आधार का २ संस्क० ), आगरा 4 8८८, पहला खयड | 
मेजर साल्ट कृत मिलिटरी जिशऔग्रफी औंव दि ब्रिटिश कौमनवेल्थ 
(ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भुगोत्र ) मेजर मेसन कृत रुय्सू 
इन दि वेस्टर्न हिमालय, कश्मीर एटसेट्रा ( पच्छिस हिमालय, कश्मीर 
आदि के रास्ते ), सर्वे ऑँच इंडिया द्वारा प्रका० १६२२; रायसहेब 
पतिरास कृत गढवाल; स्वेन हेडिन कृत ऐक्नौस दि हिमालयज (हिमालय 
के आरपार); शेरिंग कृत ढरा आर दि वेस्टर्न टिबेट (डरी अथवा पच्छिमी 
तिब्बत ); यंगहस्वैर्ड कृत ल्हासा आदि अनेक पुस्तकों को भी मैंने सर- 
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सरी तौर से देखा है। सत्यदेव परित्रालक कृत मेरी कैलाशयाज्ा से 
भोविया के जीवन, कुर्मांडनी गल शब्द तथा अलमोड़ा से तिब्बत के 
रास्ते का सब से पहला परिचय मुझे मित्ता था। राहुल सांकृत्यायन 
की तिब्बययात्ना विद्चापी5 ( काशी विद्यापीठ के त्रेमासिक ) में प्रकाशित 
होने से पहले मैंने सुनी है, और उन की ज़बानी मुझे उत्तरी नेपाल, 
तिथ्बत और लदाख का बहुत कुड्ठ परिचय मिला है । 


इ, भाषाओं और जनता की पड़ताल के लिए 
प्रियसंन--लिग्विस्थिक सु्दे ऑव इडिया ( सारतध्ष की सापाविषयक 
पड़ताल ), कलकत्ता १६०३-३६ २५८ ( एक-आध जिल्द निकलना अभी 
बाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खण्ड तथा प्रत्येक भाषा- 
वर्णन की भूमिका । 
सेंसस औँद इंडिया ( भारतीय मलुष्यगणना ) १६२१, भाग 4 रिपोर्ट 
आ० ६-भाषा, तथा भाग ४-बलोचिस्तान । 
रिस्ली-- दि पीपल ऑद्‌ इंडिया ( भारत के लोग ), २ संस्क०, कलकत्ता 
और लंडन १६३९ । 
रमाप्रसाद्‌ चन्दू--इडो आर्यन रेसेक ( श्रार्यावर्ती नरलें) भाग १, 
राजशाही १६१६ । 
आ मेले और मासंल कोआं--ले छागे ढु मौद ( संसार की भाषायें ), 
परी १8२४। ॒ 
[8 शक्षोद्ट ७ शकव्छं 0णाशा-ं,68 ॥,क्ाहुप% 0 
.._(णा08 एथ79 [924. ] 
हेडन--रेसेड ऑद मैन ( मनुष्य की सस्‍लें )। 
भारतमूति, खण्ड २ । 
ओमा--प्राचीन भारतीय लिपिमाल्ता, २ संस्क०, अजमेर १४५८ । 
राधाकुमुद मुखर्जी--फरेस्ेंटल यूनिट ऑद इंडिया ( भारतवर्ष की बुनि- 
यादी एकता ), लंडन १९३४ | 
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उ. प्राचीन भूवत्त के लिए 
राजशेखर--काब्यमीमांसा ( गा० ओ० सो, सं०  ) अ० १७। 
वराहमिहिर--वृहत्सहिता ( विज्यनगरम्‌ संस्कृत सीरीज्ञ, सं० १३ ) 
सुधाकर द्विवेदी सम्पा०, अ० १४ । 

मार्कण्डेय पुराण--( जीवानन्द प्रका० ), तथा पार्जीटर कृत अलुवाद 
विग्लिओऔशिका इंडिका सीरीज़ से, अ० ४४-६७ । 

वायुपुराण ( आनन्द्राश्नस भ्रका० ), अ० ४९ । 

विष्णुपुराणु ( जीवानन्द ), अंश २, झ० ३ । 

श्रीमद्वागवत पुराण ( श्रीचेकटेश्वर ) स्कल्ध ९, अ० १६, १७, १8 । 

भरत--नाव्यशाल्ञ (काव्यमाज्ता सं० ४२, निर्ययसागर) अ० १३, १७। 

कालिदास--रघुबश, सगे ४। 

निंगहाम--एन्टग्रेन्ट जिश्रोग्रणी आँव इडिया ( भारतवर्ष का प्राचीन 

भूगोत्ष ), लंडन ६८७१ । 

वैटसे---आऑन यवान च्वाइस ट्रैवल्स ( यूबान च्वाडः की यात्रा ), लंडन 


१६० 
स्टाइन--कल्हणुन करनिकल औव दि किंग्स ऑव कश्मीर ( कल्हण को 


राजत्तरंगिणी का अंग्रेज़ी अनुवाद ), लंडन १६००, भाग २, भूगोल- 
सम्बन्धी परिशिष्ट । 

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शाख्री--कौन्ट्रीव्यूशन्सू दु दि स्टडी ऑँव दि एन्शयेंट 

'. जिओऔम्रफ़ी औब इंडिया ( भारत के प्राचीन भूगोल के अ्रध्ययन-परक 
लेख ), ६ं० आ० १३११, ४० १४ पभ। बहुत ही प्रामाणिक और 
अच्छा उद्योग था जो कि क्ेखक की श्रकाल मृत्यु से अधूरा रह गया । 

भारतमुमि, परिशिष्ट $ | 

नन्दुलाल दे--जिश्रौग्राफ़िकल डिक्शनरी ऑव एन्श्येन्ट एंड मैडीवल इंडिया 
( प्राचीन और सध्यकालीन भारत का भौगोलिक कोप ), २ संस्क० 
लंडन १६२७ । इस फोप के संकलन में जितना श्रस किया गया है 
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यदि उतने ही विवेक से भी काम लिया गया होता तो यह एक अमूल्य 
संग्रह होता। विद्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर विभ॑र नहीं 
किया जा सकता | लेखक की विवेचना के कुछ नमूने ये हैं | “काली 
नदी ( पूरवी )--कुमाऊँ में पेदा होने बाली एक नदी जो गंगा में 
मिलती है. कन्नौज पूरब काली नदी के पच्छिम तद पर है उस के 
गंगा से संगम से ३-४ सील । ” कुमाऊँ में ऐदा होने वाली काली 
नदी कन्नौज को अपने पर्छिस रखते हुए गंगा मे मिलना चाहे तो उसे 
गोमती, रामगंगा और गंगा के ऊपर से फोंद कर गंगा-जसना-दोआआाब 
में आना होगा ! स्पष्ठ है कि दे सहाशय कुमाऊँ की काली ( शारदा ) 
और दोआब की काली को एक समझ बैठे हैं। “केकय--व्यास 
और सतलज के बीच एक देश -'दे० गिरिब्रजपुर (२)।” 
“गिरित्रजपुर ( ३ )--केकय की राजधानी **] कर्निंगहाम से गिरि- 
ब्रज की, जलालपुर से शिनाएत को है|”? किन्तु कनिंगहास ने जिस 
जलाबपुर से केकय की शिनाज्त की है, वह जेहलम ज़िले में है न 
कि व्यास-सत्तत्ज के बीच । “बाहीक--व्यास और सतलज के बीच 
केकय के उत्तर*'"'| ""'बाहीक लोग सतत्वज और सिन्ध के बीच रहते 
थे, विशेष कर रावी और आपगा नदियों के पच्छिस, '*' उन की शाज- 
धानी शाकल्न थी |” शाकल (स्यालकोद) और रावी के पच्छिस का 
देश व्यास-सतलज के बीच है यह मनोर॑जक आविष्कार है! “जावात्ी 
पुर--जबलपुर ''"” | किन्तु अभिलेखों में जालोर का नाम जावाति 
पुर है--एपि० इं० ६, ४० ११, ० ७७ | इत्यादि । 


दूसरा खण्ड 
आय राज्यों के उदय से महामारत-युद्ध तक 


तीसरा प्रकरण 
मानव ओर ऐल वंश 


हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। किन्तु बहुत पुराने समय में 
भी हमारे देश में घटनाओं के बत्तान्त रखने की प्रथा थी, और उन 
वत्तान्तों अथवा ख्यातों की--जिन्‍्हें पूर्वजों से बशजों तक एक परम्परा 
में चले आने के कारण हम अनुभ्रति" कहते हैं--महाभारत युद्ध के 
समय के करीब एक सहिता ( संकलन ) बनाई गई, जिसे पुराण-सहिता 
श्र्यात्‌ पुरानी ख्यातों का संग्रह कहा गया) बाद की घदनाश्रों 
विधयक अनुभ्ुति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, और एक 
पुराण-सहिता के अ्रनेक रूप होते गये | हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी 
पौराणिक अनुभ्रुति से जाना जाता है* | यद्यपि हाल में कुछ बहुत 





"इस अर्थ के लिए प्राचीन संस्कृत अच्थों में श्रुति भर श्रुत शब्द 
का अधिक प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अब धघाम्तिक श्रुति के लिए 
परिम्तित हो गये हैं। परम्परागत पेतिहासिक धठनाओं का उल्लेख 
४इतेवमनुशुभ्रुण--ह मने ऐसी “बात प्रस्प्रा से भाती सुनी है” आदि 
झुद्यावरों से भी प्रायः किया जाता था ( प्र० ऋ० छु० १८ ) अजु में 
अगल्लों से सुनने का ठीक भाव सी आरा जाता है, इसी लिए मैने अनुश्रुति 
शब्द गढ़ लिया है, यधपि भाववाची संज्ञा के रूप में इस शब्द का प्रयोग 
प्राचीन बाइसय में नहीं मिलता । 

"दे० नोचेछ ४॥ 
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पुराने सम्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज्ि० मंठगुरी अथवा साहीवाल, 
पंजाब ) और मोहन जो दड़ो" (ज़ि० लारकानों, सिन्ध ) आदि स्थानों 
की खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी 
व्याख्या नहीं हो पाई, और उन के ्राधार पर शहूुलाबद्ध इतिहास 
अभी नहीं बन सकता | फलत; प्राचीनवम इतिहास के लिए हमारा एक- 
मात्र सहारा अ्रमी तक पौराणिक अ्रनुभ्रुति ही है। वह अनुभुति श्रव 
हमें जिस रूप में मिलती है, वह श्रत्यन्त विकृत और भ्रष्ट है। तो भी 
आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक छानबीन और तुलनात्मक अध्ययन 
की पद्धति से उस के शत्य अंश को मिथ्या मिलावट से सुलझाने का 
जतन किया है। वैसा करने वाले व्यक्तियों में अंग्रेज़ विद्वान्‌ पाजींटर का 
प्रमुख स्थान है। श्रगले पाँच प्रकरणों में भारतवर्ष के प्राचीनतम 
राजनैतिक इतिहास का एक ख़ाका मुख्यतः पार्जीटर के तीस बरस की 
मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्श्येंट इंडियन हिस्टौरिकल ट्रेडीशन 
( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्ुति ) के आधार पर दिया 
जाता है। 

पुरानी अनुश्रति में बहुत सी कढिपित कथायें भी मिली हुई हैं। इन 
कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वेवस्वत था| 
कहते हैं उस से पहले कोई राज्य न था, श्रर्थात्‌ मनुष्यों में कोई ऐसी 
शक्ति न थी जो सब को नियम में रखती | लोगों की दशा मछुलियों की 
सी थी, अर्थात्‌ बलवान निर्बल को निगल जाता, और उसे भी अपने से 
अधिक बलवान का डर बना रहता | इस दशा से तंग आ कर लोगों ने 
मनु को राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार 


। *मोहन जो ढड़ो श्रर्थात्‌ सोहन का खेड़ा । कुरुच्षेत्र में खेडा पुरानी 
बस्ती के भप्तावशेष ढेर को कहते है, वह ठेठ हिन्दी शब्द है। इसी अर्थ मे 
दिन्दको मे भिड शब्द प्रचक्तित है । 
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किया | राज्यपबन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी 
खेती की उपज में से छुठा भाग देना स्वीकार किया |* 

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करे या न करें, इस में इतनी 
सचाई अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में संगठित 
हो कर रहना न जानते थे, और उसके बाद एक समय आया जब कि 
वे उस प्रकार रहना सीख गये | लोगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की 
और उसी दिन राज्य-व्यवस्था शुरू कर दी, यह वात हम भत्ते ही न 
मानें, पर यह तो मानना द्ोगा कि धीरे धीरे हमारे पूवजों ने राज्य मे 
रहना सीख लिया, ओर जिस समय से हमारे इतिहास का आरम्म होता 
हैं उठ समय तक वे यह सीख चुके थे | साथ ही इस कहानी से प्रकट 
है कि वे तव खेती करना भी जानते ये | 


6 २६, मनु का वंश 


मनु के नौ या दस बेटे बताये जाते हैं, और. कहते हैं, उस ने सारे 
भारत के राज्य को अपने उन बेटों में बाँठ दिया | उन में से सब से बड़े 
बेटे इक्ष्वाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी अयोध्या 





"तु के साथ प्रजा के बहराव की बात के लिए दे” अथ० १, १३ | 
राज्य-संस्था का आरम्भ केसे हुआ, इस विषय पर दार्शनिक विचारकों ने 
बहुत चिन्तन और कर्पनायें की है। उहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक 
बुरोप के राजनीतिशास्र में असिद्ध है, चैसे ही वह प्राचीन भारत में भी 
था। सनु के साथ ठहराव वाली बात भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशाख्ियों 
की एक कहपना सान्न है, उसे ऐतिहासिक घटना सानने को कोई प्रमाण 
नहीं है। स्वयं सचु एक प्रागेतिहासिक व्यक्ति हैं। यह भी ध्यान रहे कि 
राज्य के उद्धव के सम्बन्ध में सारतोय विचारकों की चह पुकमात्र कहपना 
नथी ( दे० नीचे $ ६७ ऋ )। 
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थी | इक्ष्वाकु के वंशन मानव वंश या “सूय्य वंश” की मुख्य शाखा 
थे । एक बेटे को पूरब की तरफ़ आजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) 
में राज्य दिया गया । इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा 
विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वेशाली बसाई 
वैशाली नगरी आगे चल कर बहुत प्रत्रिद्ध हुईं। बाद की वेशाली के 
खेंडइर उत्तरी बिहार में मुज़फ़्फरपुर ज़िले के बसाढ़ गाँव में मौजूद हैं | 
सुभीते के लिए हम राजा विशाल के पूर्वजों को भी वैशाली का राज- 
वश कहेंगे। 

मनु के एक और पुत्र करूष के वंशज करूष या कारूष क्षत्रिय 
कहलाये | वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे । उन का राज्य तोन (शोण) के 
पच्छिम और गंगा के दक्खिन आधुनिक बघेलखण्ड ओऔ्रर शाहाबाद भे 
था, जिस से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूष या कारूषर देश कह- 
लाता था| 

शर्याति नाम के एक और पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात की 
शरीर था| शर्याति का पुत्र हुआ आनते और आनत्त के फिर तीन पुत्र 
हुए--रोचमान, रेव और रैवत | पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज हो | 
आनर्त्त के कारण उस देश का नाम आनत्त हुआ, और रेवा (नर्मदा) 
नदी तथा रैवत ( गिरनार ) पव॑त श्रव तक हमे रेव और रैवत का नाम 
याद दिलाते हैं। आने देश की राजधानी कुशस्थली (द्वारिका ) 
थी | कहते हैं आगे चल कर पुण्यजन राक्षसों ने उस राज्य को नष्ट 
कर दिया | 

इन घार प्रतिद्ध राज्यों के अ्रतिरिक्त मनु के पुत्रों में से एक का 
राज्य यमुना के पच्छिमी तट पर कहीं था, और दूसरे एक बेटे धृष्ट के 
वंशज धाष्ट क्षत्रिय पजाब में राज्य करते ये | 

इक्ष्वाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं। किन्दु उन में से 
ग्रुख्य दो थे । बड़ा बेटा विकुक्षि या शशाद अयोध्या के राज्य का उत्तरा- 
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पिकारी बना | फिर उस का पुत्र राजा ककुल्यथ हुआ जिस के कारण 
यह वश काऊकुत्स्थ बंश भी कहलाया | 

इक्ष्वाकु के छोटे वेटे निमि ने अयोध्या और वैशाली के बीच 
विदेह देश में सूयंवशियों का एक और राज्य स्थापित किया, जिस में 
उस के वंशज राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की | इस 
वंश के सब राजा आगे चल कर जनक कहलाने लगे ।| सदानीरा 
( राप्ती ) नदी अयोध्या और विदेह के राज्यों को अलग करती थी। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब 
हमारे सामने खुलता है, तब अयोध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूष 
देश मे, आनत्त में, यमुना के पच्छिमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य 
थे, जो सब मनु के “ पुन्नों ” अर्थात्‌ वंशजों' के ये | मनु नाम का 
कोई राजा वास्तव में हुआ है कि नहीं, सो कहना कठिन है। और इन 
सब राज्यों के प्रथम पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं 
भाना जा सकता, क्योंकि एक ही पीढ़ी में एक वंश का इतनी दूर तक 
फ़ैलना कठिन है| किन्तु इतनी बात तो निश्चित है कि उक्त सब राज्य 
एक ही वंश के थे जिसे हम सानव वंश या मनु का वंश ( अथवा सूर्य 
वेश ) कहते हैं। 


$ ३०, ऐल वंश था चन्द्र वंश 
किन्तु इक््बाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रतापी 
राजा भी था जो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरूरवा 
ऐ, और उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान | प्रयाग के सामने भूसी के 
पास भव भी एक गाँव है पीहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान 
£+-»-.3.....- 
...पंंशज या शजुयायी के अथ में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाढ़ुमय 
में पाया जाता है। ठीक बेदा-बेदी के अर्थ में उस के मुकाबले का अपत्य 
९ 
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समझा जाता है। कहते हैं पुरूरवा की रानी उर्वशी अप्सरा थी | उन 
का वंश ऐक वंश" या चन्द्र-नश कहलाता है। ऐक वंश ने शीघ्र ही 
बड़ी उन्नति की और दूर दूर के प्रदेशों तक अपने राज्य स्थापित कर 
लिए. । उस की शाखाएँ प्रतिष्ठान के ऊपर और नीचे गगा के साथ 
साथ बढ़ने लगीं | पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की ओर गगा-तठ पर 
कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) भें एक नया राज्य स्थापित किया । प्रतिष्ठान 
वाले मुख्य बंश मे पुरूरबा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र का 
नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वा- 
राणसी में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज 
राजा काश के नास से काशी का राज्य कहलाने लगा । 


६ ३१, ययाति ओर उस की सन्तान 

ययाति भारी विजेता था | उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन 
श्रौर दक्खिनपूरब के प्रदेश जीते, ओर उत्तरपच्छिम तरफ सरस्वती 
नदी तक सब देश अ्रधीन किया । इसी कारण उसे चेक्रवर्ती कहते, 
शब्द है | नमूने के लिए सुत्तनिषात की ६६१वीं गाथा में यह बात बिल- 
कुल स्पष्ट होती है-- 

पुरा कपिलवत्थुम्हा निवखन्तो लोकनायको | 
अपन्दो श्ोक्ाकराजस्स सक्युपुत्तो प्॑करों ॥ 

१ एक ऊटपटॉग कहानी प्रसिद्ध है कि सनु की लड़की इछा थी जिस 
ने सोम ( चन्द्रमा ) के बेटे बुध से समागम कर पुरूरवा को जन्म दिया 
था | वह कहानी केवल ऐक शब्द की व्याख्या करने को गरढी गईं दीखती 
है | ऐक शब्द का इकाबृत शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, कि ऐल 
लोग पहले इकाबृत ( मध्य हिमालय ) से आये हों ( प्रा० भा० ऐण 
कऋ०, घू० २६७--३०० ) | 
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क्योंकि उस के रथ का चक्र अनेक राज्यों मे निःशड्ड घूमता था। वह 
आर्यावत्त के इतिहास में सव से पहला चक्रवर्ती था। उस के पंच पुत्र 
बे--यदु, तुबंसु, दरह्म , अनु और पुरु। पुरु के पास प्रतिष्ठान का 
राज्य रहा, ओर उस के वशज पौरब कहलाये। उस के दक्खिनपूरव का 
प्रदेश तुवंसु को मिला, अर्थात्‌ उस ने कारूषों को, जो पहले उस देश 
में थे, अपने अधीन किया | उस के पब्छिम केन, वेतवा और चम्बल 
नदियों के काँठों का प्रदेश यदु को दिया गया। चम्बल के उत्तर 
और जमना के पच्छिम का प्रान्त दरह्म॒ को मिला, तथा उस के पूरव 
गंगा-जमना-दोझआव का उत्तरी भाग श्रर्थात्‌ अयोध्या से पच्छिम का 
प्रदेश अनु के हिस्से आया | यहु के वशज यादव आगे चल कर बहुत 
प्रसिद्ध हुए, ओर उन की शाखायें आगे दक्खिन की ओर फैलने लगीं | 
उन की एक शाखा हेहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के भी दक्खिन 
बढ़ कर श्रपना राज्य स्थापित किया | 


$ ३२, सम्राद सान्थाता 


कुछ समय बाद यादव बश मे शशबिन्दु नाम का प्रतापी चक्रवत्ती 
राजा हुआ | जान पडता है उस ने अपने पड़ोस के हुह्मय और पौरव 
राज्यों को जीत लिया | पौरव वश की कोई वात इस समय के वाद देर 
तक नहीं सुनाई देती | शशविन्दु कीं लड़की विन्दुमती ने अयोध्या के 
राजा सान्धाता से ब्याह किया | मान्धाता इक्ष्वाकु से उच्नीस-एक पीढ़ी 
वाद हुआ | वह चक्रवर्ती और सम्राट्‌ तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध 
राजा था। उस ने चारों तरफ दिग्विजय किया। अड़ौस-पड़ौस के सब 
राज्य उस के अधीन हो गये | सम्राट शब्द पहले पहल उसी के लिए 
वर्ता यया। “जहाँ से सूरज उगता और जहाँ जा कर इूबता था, वह 
समूचा यौवनाश्व* मान्धाता का ज्षेत्र कहलाता था |” 


)ब्राचीन आये नामों के विषय से एक छोटी सी बात समम लेने की 
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पौरवों का देश और कन्नौज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया | 
जान पड़ता है आनवों ( अ्रतु की सन्‍्तान ) के राज्य पर भी उसने 
आक्रमण किया, और यह वो निश्चित है कि पंजाब की सीमा पर द्रह्म 
वश के राजा अंगार को उस ने एक बड़े लम्बे युद्ध के बाद हराया 
ओर मार डाला | यादव लोग मान्धाता के सम्बन्धी थे, उन्हें उस ने 
नहीं छेड़ा; किन्तु दक्खिन में हैहयों के प्रदेश को उस ने या उस के पुत्रों 
ने अवश्य जीता | मान्धावा के पुत्र पुरुकुत्स को रानी का नाम नर्मदा 
था, श्रौर शायद उसी के नाम से रेवा नदी नमेंदा कहलाने लगी । 
नमेदा नदी के बीच एक टापू पर पारियात्र और ऋतक्ष पव॑तों के चरणों 
में परकुत्स के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी बसाई | आ्राजकल भी उस 
जगह को मान्धाता कह्दते हैं। 

किन्तु उस सुदूर प्रदेश को वह देर तक अधीन न रख सका, हेहय 
है | श्रायः पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष था स्री का नाम बनाया जाता 
है। पिता के नाम के पहले स्वर की प्रायः बुद्धि हो जाती और अन्त में 
कोई प्रत्यय लग जाता है, जैसे युवनाश्व, अमृत्तरयस्‌ का आमृत्तरयस, 
कृतवीर्थ का कारत्त॑वीय्य, श्रन्नि का आन्रेय, ऊबे का श्रौव, जमदमि का जास- 
दसम्य, दशरथ का दाशरथि । बहुत बार माता के नाम से था वश या देश 
के नाम से भी उपनाम बनाते हैं, जेसे एथा का बेटा पार्थ, शिवि वंश या 
देश की कन्या शैन्या, केकय की केकेयी, मत्र की माद्री । इतिहास में जहाँ 
एक ही नाम के कई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हों, वहाँ उन में ऋरक करने के 
लिए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता है, जैसे कात्तवीय॑ अर्जुन और 
और पायढव था पाथे अजुंन, राम नामदुग्ल्य और राम दाशरथि, भरत 
दौष्यन्ति और भरत दाशरथि, इत्यादि । बहुत व्यक्तियों का असल नाम 
इतिहास में भूला जा चुका है और हम उन्हें खाली उपनाम से जानते हैं, 
जैसे शेव्या, माद्दी, फैकेयी आदि । 
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राजा महिष्मन्त ते उसे जीतकर उस सुन्दर नगरी का नास माहिष्मती 
रक्खा | माहिष्मती सेकड़ों बरसों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी 
केन्द्र रही | महिष्मती के उतराधिकारी भद्रृभ्नेश्य ने उलया उत्तर भारत 
पर चढ़ाई की, ओर काशी तक को जीत लिया, जित का दृत्तान्त हम 
आगे कहेंगे। 

उधर पुरुकुत्स के बाद अयोध्या की श्रवनति के समय कान्यकुब्ज 
का राज्य भी कुछ समय के लिए. चमक उठा। तमी वहाँ जन्हु नाम 
का राजा हुआ जो हैहय महिष्मन्त का समकालीन था | 


६ ३३, गान्धार राज्य की स्थापना 


मान्धाता के विजयों के कारण आनव ओर द्रह्म लोगों को पंजाव 
की तरफ खत़कना पड़ा | द्रह्मू, वश में इसी समय राजा गान्धार हुआ 
बिस के नाम से आधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपन्छिम का प्रान्त मान्धार 
देश कहलाने लगा । द्रह्म क्षत्रिय बड़े बढ़ और वौर थे | कहते हैं 
गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हों ने पच्छिम के देशों को मी जीत कर 
उन में अपने कई राज्य स्थापित किये |* 


$ ३४, पंजाब में उश्ीनर, शिवि ओर उन के वंशज 

आनव वंश में इस सम्रय उशीनर नाम का एक वड़ा प्रसिद्ध राजा 
हुआ | उस के वंशज सारे पंजाब मे फैल गये | उन मे से यौधेय क्षत्रिय 
बहुत प्रसिद्ध हुए। योधेयों का राज्य दक्खिनपच्छिसी पंजाब में अनेक 
शताब्दियों तक बना रहा ; उन की वीरता के इृत्तान्त हम आगे बहुत 
चुनेंगे | उन के वंशज अब जोहिये कहलाते हैं | नीली-बार अर्थात्‌ नीली 
( निचली सतलज ) के तठ का बांगर अब भी उन के नाम से जोहिया 


वार कहलाता है। 
४-8ह७+-७».....ह8ठल0९ठलवल80क्‍0क्‍€ह6२0.ु३ु३ुलु३.औै.......... 


"दल नीचे & २ । 
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उशीनर का पुत्र शिवि उससे भी अधिक प्रसिद्ध हुआ | वह भी 
खक्रवर्ती राजा था। दविखिनपच्छिम पंजाब में शिविपुर नाम का एक 
प्राचीन शहर था, जिसे आजकल शोरकोट सूचित करता है? | उस का 
ज़ाम शिविप्र शिवि या उस के वंशजों के कारण ही हुआ । शिविपुर 
का प्रदेश प्राचीन काल मे आजकल की तरह बार ( जंगली रेगिस्तान ) 
न था, उस मे अ्रनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान श्रभी तक 
पाये जाते हैं| उस के अतिरिक्त सिन्‍्धर प्रान्त के उत्तरपच्छिमी कोने में 
दर्रा बोलान के ठीक नीचे भी सिबि या सिबिस्तान प्रदेश है? । 

शिवि के वशजों की मुख्य शाखा तो शिवि ही कहलाती रही, 
किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने अलग हो कर कई और राज्य भी स्थापित 
किये | इन में से मद्र या मद्रक और केकय या कैकेय बहुत प्रणिद्ध हैं, 
तथा अ्रम्बष्ठ और सुधीर के वंशज अम्बष्ठों और सौवीरों का नाम भी 
हम आगे अनेक बार सुनेंगे। मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी 
ओर चिनाब के बीच और शायद रावी के पूरब भी था । केकय में 


१शिवि, अम्बष्ठ, सिन्छु और सोचीर की स्थिति रूपरेखा में पा्जॉटर 
के नक्शे के अतिकूल रक्‍्खी गईं है। शिवियों और अस्वष्ठों की स्थिति 
सिकन्दर के आक्रमण वृत्तान्त से जानी जाती है ( दे० नीचे ६ १२०- 
१२१ ) | लाहोर अरछुतालय में एक देगचा पढ़ा है जो डा० फ़ोगल को 
शोरकोट के खँडहरों से मिल्रा था; उस पर गुप्त-लिपि में एक पक्ति'लिखी 
है जिस से सूचित होता है कि वह शिविपुर के भिक्‍्खुओं के विहार के 
लिए दान किया गया था। शिविपुर और शोरकोट की अशिन्नता उसी से 
निश्चित हुईं है (जनंल ऑव दि पजाव हिस्टौरिकल सोसाइटी, ज्ि० १, छ० 
१७४ ) | सिबिस्तान का इलाका भी दुक्खिनपच्छिम पंजाब से बहुत दूर 
नहीं है। दे० नीचे ह ४८ । 

*ढे० पिछली पादृव्प्पिणी । 
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चिनाव के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पच्छिम का 
प्रान्त भी, अर्थात्‌ आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर ज़िले, सम्मिलित 
थे | अम्बष्ठों का राज्य चिनाव के निचले काँठे पर था? | उन के साथ 
लगता हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजाव* और सिन्ध- 
सागर दोआाब का दक्खिनी भाग सम्मिलित था5 । सिन्धु और सौवीर 
का नाम प्रायः इकट्ठा ही आता है ) सौवीर देश सिन्धु देश के दक्खिन 
समुद्रतठ पर था | यौधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, अम्बष्ठ, 
पिन्धु और सौवीर आदि लोगों के राज्य सेकड़ों वरसों तक पंजाब में बने 
रहे | आगामी इतिहास मे हम वार वार उन के नाम सुनेंगे। 


'दे० नीचे ६ १२१ | 

रहेरा-गाज़ीखों, डेरा-इस्माइलख़ोँ ज़िले । 

3पाजोंटर तथा अन्य अनेक विद्वान्‌ सौवीरों को सिन्धु के उत्तर रखते है, 
परन्तु सौधीर देश महरुघुद्र के तर पर था--मिलिन्द्फब्दी (ट्रंकनर सब्पा०, 
पुनसुद्रण, लंडन, १६२८), पु० ३१६ | दे० डा० हेसचन्द्व राय चौघुरीकृत 
पोलिट्किल हिस्टरी ऑद एन्श्यंट इण्डिया घु० ३१८, टि १ भी। किन्तु राय- 
चौघुरी का यह विचार ठीक नही है कि सौवीर आधुनिक सिन्ध प्रान्‍्त का 
केवल दुक्खिनो भाग था, तथा सिन्धु उत्तरी भाग। सौवीर देश में आधुनिक 
समूचा सिन्ध भान्‍त सस्सिज्ित था, क्योंकि उस की राजधानी रोरुव या 
रोज़ नयरी थी ( दीघनिकाय, रोमन संस्क०, जि० २, ४० २३५ ) जो 
आधुनिक उत्तरी सिन्‍्ध का रोरी शहर है। सौवीर के उत्तर आधुनिक 
सिन्धसागर दोआब का दक्खिनी अंश तथा ढेराजात प्रदेश सिन्‍्धु नदी का 
कॉडा होने से सिन्धु कहलाता था। संस्कृत सैन्धव और पाक़ि सिन्धव 
शब्द धोडे के वाची है| कुएडककुच्छिसिन्चद जातक (२५४) से यह पाया 
नाता है कि उच्तरापथ के व्यापारी बनारस मे सिन्धव बेचने आते थे । 
भोजाजानीय जातक (२३) सें भी सिन्धव शब्द है, पर वहाँ उसके उत्तरापथ 
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६ ३४, पूर्वी आनव राज्य तथा मगध में आर्यो' का 
प्रथम प्रवेश 

आनव राजा उशीनर का एक और भाई था--तितित्तु । वह भी 
उसी के समान ग्रतापी था | उस ने पूरव की ओर प्रयाण कर वैशाली 
के पूरबदक्खिन आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिलों में एक राज्य 
स्थापित किया | तितिह्लु के दूसरे या तीसरे वशज के समय कान्यकुब्ज 
के राजा कुश का छोटा बेटा श्रमृत्तरया हुआ, और उस का बेटा गय | 
गय आमूर्त्तरमस एक साहसी व्यक्ति था| वह अपने प्रताप से चक्रवर्ती 
राजा बना । उस ने काशी के पूरब के जंगली प्रदेश में, जो श्रागे चल 
कर मगध कहलाया, पहले पहले एक राज्य स्थापित किया | किन्तु वह 
राज्य देर तक ठिका नहीं | 

हमारे देश के इतिहास के सब से पहले राज्यों का यह उक्षित 
वत्तान्त है | मनु या इक्ष्याकु से ले कर उशीनर, शिवि आदि के 
कुछ पीछे तक के समय को कृत थुग कहते हैं। हमारे 
ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक वृत्तान्त हम ने कहा है अपने को आय" 


से भाने की बात नहीं है; तण्डुलनालि जातक (१) में उत्तरापध के अस्स- 
बाणिजा: का उल्लेख है, पर वहाँ अरस (धोढ़े) के लिए सिन्धव शब्द नहीं 
है | तो भी जातक २१४ से थह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से भाते थे 
फलतः सिन्धु देश उचरापथ में था। आधुनिक सिन्ध पत्छिम सें है न 
कि उत्तर में (दे० ऊपर $ £ ) | पंजाब के नमक के किए भी संस्कृत में 
सैन्धव शब्द है, जो हिन्दी में सेंघा बन गया है। नमक की पहाढड़ियाँ 
सिन्धसायर दोश्ाब के उत्तरी भाग में हैं। इस अकार पौराणिक और पालि 
दोनों वाहमयों में सिन्च देश से ढेराजात और उस के साथ लगा 
टिन्धसागर दोआब का पच्छिसी और दुक्ख़िनी अ्रश ही समझना चाहिए 
'डे०्# ६ । 
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कहते, और अपने देश को आरयाव् | ऊपर के दुत्तान्त से प्रकव है कि 
श्राय्यांवत्त में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, और उन की नई नई शाखायें 
फूट फूट कर आर्यावरत्त की सीमाओं को निरन्तर आगे बढ़ाती जाती 
थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जो राजा अधीनता मनवा लेता वह 
ऋक्दर्ती कहलाता, ओर जो समृचे आर्यावत्त को अधीन कर लेता वह 
सम्राट होता | 


चोथा प्रकरण 
हैहय बंश तथा राजा सगर 


| ३६, कार्रवीय अर्जुन 


पिछले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हैहय लोगों का राज्य उस 
प्रदेश में था जिसे आजकल दक्खिनी मालवा कहते हैं, श्रयोध्या के 
राजा मान्धाता या उस के पुत्रों ने नर्मदा नदी तक उन के प्रदेश को 
जीत लिया था, किन्तु वह विजय चिरस्थायी न रहा, भर हैहय राजा 
महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हटते ही अपने प्रदेशों की वापिस ले माहिष्मती 
नगरी को अपना नाम दिया था। महिष्मन्त के पीछे हैहयों की और भी 
समृद्धि हुईं, और उन्हों ने मध्यदेश ( गगा-यमुना-काँठे ) तक को कई 
बार विजय किया | अयोध्या के वंश में मान्धाता से उन्नौसवीं पीढ़ी पर 
राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हैहयों ने उत्तर भारत 
पर जो आक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे | महिष्मन्त 
का उत्तराधिकारी राजा भद्वश्रेश्य हुआ, उस ने पूरव तरफ काशी राज्य 
तक को जीत लिया | काशी के राजा दिवोदास ( प्रथम ) ने भद्ग भेश्य 
के लड़कों के समय अ्रपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुछ ही समय 
बाद उसे वाराणसी छोड़ कर गोमती के किनारे एक नई राजधानी 
बसानी पड़ी | ज्ञेमक राक्षस ने इस अव्यवस्था में काशी पर कब्जा कर 
लिया, और उसे हटा कर हैहय राजा दुर्दम ने फिर काशी पर श्रधिकार 
किया । 

गय आमूत्तरयस के जिस राज्य का ऊपर ( $ ३५) उल्लेख कर 
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मुके हैं, वह इस समय के बाद स्थापित हुआ था। उघर गुजरात में 
ग़नव वश के शायातों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी 
सम्रय नष्ट हो गया | शार्यातों की राजधानी कुशस्थली पुर्यजन राक्षसों 
ते छीन ली; शार्यात॒ क्षत्रिय भाग कर अन्य देशों में चलते गये, और 
वहाँ की जातियों में मिल गये | उन का सुख्य समूह हैहयों कौ एक 
शाखा वन गया | 

कुछ समय वाद हैहय वंश में राजा कृत्तवीर्य हुआ | उस का पुत्र 
अ्रजन जिसे कात्तवीय अजन कहते हैं. एक भारी विजेता था। नमदा 
के प्रदेशों में भागंव ब्राह्मण रहते थे | वे कृतवीय के पुरोहित थे, और 
दान-दक्षिणा आदि के रूप में उस से विशेष सत्कार पाते थे | किन्तु 
अजुन ने उन के साथ कुछ बुरा व्यवह्दार किया और दत्त अनज्िय को 
अपना पुरोहित बनाया | भागंव लोग उतर तरफ मध्यदेश को भाग 
गये । अ्रजन एक दिग्विजयी सम्राद था | उस ने नमेदा से ले कर हिमा- 
तय के चरणों तक अपने विजयों का विस्तार किया। दक्षिण के एक 


राजा “रावण” को भी उस ने कुछ समय के लिए माहिष्मती के किले 
में कैद कर के रक्खा | 


$ ३७, विद्वामित्र, हरिश्चन्द्र ओर परशुराम 
भागवों के मुखिया ऋचीक ओऔर्व ऋषि ने मध्यदेश मे आ कर 
कन्नौज के राजा गराधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया | उन का 
पुत्र जमदग्नि हुआ | जसदग्नि का सामा अर्थात्‌ याधि का वेट विश्व- 
रयेथा। उसे अपने यौवन सेंही राजकीय जीवन की अपेक्षा ज्ञान 





*पार्जीटर के अनुसार रावण किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, 
मेलुत एक ज़ातिवाचक संज्ञा थी, जिस का अथ था राजा। राक्तसों के 
सभी राजा रावण कहलाते थे। 
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विचार और तप का जीवन अच्छा जेंचा, और इस लिए उस ने ब्राह्मण 
चृत्ति धारण कर ली। वही प्रसिद्ध विश्वामित्र ऋषि हुआ | 

अयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हैहयों के आक्रमण पहुँच 
चुके ये, इस समय एक ओर संकट मे पड़ गया। राजा ऋय्यारुण ने . 
अपने इकलौते बेटे सत्यत्रत त्रिशंकु को राज्य से निकाल कर अपने 
पुरोहित देवराज वसिष्ठ? के हाथ में राज्य सॉंप दिया। विश्वामित्र के 
कई बरस के प्रय्ञ के पीछे वसिष्ठ का परामव हुआ, और सत्यत्रत को 
राज्य वापिस मिला | सत्यत्रत ने केक्य देश की एक राजकुमारी से 
विवाह किया । इसी सत्यव्रत का पुन्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, 
जिस की रानी एक “शैव्या” श्र्थात्‌ शिवि वंश की राजकन्या थी। 
हरिश्चन्द्र, “शैव्या” और उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत 
प्रसिद्ध है। है 

जमदग्नि का विवाह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेगुका 
से हुआ | उन के बेटों में सब से छोटा राम था । राम जामदस्न्य परशु- 
राम के नाम से इतिहास मे प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा 
था, और उस का सुख्य शत्र परशु ( कुल्हाड़ा ) था। 

का्॑वीय अर्जन के समृद्ध दी्ध शासन के अन्त में उस ने या उस 
के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि को अपमानित किया। राम ने उन से बदला 
लेने की ठानी, और सम्मवतः अयोध्या और कान्यकुब्ज के राजाश्रों 
की सहायता से उन्हें हराया और अजन का वध कर डाला । इस 
पराजय ने हैहयों को कुछु समय के लिए दबा दिया | कहते हैं परशुराम 
इस के बाद दक्षिण महासागर के तट पर चला गया। कोई कहते हैं 
बह शूर्पारक देश ( आधुनिक सोपारा, ज़ि० ठाना, कोंकण ) को चला 
गया, कोई कहते हैं केरल में जा बला, और किन्हीं का कहना है कि 





»आद रहे वसिष्ट एक वंश का चाम शा, न कि एक ही ऋषि का । 
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उप ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रगिरि पर बिताया। कसना त्ते 
उस के वृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम और विश्वामित्र 
के वशज भी बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते है, इस बात को न समझ 
कर अनुभ्ति में जहाँ जहाँ उन के नाम आते हैं उन्हें एक हो आदमी 
मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है | 


( ३८, हैहय तालजंधों की बढ़ती मरुत आवोलित 
हैहय लोग बहुत देर चुप न रहे | कात्तंवीय अर्जुन के पोते ताल- 
नह के समय वे फिर बढ़ने लगे | तालजच्च श्रयोध्या के राजा रोहिताश्व 
(या रोहित ) के समय में था| उस के वंशज तालजद्न कहलाने लगे, 
और उन के फिर कई वंश द्वो गये, जिन में से वीतिहोतर, भोज, शार्यात 
श्रौर श्रवन्ति वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं। राजस्थान के 
जिस प्रदेश को श्रव हम मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति 
ही था | इस प्रदेश में विदिशा नगरी (ग्वालियर राज्य मे आधुनिक 
वेसनगर ) हेहयों को एक राजधानी थी। हेहय-तालजद्धों की सिन्न 
भिन्न शाखायें खम्मात की खाड़ी से ले कर गंगा-जमना-दोश्राब तक 
और वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे करने लगीं। कन्नौज 
का राज्य समाप्त हो गया | अयोध्या पर भी हमला हुआ । इस अ्र- 
व्यवस्था में जंगली जातियाँ मी उठ खड़ी हुईं और ल्ूटमार करने लगीं | 
अयोध्या के राजा वाहु को ( जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था ) 
गद्दौ छोड़ जंगल को भागना पड़ा, और उत् ने ओऔव॑ (ऊर्व के 
पेंशन ) भार्गव ऋषि अग्नि के आश्रम में शरण ली | उसी आश्रम 
358 के सगर नाम का बेटा हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा दे कर बड़ा 
] 
कं हैहयों की विजयरेखा बिदेह और वैशाली राज्य की सीमा तक जा 
पहुँची । वैशाली के राजा करन्धम ने बहुत देर तक घिरे रहने के बाद 
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हैहयों को मार भगाया | करन्धम के बेटे अवीक्षित, और पोते मछत्त 
के समय में भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मरुत्त आ- 
वीक्षित ने दूर दूर तक अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती 
और सम्राद्‌ था । 


६ ३६, मेकल, विद और वत्स राज्य 


इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये । पीछे देख 
चुके हैं कि हैहयों का राज्य दक्खिन मालव में था; विन्ध्याचल और 
सातपुड़ा के पच्छिमी भाग उनके अधीन थे। करन्धम के समय यादव 
राजा पराबुट हुआ जिस की सन्तान ने विन्ध्य और ऋदश्ष डुला का 
पूर्वी भाग मेकल पव ते तक अधीन किया, और उस के दक्खिन एक नया 
राज्य स्थापित किया, जिस का नाम पराह्ृत्त के पोते विदर्भ के नाम पर 
विदर्भ हुआ। यह विद देश प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी 
को हम आज कल बराड़ कहते हैं। 

इसी बीच काशी के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, 
और अन्त में राजा प्रतर्दन ने उन से श्रपना देश वापिस ले लिया | 
प्रतर्दन के बेंटे वत्स ने प्रयाग के पड़ौस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में 
पौरवों का राज्य था, अधीन किया, और तब से वह प्रान्त वत्त देश 
कहलाने लगा । 


4 


8 ४०, राजा सगर 
किन्तु इतने से भी हैहयों की शक्ति नष्ट न हुई। काशी के राजा 
प्रतर्दन के समय तक राजा सगर भी यौवन प्राप्त कर चका था| उस ने 
अयोध्या को ही तालजड्ड-हैहयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, अत्युत हैहयों के 
अपने देश में घुस कर उन की शक्ति का ऐसा विध्वस किया कि फिर 
उन के विषय में कुछ सुनाई नहीं पड़ता । आगे बढ़ कर उस ने विदर्भ 
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पर चढ़ाई को, जहाँ के राजा ने अपनी कन्या केशिनी उसे व्याह में दे 
कर सन्धि की | सगर की गिनती चक्रवर्ततों राजाओं मे हैं| उस का 
राज्यकाल भी बहुत द्वीर्ष था | उस के वेटे असमसज ने यौवराज्य के 
समय में ही प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे राज्य से 
निकाल दिया, और अपने पोते अशुमान को अपने पीछे गद्दी दी । 

कहते हैं कि हैहयो के हमले कृत युग और ज्ेता थुग की सन्धि में 
हुए थे, और सगर के समय से त्रेता युग का आरम्भ होता है । वास्तव 
में राजा सगर के राज्य से हमे एक नया युग आया प्रतीत होता है | 
उस के दीघ शासन में उत्तर भारत ने वहुत देर वाद शान्ति पाई, 
और उस के समय से हमें आर्यावत्त के राज्यों का एक नया चित्र 
दिखाई देता है | 


$ ४१, चेदि और अंग देश, चंगाल के राज्य 

विदभ के यादवों ने सगर को मृत्यु के बाद उत्तर ओर बढ़ कर' 
हैहयों के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, और इस प्रकार 
यमुना से तापी तक समृचा प्रदेश यादव वंशों की उत्ता में आ गेवा | 
राजा विदभ के पोते चिदि के नाम से चर्मण्वती (चम्बल्ल) और शुक्ति- 
मती केन के बीच का यमुना के दक्खिनी काँठे के प्राचीन यादव प्रदेश 
चेदि कहलाने लगा | वही आजकल का बुन्देलखड है। कान्यकुब्ज का 
राज्य मिट चुका था, और पौरवों का प्राचीन प्रतिष्ठान अब काशी के 
साथ वत्स-मूमि भे सम्मिलित था | पूर्वी आनव वंश में सगर का सम- 
फासौन राजा वलि हुआ, जिस के चेटे अंग के नाम से उस देश का 
नाम अंग्र पड़ा | कहते है कि अंग के चार और भाई थे, जिन्हों ने और 
भी पूरव श्रोर दक्खिन की ओर राज्य स्थापित किये, जो कि उन्हीं के 
नाम से वंग, कलिज्ध, पुणड और सुझ कहलाये | वग यंगा के मुहाने 
अथवा पूरवी बंगाल का नास था, पुरुडू उसके उत्तर था, सुझ 
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पबच्छुम--श्राधुनिक मेदिनीपुर ज़िला, तथा कलिंग उस के दक्खिन- 
पच्छिम आधुनिक उड़ीसा का समुद्रतट | इन सब प्रदेशों को एक ही 
राजा के बेटों ने एक साथ जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के 
नाम पड़े, इस अनुश्र्‌ ति पर सन्देह किया जा सकता है।तो भी यह 
बात सवंथा संगत है कि जिस समय मालवा के यादव आय्यों ने विन्ध्य- 
मेखला को बीच से पार कर विद में अपनी पहली बस्ती बसाई, उसी 
समय अंग देश के आनव शआआर्य्यों ने विन्ध्यमेखला के पूरबी छोर का 
चक्कर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई | विदर्भ और कर्लिंग 
तब आरयों के अ्रन्तिस उपनिवेश थे | 


पाँचवाँ प्रकरण 
राजा मरत ओर भारत वंश 


$ ४२, पौख राजा दुष्यन्त 


पिछुले प्रकरण में हम ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी 
प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी 
राज्य का एक भाग थी | पौरव लोग गुमनाम रूप भे थे | इन्हों पौरवों 
में इस समय दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ। वह हवंसुओं के देश में 
रहता था जहाँ के राजा मरुत्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया 
था। राजा सगर की मृत्यु के वाद दुष्यन्त ने पौरद सत्ता को फिर से 
स्थापित किया, किन्तु उस का राज्य अब गया-जमना-काँढे के उत्तरी 
भाग में था | कई कहते हैं उस की राजधानी वहीं थी जिस का नाम 
आगे चल कर हस्तिनापुर हुआ। मेरठ ज़िले के उत्तरपूरव कोने से 
आजकल गया के पाँच मील पच्छिम हसनापुर नाम से एक कस्वा है 
जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है। दुष्यन्त प्रतापी 
राजा था| अपने यौवन के दिनो में वह एक वार सेना के साथ शिकार 
को जाता था । शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की 
तरफ एक योजन विस्तृत सघन निजन बन में जा निकली जो खैर 
आक, वेल, कैथ ( कपित्थ ) आदि चुक्षो से लदा और पहाड़ी चद्मनों 
से घिरा था। उस के वाद एक और वैसे ही वीहड़ जंगल को पार कर 
एक बड़े शूज्व मे श्रा निकली, जिस के आगे एक वड़ा मनोरम वन 
दिखाई दिया | इस वन के एक छोर पर मालिनी नदी बहती थी, और 
उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान पड़ता था। 

१० 
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$ ४३, आर्यो' के आश्रम 

प्राचीन भारतवर्ष के इन बनों और आश्रमों का कुछ परिचय देना 
आवश्यक है | उत्तर भारतवष के विस्तृत मैदान आरम्भ में घने जगलों 
से ढके थे, ओर हमारे आय पुरखों ने उन्हें साफ़ कर आबाद किया 
था। यह सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये | 
किस प्रकार आय लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल 
पार तक पहुँचे, इस की कुछ झलक हमें पिछले दो प्रकरणों में मिल 
चुकी है। श्रार्यों के इस फैलाब में उन की प्रत्येक बस्ती और राजधानी 
के नज़दीक पराने जंगल, जिन्हें वे अटवी कहते थे, विद्यमान थे । आरयो 
को बस्तियाँ उन अटवियों के बीच ठापुओं की तरह थीं। उन अटवियों 
में या तो जंगली जानवर रहते थे, या पुरानी जगली मनुष्यजातियाँ। 
वे जंगली जातियाँ खेती-बाड़ी न जानती और प्रायः शिकार और 
फलाहार से शुज़ारा करती | इन में से कई नरमक्षक भी थीं। शायद 
कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा मास खातीं | 
श्रायों के पड़ीस मे रहने से कुछ अधिक सभ्य हो जातीं, श्रौर फल 
मूल वनस्पति शहृद लाख ऊन मुगछाला आदि जंगल की उपज आर्यों 
की बस्तियों में ला कर उस के बदले में अनाज वच्र आदि ले जातीं। 
आय लोग जंगलों का एकदम ध्वंस और जंगली जातियो का एकदम 
उन्मूलन नहीं करते | वेसा करने से देश उजड़ जाता, बसता नहीं । 
जहाँ तक बनवा वे इने जातियों को अपने प्रभाव में ला कर सम्य 
बनाते | किन्तु यह स्पष्ट है कि अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते 
समय उन्हें इन अटवियों की स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता था* 
जहाँ पड़ौसी अ्रट्वियों के निवासी बहुत ही खँल्वार और उपग्रवी हों 
वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता था । आरयों की राजनीति 
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पर इन अठबियों का कई प्रकार से प्रभाव होता | जैसा कि हम पिछले 
प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के आय अदम्य हुःसाहसी होते । 
जहाँ एक घर में चार छुः भाई हुए वे आपस में कमीनी छीनसपट न 
कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उन में जा बसते | 

वे भोजन और ऐश-आराम की हुच्छ दौड़धूप में भी इमेशा न लगे 
रहते थे जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दर्शन और कला के 
विचार और मनन में अपना समय बिताते। वे विचारशील और प्रतिसा- 
शाली लोग ये। शानी, विद्यात्‌ और विचारवान्‌ व्यक्तियों का उन 
के समाज में विशेष आदर था। बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय 
से भुकते | हम देख चुके हैं कि अनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर 
शान और विचार का मार्ग पकड़ लेते थे। अनेक स्ल्रियाँ भी पुरुषों की 
तरह इस ओर ग्रवृत्त होतीं | प्राचीन आरयों मे पर्दा एकदम न था, और 
ल्नियाँ प्रत्येक कार्य्य में स्वतंत्रता से पुरुषों का हाथ बढातीं | 

आययों के राजकीय जीवन से जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष 
स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन मे भी जगलों 
का बड़ा भाग था । ये विद्यारसिक तपस्वी लोग विजयोत्सुक राजकुमारों 
से भी अधिक साहसी प्रतीत होते हैँ | वे बस्तियों कौ कलकल से बहुत 
दूर समय बनों में प्रकृति की खुली गोद में जा कर अपने डेरे जमा लेते, 
और अध्ययन और मनन में अपना जीवन बिताते | जहाँ एक प्रतिभा- 
शाली विद्वान ने इस प्रकार आसन जमाया, वहाँ सैकड़ों ज्ञान के प्यासे 
विद्यार्थी उस से पढ़ने को इकट्टे हो जाते | ये विद्यार्थों अपने गुरुओं की 
गौरें पालते, उन के लिए. जयल से फलमूल ले आते, और सब प्रकार से 
उन की सेवा करते। इस प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ़ सुदूर बनों 
में जो वस्तियाँ सी बस जाती वे आश्रम कहलाती | जंगल के फल-मूल 
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और आश्रम की गौश्रों का दूध-दही उन के निर्वाह के लिए बत न होता 
तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें झपने निवाह की सब सामग्री भिक्षा में मिल 
जाती । आ्राश्रम के इन विद्वानों की स्लियाँ और कन्यायें भी सुदूर बनों में 
इन्हीं के साथ आ रहतीं। यही आश्रम हमारे पूवजों की सब विद्या, 
विज्ञान, दर्शन और वाढमय भी जन्मभूमि ये | आया के लिए थे पविन्न 
स्थल थे। लड़ने वाले योद्धा श्राश्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, श्र 
यदि एक श्राश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा उस पर आक्रमण न करता | 
हम देख चुके हैं कि राजा बाहु और ऋषि के आश्रम में ही पला था | 
आश्रमों के निवासी पुरुष और ख़्रियाँ इन सुदूर जंगलों में संकट 
में रहती, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था । कोई कोई तो 
उन मे ऐसे दुःसाहसी होते कि आर्यों की बस्ती से बहुत ही दूर,एकदम 
अज्ञात स्थानों में जा बसते | हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने 
अन्तिम जीवन में दक्खिनी महासागर के तठ पर कहीं जा बसा था। 
इन आश्रमों पर जब कोई श्रापत्ति आती, आय राजा उन की रक्षा के 
लिए फ़ौरन तैयार हो जाते । बहुत बार तो नये देशों में आयों का परि- 
चय और प्रवेश इसी प्रकार होता । आय ऋषि और मुनि अपनी दुःसाइसी 
प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर जगलों मे जा बसते, उन पर आपत्ति आने की 
दशा में आय राजाओं को उन के देशों को हस्तगत करना पड़ता । 


$ ४४ शकुन्तला का उपाख्यान 


हमारी कहानी का तन्ठु तो बीच में ही रह गया | मालिनी नदी के 
किनारे जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त को दिखाई दिया वह कर्व ऋषि का 
आश्रम था | मालिनी को आजकल माल्िन कहते हैं,' और गढ़वाल 


"तह गढ़वाल में तराई के पहाड़ों से निकन्न कर नजीबाबाद के 
पच्छिम बहती हुईं बिजनौर ज़िल्े के पच्छिमी तट के मध्य भाग में गंगा 
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ज़िले में हिमालय की तराई में चौकी घाटा के उत्तः आज भी लोग 
उस के तट पर किनकस्तोत नाम एक कुझ्न दिखाते और उसे कर्व के 
प्राचीन आश्रम का स्थान कहते हैं। किसी विद्वान्‌ ने इस वात की 
सचाई को परखा नहीं, तो भी कुछ अचरज नहीं कि कण्व का आश्रम 
ठीक वहीं रद्द हो। मालिन की धारा आज भी हिमालय के आँचल में 
सुद्ावनी पहाड़ी दूनों का चक्करदार रास्ता काटती, चित्रपठ के समान 
बदलते दृश्यों से घिरी, सफेद वालू के पुलिनों के वीच कहीं चुपचाप 
भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, और फिर कुछ दूर वाद कहीँ एकाएक 
कलकल करते स्ोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनोहर अदा से भरती 
है, ओर उस के किनारे वालू के पुलिनों में सुन्दर पक्षियों का क्िलोल 
करना और चहचहाना और हरे वनों मे अनेक प्रकार के मृगों का 
विनोद करना आज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन सुस्ध हुए 
विना नहीं रहता | 

आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना वाहर छोड़ दी और कुछ 
एक साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा | कश्व ऋषि के ठीक स्थान पर 
पहुँच कर वह विलकुल अकेला रह गया। वग्हाँ उसे “बूखे पत्तों में 
खिली कली के समान” तापसी वेध में एक युवती दीख पड़ी। करव 
फल लाने को बाहर गये थे; वे एक दो दिन वाहर ही रहे। उन की 
अनुपस्थिति में उन की इस पुत्री शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य 
किया | दुष्यन्त और शकुन्तला का परस्पर प्रेम और विवाह हो गया | 
करण्व के लौठ आने पर शक्कुन्तला संकोच में बैठी थी | उन का बोमा 
उतारने को वह आगे नहीं वढ़ी। किन्तु सब वात जान लेने पर पिता ने 
उसे आशीर्वाद दिया । 





में जा मिलती है। नजीबाबाद और सुअज़्ज़मपुर-नारायण स्टेशनों के 
बीच इंस्ट इंडियन रेज़वे का जो पुल है, वह उसी पर है। 
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६ ४४६ सम्राद्‌ भरत 


शकुन्तला की कोख से एक बड़ा वीर और प्रचए्ड बालक पेदा 
हुआ । वही प्रतापी राजा भरत था। सरस्वती से गंगा तक और गंगा के 
पूरब पार शायद श्रयोध्या राज्य की सीमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे 
राज्य में आ गया | वह चक्रवत्ती, सम्राद्‌ और सावंभौम श्र्थात्‌ सारे 
आर्यावत्त का अधिपति कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, 
आऔर आगामी दो युगों में मारतों की अनेक शाखायें उत्तर भारत पर 
राज्य करती रहीं । 

ऐसा सोचने का प्रलोसन होता है कि हमारे देश का नाम भारत- 
वर्ष भी इसी भरत के नाम से हुआ । किन्तु वह नाम एक और प्राचीन 
राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। और वह 
भरत या तो कल्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक | 

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताश्रों ने उन्हें मार 
डाला, क्योंकि वे जैसे चाहिएँ वेसे न थे। इस प्रकार वह निःसन्तान 
रह गया | 


$ ४६, भरत के वंशज 


वेशाली के प्रतापी राजा मसत्त का उल्लेख किया जा चुका है। 
आंगिरस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा के पुरोहित ये | इस समय 
उस वंश में बृहस्पति ऋषि और उस का भाई था| बृहस्पति का 
भतीजा दीघतमा एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि था। दीघतमा जन्म से अन्धा 
था, और यौवन में उस का आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा। 
उस के एक अपराध के कारण उस के भाई ने उसे गगा में बहा दिया, 
ओर बहते बहते वह पूरबी आनव देश में जा पहुँचा, जहाँ राजा वलि 
ने उसे शरण दी। आचरण दूषित होते हुए भी दौ्तमा एक प्रतिमा- 
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शाली ऋषि था और उसकी दीर्घ आयु थी । उस का उपनाम ग़ोतम 
या गौतम भी था | 

राजा भरत के समय तक दौीघेतमा विद्यमान था, और भरत का 
महामिषेक उसी ने कराया । उस के चचा बृहस्पति का पुन्न भरद्वाज 
काशी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था | भरद्वाज 
के पुत्रों और वंशजों को भी प्रायः भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। 
इन सब आगिरस ब्राह्मणों का मूल स्थान बेशाली था जहाँ के राजा 
“प्रस्त” ( मस्त के वंशज ) थे | भरत को एक पुत्र की आवश्यकता 
थी | उस ने एक यश रचा | शायद दोधतमा की सलाह से उस ने उस 
में विदथी भरह्ाज को अपना पुत्र बनाया | “मस्तों” ने उसे यज्ञ में 
यह पुत्र प्रदान किया | भरत के वशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी 
भारद्ाज के वंशज थे | 


$ ४७, हस्तिनापुर और पश्चाल देश 


भरत के वंश में छुदीं पीढ़ी में राजा इस्ती हुआ | उसी ने प्रसिद्ध 
हस्तिनापुर की स्थापना को, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे 
बढ़ाया और अपना नाम दिया । हस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उस 
के समय से भारत वंश की कई शाखाये हो गईं, जिन शाखाश्रों की 
आगे चल कर और प्रशाखाये हुई | मुख्य शाखा हत्तिनापुर में रही, 
पर कुछ गुमनाम हो गई । गंगा-जमना दोश्नाब में दो और शाखाश्रों के 
राज्य बने | इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पाच 
राजकुमार हुए, जिन्हें हँसी में पल्चाल कहा जाता | उन के नाम से उन 
के देश का नाम भी पश्नाल देश हो गया | बत्सभूमि के ऊपर गंगा- 
जमना-दोआाब का दक्खिनी भाग, जहाँ पहले कान्यकुब्ज का राज्य था, 
अब दक्षिण पद्माल कहलाने लगा | उस की राजधानी काम्पिल्य थी, 
जिसे फर्दक्नाबाद जिले का कपिल गाँव सूचित करवा है। दक्षिण पद्माल 
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से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर पञ्चाल कहलाता, और 
उस की राजधानी अद्चिच्छुज्ा (बरेली ज़िले में आधुनिक रामनगर) थी। 
इस उत्तर पथ्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध 
ऋषि भी पैदा हुए. । पन्‍्द्रद सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा । 


६ ४८, इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलक, लोपामुद्रा 


इस सारे युग मे श्रयोध्या के इक््वाकु वंश के राज्य में क्‍या कुछ 
होता रह ! प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अयोध्या के राजबंश की तरफ 
ध्यान देना आवश्यक होता है । क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य 
प्राचीन आर्यावर्त में दूसरा कोई रहा नहीं दोखता । अनुश्रति के प्राचीन 
विद्वानों ने किसी वशावाली को इतना 'ुरक्षित नहीं रक्खा जितना 
अयोध्या के इक्ष्बाकुओं की वंशावली को | वह बंशावली बड़ी पूर्ण है, 
उस में से शायद ही कोई नाम गुम हुआ हो। इसी कारण जब हम 
किन्हीं घटनाओं के बीच के समय का अन्दाज़ करना चाहते हैं, तब यही 
देखते हैं कि उस अवधि में अयोध्या के वंश में कितनी पीढियाँ हुई | 
ऐश्ष्बाकु बश की पीढ़ियाँ मानों प्राचीन इतिहास का पैमाना हैं। 

राजा सागर इशक्ष्वाकु से ३९ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था | पूर्वी 
आनव राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रवदंन, और दुष्यन्त 
को गोद लेने बाला त॒वंसु राजा मद्त अन्दाज़न उस के समकालीन 
थे | काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट्‌ मदत 
आवीक्षित तथा यादव राजा विदर्भ उस से उपरली पीढ़ी में ये। 

सगर ने अपने बेटे असमजस को हटा कर पीते अशुमान्‌ को राज्य 
दिया था। उसी अशुमान्‌ के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलक हुआ 
जो प्रतदंन का पोता और बत्स का पुत्र था | अल पर लोपासुद्रा की 
बड़ी कृपा थी; कहते हैं उसी के वर से अलक का शासन समृद्ध और 
दौषे हुआ | लोपासुद्रा एक विदर्म राजा की कन्या और अगस्त्य ऋषि 
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कौ पत्नी थी | वह एक ऋषि की पत्नी ही नहीं, प्रत्मत स्वयं एक प्रसिद्ध 
क्रृषि थी 


६ ४६, ऋषि ओर ऋचायें 

ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत वार ठीक उस परिमित अर्थ मे 
नहीं ब्ते जो उस का प्राचीन अर्थ था | हम हिन्दू लोग वेदों को बढ़े 
आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें ईश्वर की रचना 
मानते हैं। उसार के वादमय में ऋण्वेद अत्यन्त प्राचीन ग्न्थ है | वेदों 
के अन्दर जो एक एक पद्म होता है, उसे ऋच्‌ या ऋचा कहते हैं। 
उसी प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को गडुपू , और गीतात्मक ऋच्‌ या 
गीति को साम कहा जाता है। ऋचों था सामों के एक छोटे समूह को 
जो एक पूरी कविता हो, सूक्त कहते हैं। सूक्त माने अच्छी उक्ति ( सु- 
उक्त ) या सुभाषित | प्रत्येक ऋच्‌ यजुष्‌ या साम के साथ किसी न 
किसी ऋषि का नाम लिखा रहता है। हम में से जो लोग वेदों को 
ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का कहना है कि वेद-मन्त्रों अर्थात्‌ 
वैदिक ऋचों, यजुषों और सामों के श्र्थों को समाधि में विचार किये 
विना नहीं समझा जा सकता, ओर जिन विद्वानों ने पहले पहल समा- 
पित्य हो कर मन्नों का साक्षात्कार या “दर्शन” किया, और उन का 
साव फिर जनता को समझाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं | ऋषि 
का अर्थ है उन के मत से “भन्त्रद्ृष्ठा” | जिस विद्वान्‌ ने जिस सम्त्र 
( ऋच्‌, यजुष्‌ या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि 
है, और उस का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है | 

हम मे से बहुत से ऐसे मी हैं जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर 
को न दे कर अपने पू्व॑जों को ही देते हैं--अर्थात्‌ वे वेदों को परमेश्वर 
का नहीं प्रत्युत आय लोगों का बनाया हुआ मानते हैँ | उन के मत में 
ऋषि वे प्रतिभाशाली कवि थे जिन्हों ने ऋआचाओं की ( एव यजुषों 
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और सामों की ) रचना की। जो भी हो, ऋषियों का ऋचाश्रों से 
विशेष सम्बन्ध है। जो महानुभाव मंत्रों के कर्चा या द्रष्ठा नहीं ये, 
किन्तु फिर भी थे बड़े विद्यान्‌ और विचारबान्‌, उन्हें हम ऋषि नहीं, 
मुनि कहते हैं । लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि की पत्नी थीं, और स्वयं 
भी एक ऋषि थीं। जिस युग का वृत्तान्त कहा जा रहा है, जितने 
ऋषि उस में पेदा हुए, और किसी युग में उतने नहीं हुए | उस समय 
तक ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर समावेद का अलग अलग संकलन न हुआ 
था । वेद-सहिताये ( संकलन ) न बनी थीं, फुटकर यूक्त ही थे। 


९ ४० भागीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु 

अयोध्या के राजाओं का वृत्तान्त फिर बींच में रह गया। राजा 
अंशुमान्‌ का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती और सम्राट्‌ भगीरथ हुआ, जिस के 
नाम से गंगा की एक शाखा का दाम भागौरथी? हुआ। भगीरथ का 
पोता नाभाग था, श्रौर नाभाग का बेटा अ्रम्बरीष नाभागि फिर एक 
चक्रवर्ती राजा था। किन्तु उस के बाद अ्रयोध्या की समृद्धि सनन्‍्द 
पड़ गई । 

जिन पाठकों और पाठिकाशं ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान 
से सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदर्भ का राजा 
भीम, तथा नल के समय में चेदि राजा सुबाहु और अयोध्या का राजा 
ऋतुपण था। आतुपण भगीरथ का छुठा उत्तराधिकारी था। नल निषघ 
देश का राजा था। ऋक्ष ( सातपड़ा ) पर्वत के पच्छिमी सीमान्त पर 
निषध नाम का एक छोटा सा राज्य इसी समय उठा था। 


१ भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोत्तरी और ग्रोम्नख से 
निकल कर टिहरी मे भिल्ंगना को मिल्षाती हुई देवप्रयाय पर गंगा की 
मुख्य धारा अलखनन्दा में भरा मिलती है | 
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आतुपर्ण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रत्‌ह कल्माषपाद हुआ, जो 
बड़ी उम्र में पागल हो गया । उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कम- 
ज़ोर हुए, और इस समय जब कि हस्तिनापर और पञ्चाल देश में भारत 
वश अपनी पूरी समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुगगति हो 
गई थी | किन्तु छु; पीढ़ियों के इस ग्रहण के वाद राजा दिलीप के समय 
ऐल्वाकु वंश फिर चमक उठा | दिलीप चक्रवर्ती राजा था। उस के 
समय के लगभग ही विद्भ-यादवों में राजा मधु हुआ, जिस के वंशज 
होने से भगवान्‌ कृष्ण को माधव कहा जाता है| यांदवों के इस समय 
बितने छोटे छोटे राज्य थे, सव को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना 
तक एकरुछुत राज्य स्थापित किया | दिलीप का पीता चक्रवत्तीं रघु हुआ 
ज्सि के नाम से यह वंश राघव वंश भी कहलाने लगा | उस के पुत्र 
श्रज तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पन्न रामचन्द्र 
का नाम कौन हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा! किन्तु 
भगवान्‌ रामचन्द्र के समय में ऐसे महत्त्व की घटनाये हुई कि एक युग- 
परिवत्तन सा हुआ जान पड़ा । इसी से उन घटनाओं का बृत्तान्त एक 
अलग प्रकरण में कहना उचित है। 


छठा प्रकरण 
महाराजा रामचन्द्र 


0 ५४१. रामचन्द्र का वृत्तान्त 


दिलीप, रघ, अज आदि के समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुका था | जिस समय राजा दशरथ कोशल को राजगद्दी पर 
बैठे, अर्यावर्त के उस समय के राज्यों का दिग्दशन भी पिछुले प्रकरण 
में किया जा चुका है | कोशल के पूरब विदेह, वैशाली तथा अग के 
राज्य थे। दक्खिन में वत्स देश ( काशी का राज्य ), तथा पच्छिम में 
गयगा-जमना काँठो मे उत्तर पञ्चाल, दक्षिण पञ्चाल और हस्तिनापुर के 
अतिरिक्त भारत लोगों का कम से कम एक और राज्य अ्रवश्य था जो 
उत्तर पथ्चाल तथा कोशल के गैक बीच पड़ता था | जमना के दक्खिन 
गुजरात तक और विन्ध्याचल तथा सातपुड़ा के पार विदर्भ तक यादों 
की सत्ता थी | यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआ साम्राज्य दूढ न चुका 
हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही राज्य रहा होगा 
नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे | सिन्ध-सतलज के-काँठों 
मे मद्र, के केंकय, गान्धार, सिन्‍्धु, सौवीर आदि राज्य पहले की 
तरह थे | 

रामचन्द्र के उपाख्यान से कोन भारतीय पाठक परिचित नहीं है ! 
राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं--कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 
कौशल्य। और कैकेगी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल दूचित करते हैं कि 
उन में से एक कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी | दशरथ के चार 
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पुत्र हुए । कौशल्या से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से 
लक्ष्मण और शन्रन्न। बड़े होने पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवाह विदेह 
के राजा सीरध्वज जनक की कन्या सौता से हुआ | राजा दशरथ बूढ़े 
हो चुके थे, और वे युवराज रामचन्द्र को तिलक दे राजकाज से छुट्टी 
पाना चाइते थे | लेकिन ठीक जब राजतिलक की तैयारी हो च॒की, रानी 
कैकेयी के पडयन्त्र से रामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण के साथ चौदह 
बरस के लिये दण्डक वन जाना पड़ा, ओर अयोध्या की राजगद्दी पर 
भरत का बैठना तय हो गया | राम सीता और लक्ष्मण वन को चल्ले 
गये, लेकिन राजा दशरथ उस के वियोग को सह न सके, और संसार 
से चल बसे | उधर भरत अपनी ननिद्वाल में सुदूर केकय देश (उ० प० 
पजाब) में था | उसे बुलाया गया, ओर कोशल पहुँच कर जब उस ने 
सब वृत्तान्त सुना तो अपनी मात्ता की करतूत पर बहुत लज्जित और 
दुशखी हुआ | वह जगल में अपने भाई के पास गया, और उसी की 
श्राज्ञा से उस के प्रतिनिधि रूप में अयोध्या का शासन करने लगा | 
इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण चित्र- 
कूट (आधुनिक बुन्देलखणड) पहुँचे | चित्रकूट से घल कर वे गोदावरी 
के किनारे पश्चवर्टी पहुँचे और वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काय। 
पञ्मवटी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है, वहाँ अब भी एक 
पव॑त्त रामसेज नाम का है | पञ्मनवटी से वह मण्डली गोदावरी के निचत्ले 
काँठे को गई, जहाँ जनस्थान नाम की राक्षसों को एक बस्ती थी | बह 
आधुनि छत्तीसगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण 
ऊस प्रदेश का नाम दक्षिण कोशल पड़ गया | लंका में राक्षसों का एक 
राज्य था, और जनस्थान की बस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों की 
थी। रामचन्द्र के बनवास के दस बरत बीत चके थे जब उन की जन- 
स्थान में रक्षसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, और राक्षसों का राजा दश- 
प्रीव “रावण” सीता को लका ले भागा । राम और लक्ष्मण सीता की 
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तलाश करते नैऋत दिशा में पम्पा सरोवर पर पहुँचे जहाँ उन की सुग्रीव 
और उस के मंत्री हनुमान से भेट हुई | वहाँ किष्किन्धा नाम की वानरों 
की बस्ती थी, और सुग्रीव उसी बस्ती के राजा बाली का निर्वासित 
भाई था। श्राप्ुनिक कर्णाठक में हेदराबाद रियासत के अ्रनगुंडी 
नामक स्थान को प्राचीन किष्किन्धा का सूचक माना जाता है। राम 
ने वाली को मार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा 
हनुमान की सहायता से वानरों और ऋश्षों कौ एक बड़ी सेना के साथ 
लंका में प्रवेश किया, और “रावण” को मार कर सौता को वापिस 
लिया | सिंहल द्वीप में” आधुनिक पोलोननरुआ (पौलस्त्यनगर) लंका 
की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई जाती है। 


६ ४२, राक्षस और वानर 


कल्पना ने इस सीधे सादे दृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। 
राक्षस शब्द में अ्रव बड़ी घृणा का भाव आ गया है, और कह्पना ने 
राक्षणों को विचित्र रंग-रूप दे दिया है। वास्तव में राक्षत ओर वानर 
प्राचीन दक्खिन की दो मनुध्यजातियाँ थीं, और आय लोग राक्षतों के 
साथ सब प्रकार के सम्बन्ध और व्यवहार करते थे | 

रखाबणु शायद राक्षयों के राजाओं का परम्परागत नाम था | जिस 
रावण को राम ने मारा, उस के अपने नाम का उस्कृत रूप दशग्रीव 
जान पड़ता है, और उसी नाम ने शायद इस कल्पना को जन्म दिया 
कि उस के दस सिर थे | राक्षस लोग आरयों की तरह सुन्दर म रहे हों, 
पर कोई ऐसे कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पना ने उन्हें बना दिया है| 
उन में भी अपने किस्म का सौन्दर्य था। दशग्रीव की रानी मन्दोदरी 
एक सुन्दर सत्री थी। आय लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी 





पढ्े० &७। 
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राक्षस-कन्याओं पर अनेक बार मुग्ध हो कर उन से विवाह करते और 
राक्षसों को अपनी कन्यायें भी देते ये | पाएडव भीम और हिडिम्बा 
राक्षती के व्याह की वात महाभारत के उपाख्यान में प्रसिद्ध है, बैठी 
अनेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन अन्यों में है | यही दशग्रीव रावण 
पुतस्य का वंशन था, और पुलस्यथ को वैशाली के दुर्यवंशी राजा 
तृणविन्दु ने अपनी कन्या इलविला ब्याह में दी थी। राजा तृणबिन्दु 
हस्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती और अजमीढ़ के, तथा- 
अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के समय के लगभग था, और वैशाली 
नगरी का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था | पुलस्त्य 
और इलविला का बेटा वैश्रवस ऐलविल एक ऋषि था | आयों की 
वैदिक भाषा सीखे बिना और उस का परिडत हुए. बिना कोई आदमी 
ऋषि कैसे वन सकता था ? हम देख चुके हैं कि अगस्य ऋषि दक्षिण 
भारत में हुआ था, और उस के वशज भी अगस्त्व कहलाते ये। 
पुलस्य के कई बेटे थे, तो भी उस ने एक अगस्त के बेटे को भी गोद 
ले लिया था। इस से ग्रतीत होता है कि आय ऋषियों और आर्य 
कन्याओं के साथ साथ वैदिक भाषा और साहित्य का शान मी राक्षसों 
में पहुँच रहा था | स्वयं दशग्रीव भी तो ऋचाओं का ज्ञाता था | 

वानर और ऋक्ष भी दक्षिण मारत की जातियाँ थीं जो जातियाँ 
आरम्भिक सम्यता कौ दशा में रहती हैं वे प्रायः पशुओं, वनस्पतियों 
आदि की पूजा किया करती हैं। भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों में रहने 
वाली बहुत सी द्वाविड और मुंड (शाबर) जातियाँ, अमेरिका के 
प्राचीन निवासी लाल इडियन तथा आपष्ट्रेलिया और पपृवा द्वीपों के 
नौप्रोई लोग अब तक बेसा करते हैं | उन के भिन्न मिन्न कुल या गिरोह 
मिन्न भिन्न पशुओं और वनस्पतियों की पूजा करते, तथा उन के चित्रों 
से अपने शरीर को आँकते हैं | जिस गिरोह के लोग जिस जन्तु वा 
वनस्पति के चिन्ह से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के नाम से पुकारे 


२०० भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ६ 


जाते हैं। इस प्रकार के नामों को अमेरिका के लाल इडियनों की भाषा 
में टोट्म कहते हैं | दोटम मानने वाली जातियों के विवाह भी टोठयों 
के अनुसार ही होते हैं। ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम- 
गिरोह अपने अन्दर विवाह न करे, ओर श्रमुक ठोट्म अ्रम्मुक छोटम में 
ही विवाह करे ओर अम्ुक मे न करे | प्राचीन भारत के वानर, ऋश्ष, 
नाग आदि भी ऐसी ही जातियाँ थीं।* 


$ १३, आर्यो का दक्खिन-अवेश 

रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कल्पना की रगत दी जाय तो वह 
सुदूर दक्खिन भारत मे आरयों के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा 
वृत्तान्त रह जाता है | उस का परिणाम हुआ पहले पहल दक्खिन का 
रास्ता बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से आयों के अधीन हो जाना 
हम देख चुके हैं कि दक्षिण भारत के वायब्य कोने अर्थात्‌ महाराष्टू 
तक यादव श्रार्य पहुँच चुके थे | परशुराम, अगस्त्थ आदि अनेक मुनि 
और उन के वंशज दक्खिन में बस चुके, और वहाँ के लोगों . के साथ 
मेलजोल पैदा कर चुके थे। आर्यों के विवाह-सम्बन्ध भी दक्खिनी 
जातियों में होने लगे थे | किन्तु यह सब आटे से नमक के समान था। 
कहते हैं “अगस्त्य” मुनि ने तामिल भाषा को पहले-पहल लेखबद्ध किया 
ओर उस का व्याकरण बनाया था | पर वह अगस्त्य निश्चय से पहले 
अगस्त का कोई सुदूर वशज था, और रामचन्द्र के समय के बहुत पीछे 
रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायब्य प्ान्त के सिवाय और 
कही आयों की कोई बड़ी बस्ती न थी । सारे दक्खिन भें दश्डक वन 
फैला हुआ था, और केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं--जनस्थान और 
किष्किन्धा | दक्खिन भारत में रासचन्द्र ने पहले पहल साइसिक प्रयाण 
किया । उस से आयों के लिए दक्खिन का रास्ता खुल गया। 
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$ ४४, पंजाब में भरत का राज्य-- 
राजगृह, तचशिला, पृष्करावती 


चोदह बरस बाद रामचन्द्र अयोध्या वापिस आये और कोशल 
का राज्य सम्भाला | उन का शासनकाल दौध और समृद्धिशाली था। 
वे अपने समय के चक्रवत्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपने 
ननिहाल का केकय देश का राज्य मिला | आधुनिक गुजरात, शाहपुर 
और जेहलम ज़िले प्राचीन केकय देश को सूचित करते हैं। उस की 
राजधानी उन दिनों राजणह या गिरित्रज थी, जिसे जेहलम नदी के 
किनारे आजकल गिरजाक ( जलालपुर ) बस्ती घूचित करती है* | केकय 
के साथ रिन्धु देश (डेराजात तथा सिन्धसागर दोझआब का दक्खिन 
भाग ) भी भरत के अधिकार में थाः | 

भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर ये। उन दोनों ने गान्धार देश 
जीता, और तक्षशिला और पुष्करावती नगरियाँ वसाई| उन की 
सन्तान आगे चलन कर गान्धार-दुह्म॒ु]लोगों में घुल-मिल गई | तक्षशि्षा 
नगरी बड़े नाके पर बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पंजाब 
से कपिश देश जाने वाले रास्ते को कावू करती थी। शआरगे चल कर 
वह विद्या व्यापार और राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही | रावलपिंडी 
से २० मील उत्तरपच्छिम शाहढेरी नाम की जगह में अब भी तक्षशिला 





*कनिगहास्--ए्श्बेट ज्यौज़्फी ऑव इस्डिया, घु० १६४ | 
“रामायण के अनुसार भरत दाशरथि को अपने नतिहाल्न का केकय 
देश मिला था, रघुवंश के अनुधार सिन्धु देश सी, पाजोंटर दोनों मे विरोध 
देखते हैं (प्रा० म.० ऐ० अ०, पृू० २७८)। वास्तव में दोनों में पूरा 
सामझ्षस्य है, क्योंकि केकय और सिन्धु साथ लगे हुए देश थे (दे० ऊपर 
३४ पर टिप्पणी) | 
११ 
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के खेंडहर भौजूद हैं। उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तक्षशित्रा 
की सब से पुरानी बस्ती के हैं। पुष्कराववी नगरी कुमा (काबुल) और 
सुवास्तु ( स्वात ) नदी के सगम पर थी | पेशावर से १७ मील उत्तर- 
पूरब आजकल के यूसफज़ई प्रदेश में प्राय और चारसद्दा नाम की 
बस्तियाँ उस के स्थान को घूचित करती हैं। उत्तर भारत के मैदान से 
कपिश और उद्डीयान ( स्वात की उत्तरी दून ) जाने वाला रास्ता 
पुष्करावती हो कर जाता था | 


६ ४५४, भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शरसेन देश 


लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई मे प्रदेश मिले । 
शत्रप्त ने शायद प्रयाग की ओर से चक्कर लगा कर यभुना के पच्छिम 
सात्वत-यादवों पर श्राक्रमण कर उन का देश जीत लिया | यादवों में 
सम्राट मधु के पीछे चौथी पीढ़ी मे सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुआ्रा, 
जिस के वशज सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत 
रामचन्द्र के ठीक बाद हुआ | यमुना के पच्छिम शत्रुप्न ने जिस स्था- 
नीय यादव शासक को मार कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम 
लवण था | उस प्रदेश मे एक विस्तृत अरण्य था, जिस का नाम सम्राट्‌ 
मधु के नाम से मधुवन पड़ गया था। उसे काट कर श्रुप्न ने मधुरा 
या मथुरा नगरी बसाई | शब्ज्न के दो पुत्र हुए--सुबाहु और शरतेन 
दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शूरसेन हो गया । राम और शबन्रुप्न 
की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने अपना प्रदेश वापिस ले लिया | भीम 
सालत के पुत्रों से अन्धक और बृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए.। अन्धक 
बंश में महामभारत-युद्ध के समय कस और दृष्णि वंश में कृष्ण पैदा 
हुए | 

रामचन्द्र के पुत्र कुश और लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी 
हुए | लब को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस की राजधानी श्रावस्ती 


8५६ | महाराजा रामचन्द्र १०३ 


थी | कुश अयोध्या का राजा हुआ । उन के समय में मथुरा का राजा 
अन्धक था | 

रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राट थे। उन के 
बाद आगामी युग में श्रार्वावरत्ती इतिहास की रंगस्थली में यादव और 
पौरव मुख्य पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया | रामचन्द्र के बाद 
इस प्रकार एक नये युग का आरम्भ हुआ, ओर उस का नाम है द्वापर 
युग | रामचन्द्र इक्वाकु से लगभग ६४ वीं पीढ़ी पर थे, उन के समय 
की घटनाये वास्तव में थ्ुगान्तरकारी थीं | इसी से यह कहा जाता है कि 
वे ज्रेता और द्वापर युगो की सन्धि में हुए । 


$ ४६, वास्मीकि मुनि 

रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं| 
मनुष्य निर्दोष नहीं हो पाता, और राम दाशरथि में भी कोई दोष रहे 
होंगे जो अ्रव हमे समय की दूरी के कारण नहीं दीख पड़ते | किन्तु एक 
आदश पुरुष मे जो गुण होने चाहिएँ, भारतवासियो को उन के चरित्र 
में वे सब दीख पड़ते हैं, इसी कारण वे उन्हें मर्यादापुसधोत्तम कहते हैं। 

रामचन्द्र के समय गल्मीकि नाम का भागगव वंश का एक मुनि 
था | उस ने या उस के किसी वंशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपा- 
ख्यान को छोकबद्ध किया | वाल्मीकि को वह रचना शायद एक सीधी- 
सादी झ्यात थी जिस के आधार पर वाद की 'वाल्मीकीय रामायण? 
लिखी गई | वाल्मीकि को आदि-कवि कहा जाता है | ऋचाओं के रूप 
में कविता करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान 
पड़ता है कि लौकिक उपाख्यानमयी कविता का आरम्भ पहले पहल 
शायद वाल्मीकि ने ही किया | 


सातवाँ प्रकरण 
यादव और भारत वंश की उन्नति तथा 
महाभारत-संग्राम 


६ ४७, अन्धक, वृष्णि तथा अन्य यादव राज्य 


द्वापर युग का इतिद्दास वास्तव में यादवों और पौरवों का इतिहास 
है। यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सात्वत के पुत्रों के समय चार 
पाँच राज्यों मे बेटे दीखता है | एक यादव राज्य जिस पर अन्धक 
शासन करता था मथुरा में था; इष्णि की राजधानी सम्भवतः द्वारका 
रही हो; श्रौर उस के एक भाई की राजधानी पर्शाश (आधुनिक बनात ) 
नदी पर मार्चिकावत नगर था जो कि शाल्व देश ( आबू के चौगिदं 
प्रदेश ) के अन्तर्गत था | इन के अलावा विदर्भ, श्रवन्ति, दशा 
आदि के यादव राज्य थे, और शायद माहिष्मती में एक छोटा था 
हेहय राज्य मी था । 


६ ५८६ राजा सुदास, संवरण ओर कुरु 
इसी समय उत्तर पद्चाल में राजा सञ्ञय, उत्त का पुत्र च्यूवन-पिज- 
बन तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। 





१ दशार्णा -- बेतवा की पूर्वी शाखा; दुशार्-- उस के कौंठे का प्रदेश 
आर्थाद्‌ बेतवा-फेन के वीच का प्रदेश । अब भी उस नदी और मदेश का 
नास धसान है। 


९ भर ] महाभारत सम्रास २०५ 


च्यवन बड़ा योद्धा था। सुदाघ के समय उत्तर पश्चाल वंश अपनी 
समृद्धि के शिखर पर पहुँच गया। दक्खिन ओर दक्षिण पशञ्चाल, तथा 
पूरब श्रोर कोशल की सीमा तक का प्रदेश उन्हों ने जीत लिया। 
हस्तिनापुर के राजा संवरण को सुदास ने उस की राजधानी से मार 
भगाया, और यमुना के किनारे फिर उसे हार दी। सुदास के विजयों 
के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक जमघट उठ 
खड़ा हुआ, जिस में पौरव संवरण के अतिरिक्त मत्स्य, तुबंस, ढह्म्‌ , 
शिवि, पकथ, भलाना ( मलानस ), अलिन, विषाणी आदि लोगों के 
राजा भी सम्मिलित थे' | मत्स्यों का देश श्रसेन देश के ठीक पच्छिम 
लगता था, वह आजकल का मेवात ( अलवर ) है। तुबंसु शुरू में 
तो कारूष देश ( बघेलखएड ) के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा 
पच्छिम चली गई हो सो मी हो सकता है । द्ुह्म गान्धार देश के, और 
शिवि या शिव उन के दक्खिन दक्खिनी पंजाब और उत्तरी सिन्ध के 
निवासी ये | शिवियों के साथ लगा हुआ* पकृथों अर्थात्‌ आधुनिक 
पश्तो-पड़तो-माषी पठानों के पूर्वजों का देश था; विषाणी और अलिन 
भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत होते हैं; और भलानसों के विषय 
में यह अन्दाज़ किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्रा और नदी 
बोलान का नाम पड़ा है। परुष्णी (राबी) नदी के किनारे सुदास ने इन 
तब को इकट्ठें हार दी । संवरण ले भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक 
दुग भें शरण ली | 





वेज ० ७, ८। 
*सिबी को पठान ज्ञोग अब भी अपने देश की परम्परागत सीसा 
मानते हैं, और यहाँ ऋग्वेद के इस सन्दर्भ में भी हम शिवि और पकथ 


का उल्लेख साथ साथ पाते हैं। इसी लिए सिदी या सिविस्तान भो 
भाचीन शिवि जाति का उपनिवेश जान पड़ता है। 


२०६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र०'७, 


सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोमक था। उन के 
समय सवरण ने अपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर 
पश्चाल को भी जीता | सवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा कुरु हुआ । 
उस ने दक्षिण पशञ्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना श्रषि- 
कार स्थापित किया। उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश 
कुरुक्षेत्र कहलाने लगा। उस के वशज कोरव कहलाये | 


६ ४६, बसु का साम्राज्य, कौशाम्बी और पूर्वी राजगह 


किन्तु कुरु के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अ्वनत हो गया। 
उस के तीन पुत्र थे । सब से छोटे पुत्र के वश में चोथी-पाँचवीं पीढ़ी 
पर बसु नाम का एक प्रतापी राजा हुआ | बसु ने यादवों का चेदि राज्य 
जीत लिया | इस लिए उसे चैद्योपरिचर (जैद्य-उपरिचर --चैद्यों के ऊपर 
चलने वाला) की पदवी मित्री | उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्ति- 
मती नगरी को, जो आधुनिक बाँदा के करीब कहीं थी, अ्रपनी राजधानी 
बनाया- उस ने मध्यदेश के दक्खिन-दक्खिन मत्स्य से मगध तक के 
प्रदेश अधीन किये | इसी कारण बह सम्राद्‌ श्रौर चक्रवर्ती कहल्लाया | 
निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा था। बसु से पहले 
मगध में एक वार,आयों का एक राज्य स्थापित हुआ, पर वह देर तक 
टिक न सका था ( 8६ ४०-४१ )। मगध में पहला स्थायी राज्य वसु 
ही ने स्थापित किया; वह आगे चल कर सारे मारत का केन्द्र बन गया। 

बसु का साम्राज्य उस के पाँच थुत्रों मे बंद कर पाँच भाग हो गया | 
वे पाँच साय थे--मगध, कौशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्स्य | काशी 
और अंग के बीच के प्रदेश अर्थात्‌ आधुनिक दक्खिनी विहार का नाम 
मगध था | इस से पहले भी आयों की कई गौण शाखायें उसे अ्रधीन 
कर चुकी थीं। इस समय बसु के पृत्र वृहद्रथ ने वहाँ जिस बाहेंद्रथ वश 
की स्थापना की, वह आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ | बृहद्रथ की 


६६० ] महाभारत संग्राम २०७ 


राजधानी गिरित्र॒ज या राजयूह ( आधुनिक राजगिर ) थी | पीछे कह 
चुके हैं कि केकय देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद 
मगध की राजधानी का नामकरण उसी के श्रनुसार हुआ | बदु के तीसरे 
पत्र का नाम कुशाम्ब था; उस ने प्रसिद्ध कौशाम्ब्री नंगरी को बसाया 
या अपना नाम दिया। कौशाम्बी अनेक युगों तक वत्स देश की राज- 
धानी रही | इलाहाबाद ज़िले मे जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे 
यूचित करता है। कारूष देश कौशाम्बी के दक्खित था; उस का परि- 
चय दिया जा चुका है?; उसी प्रकार चेदि और मत्स्य देश का भी | 
मगध में वृह्गथ ने जो वश स्थापित किया उस्ती से आगे चल कर जरा- 
सन, तथा चेदि वाले वश में शिशुपाल हुआ | 


६ ६०, शन्तनु ओर उस के वंशज 


कुरु से चौदहवीं.पीढ़ी पर हल्तिनायुर में राजा प्रतीप हुआ | उस 
के पुत्र देवापि और शन्तनु थे | देवापि ऋषि हो गया, शन्तनु राजगद्दी 
पर बैठा | प्रतीप ओर शन्तनु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर 
चमक उठा शन्तनु के पौत्र भृतराष्ट्र भ्रोर पाएडु थे | घृतराष्ट्र का विवाह 
एक “गान्धारी”-अर्थात्‌ गान्धार देश की राजकुमारी--से हुआ, और 
उन के दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए। पाणडु की बड़ी रानी 
कुन्ती से तीन पुत्र थे--युधिष्ठिर, भोम और अज॑न; छोटी रानी "मारी? 





"कोसम +- कौशामत्री का प्रस्ताव पहले पहल कर्निंगहास ने १५६१ 
ई० में किया था; दे० आ० स॒० रि० १, छू० ३०१--३३१ ) डिन्तु चीनी 
यात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान निर्देश क्रिया है चह कोसस पर नहीं 
बदता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिवाझद का विरोध किया | किन्तु 
श्रव कोसम से पाये गये अभिलेखों मे कौशाग्बी नाम मिल जाने से दोनों 
की अनन्यता निश्चित द्दो गड है; दे० ऋण स० ईु० १६२३«०२४ | 
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अर्थात्‌ पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहदेव नामक 
दो पुत्र हुए । 


६ ६१, जरासन्ध का साम्राज्य 


इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ दिग्वि- 
जय किया | उस ने पूरब तरफ अंग, वंग, कलिंग और पुर का विजय 
किया, और पच्छिम तरफ़ कारूष देश के राजा वक्र और चेदि के राजा 
शिशुपाल को अपना मित्र तथा श्रधीनस्थ बनाया | कारूष के दक्खिन 
विन्ध्याचल के पूर्वी भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे | मध्य 
देश में काशी और कोशल भी शायद उस के प्रभाव मे थे | पूर्वोतर 
सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी उस की मानता था | चेदिराज शिशु- 
पाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का प्रधान सेनापति था। चेदि के 
पश्चिमोत्तर शरसेन में अ्रन्धक-यादवों का राज्य-था, जहाँ का राजा 
कस जरासन्ध का दासाद था। कस ने जरासन्ध को श्रपना अधिपति 
भी माना, और उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर श्रत्याचार 
आरम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों की सहायता माँगी जिन में 
इस समय वसुद्देव का पुत्र कृष्ण भी था। इष्ण ने कंस को मार डाला । 
जरासन्ध का कोप कृष्ण और मथुरा-वातियों पर उमड़ पड़ा | मथुरा के 
थादव देर तक उस का मुकाबला न कर सके, ओर प्रवास कर द्वारका 
चलते गये, जहाँ कृष्ण उन का नेता बना । 


$ ६२, अन्धक-इृष्णि-संघ 
काठियाबाड़ के इन अन्धक-बृष्णि यादवों में एक राजा का राज्य 
ने होता । श्रन्धक-बृष्णियों का एक संघ था, श्रोर उस सघ के दो मुजिया 


' चुने जाते जो सघमुख्य कहलाते । प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा 
वंशांगत न होते और चुने जाते थे, उन्हें सथ या गण कहते । गुजरात 
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में यादव-सघ के अतिरिक्त पंजाब में यौधेय, मद्रक, भालव आदि जो 
ग़ज्य थे वे भी शायद संघ-राज्य* ही थे | चुने हुए मुखिया भी प्रायः 
राजा ही कहलाते | अन्धक-दृष्णि-संघ के दो मुखियों में से एक इस 
समय कृष्ण था और दूसरा उम्रसेन | 


$ ६३, इन्द्रप्रर्थ को स्थापना, पाएडवों की बढ़ती 

इसी समय उत्तर पञ्माल का राजा द्रुपद यश्ञसेन था] कौरवों 
( धातराष्ट्रों ) और पाएडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की 
रहावता से उत्तर और दक्षिण पश्चाल जीत छ्िया, किन्तु पीछे ट्रपद 
को दक्षिण पद्चाल दे दिया | द्रपद के साथ हो सज्ञय और सोमक वंश 
के लोग भी दक्षिण पश्चाल में जा बसे | इसी द्रपद यज्ञसेन कौ वेटी 
कृष्णा द्रौपदी से पाएडवों का विवाह हुआ | 

कौरवों (धात्राष्ट्रों) और पारडवो में बचपन से ही वड़ी जलन थी ] 
बडे हो कर पारडवों ने राज्य मे अपना हिस्सा चाहा | दुर्योधन उन्हें 
इुद्च न देना चाहता था | अन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुरु- 
तेत्र के दक्खिन का जंगल उन्हें दिया जाय, और उसे वे बसा लं। 
वहाँ पर उस समय तक एक भयंकर और घना जंगल था जिसे खाएडव 
वन कहते थे | हम देख चुके हैं कि करीब अद्वाईस पीढ़ी पहले रामचन्द्र 
के समय यमुना के दाहिने ज़रा और नीचे इसी प्रकार मधुवन फैला 
हुआ था जिसे साफ कर शत्रुध्त ने सधुरा नगरी बसाई थी। खाण्डव 
वन को जला कर पारडवों ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसे आधुनिक 
देहली के पास का इन्दरपत गाँव यूचित करता है | 

इन्द्रप्त्प की समृद्धि शीघ्र बढ़ने लगी। पाएडव भी महत्त्वाकाक्षी 
थे, चुपचाप बैठने वाले न थे। उन के प्रदेश के साथ रूगता शुरसेन 


व +-+-+- 





'दे० ६8 १० | 
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देश था जिस में जरासन्ध की तूती बोलती थी | इस दशा में जरासन्ध 
और पाण्डवों मे वैर होना स्वाभाविक था, और दुर्याधन की जरासन्ध 
से सहानुभूति होना तथा कृष्ण का पाण्डवों की तरफ होना भी | कृष्ण 
की सह्ययता से भीम और अजन ने जरासन्ध को मार डाला | इस ग्रकार 
उत्तर भारत मे सब से शक्तिशाली मगध के सम्राट को मार देने से 
पाणडवों की धाक्र जम गई, ओर मगध के विशाल साम्राज्य में उथल- 
पुथल मच गई | पाण्डवों ने मगध की गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव 
को बैठाया; पर उस के कर प्रतिद्वन्द्दी थे; और पाण्डबों की सहायता 
होने पर भी वह केवल पश्चिमी मगंध पर अधिकार रख सका, गिरिबरज 
और पूर्ची भाग पर उस का अधिकार न रहा। अंग देश का शासक 
दुर्योधन ने कण को बनवाया था | कर्ये के हाथ में वंग, पुणड्र आदि 
पूर्वी राज्यों की नायकंता आ गई | उधर चेदि का राजा शिशुपाल अपने 
पड़ौसी कारूष आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा। 

प्राचीन समय में महत्त्वाकाक्षी राजा दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ 
किया करते ये | पाए्डवों ने भी वैसा किया । कइ्यों ने प्रसन्नता से, 
कइयों ने भ्रनिच्छुकता से उन की सत्ता मानी, और राजतूय में भाग 
लिया । धातराष्टरों को अपने भाइयों के इस विजयोत्सव म्मिलित 
होना पड़ा, पर उन का दिल ईर्ष्या से जल्ला जाता था| जरासन्ध के 
मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को दृष्णि-यादवों के नेता कृष्ण से विशेष 
चिढ़ थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कृष्ण को राजसूथ यश्ञ के 
बीच ही शिशपाल का वध करना पड़ा | इस प्रकार मगध-ताम्राज्य की 
भम्म इमारत का एक ओर स्तम्म दुट गया। 


$ ६४, महाभारत युद्ध 


पाणडब्रों की कीचि और समृद्धि से धातंराष्ट्र और पाएडवों के दूसरे 
दुश्मन बहुत चिढ़े | दुर्योधन के मामा गान्धार देश के शक्कुनि उन के 
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पराभव का एक रास्ता ढूँढ निकाला | प्राचीन आरय॑ क्षत्रियों मे बुआ 
खेलने का बड़ा व्यसन था । युद्ध में मेँह मोड़ना जैसे पाप समझा जाता, 
पे बसे ७ ४७.८5 

यूत के आहान से मेंह मोड़ना भो वसे ही निन्दित माना जाता था। 
शकुनि और दुर्योधन ने देखा वे युद्ध में पाएडवों का सुकावला नहीं 
कर सकते; तो उन्हों ने उन्हें जुआ खेलने का निमत्रण दिया | पाएडवों 
को उस भें हार कर वारह बरस वनवास और तेरहवें बरस अ्ज्ञातवास 
का दए्ड भोगना पड़ा | 

उन की अनुपत्थिति में दुर्योधन ने धीरे धीरे अपनी शक्ति सगठित 
को | मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ पाएडवों का अज्ञात वास का 
वरस समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्यावन और कौरवों ने त्रिग्त 
देश? ( उत्तरपूर्वी पजाब ) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्त्ययों 
पर एक धावा किया, और उन के डगर लूट ले चले | पाण्डवों की 
सहायता से विराट्‌ ने उन्हें हराया | 

अज्ञात वास की समाप्ति पर पाएडवों ने अपना राज्य वापित माँगा, 
पर दुर्योधन ने कह्य कि मैं युद्ध के विना सुई की नोक भर ज़मीन भी 
ने दूगा । दोनों पक्षों में युद्ध ठन गया | आर्यावत्त के एक छोर से दूसरे 
छोर तक के राजा और जातियाँ उस भे एक पक्ष या दूसरे पक्ष की ओर 
से लड़ीं | जो इत्तान्त हम महाभारत मे सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह 
सष्ट नहीं होता कि भारत वंश के दो माइयों के लड़कों की यह घरेलू 
आग किस प्रकार देश भर में फैल गई, और भिन्न भिन्न राजाओं या 
जातियों ने क्योंकर एक पक्ष या दूसरा पक्ष ग्रहण किया | 

कहते हैं धातराष्ट्र और पाए्डव दोनों पक्षों ने आर्यावर्त के एक 





'ब्िगते देश से आधुनिक कॉगड़ा, सतलुज-व्यास के बीच का 


“ह्वाबा”, तथा ह्वाबे के साथ ल्षगता व्यास-रादी के बीच का प्रदेश सम्मि- 
लित था। 


॥ 
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एक राजा को अपनी ओर खींचने का भरतक जतन किया, और तूफान 
आने की ऐसी तैयारी हो चुकी थी कि इस त॒च्छु से बहाने पर भारत 
का लगभग प्रत्येक राजा एक या दुसरे पक्ष कौ ओर से लड़ने को कटपट 
उठ खड़ा हुआ। पहले हम उन राजाओं और जातियों की बात 
करेगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य से सम्बन्ध था। पश्चिमी मगध 
का राजा सहदेव पारडवों की ओर था, किन्तु पूर्वी मगध, विदेह, अग, 
वग, ओर कलिंग आदि सब राज्य कर्ण की नायकता में कौरवों की 
तरफ थे। पूर्वो्तर सोमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाण्डवों से सहा- 
नुभूति थी, पर अब वह भी अपनी किरात” सेना के साथ उधर ही था | 
इस प्रकार सारा पूरब कौरव पक्ष में था | किन्तु मध्यदेश में पाएडवों के 
मित्र भ्रधिक थे। जरासन्ध से दबाव से मुक्त कराने के कारण काशी 
का राजा शायद पाण्डवों का कृतज्ञ था | पूर्वी कोशल लोग भी जरा- 
सन्ध से बहुत तग हुए, थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश 
छोड़ छोड़ दक्षिण कोशल या मह्ाकोशल में जा बसे थे। काशी और 
कोशल (पूरी) इस समय पाण्डवों की ओर थे, पर कोशल राजा बृहवू- 


बल कौरवों की तरफ था, और उसी प्रकार वत्स लोग भी न जाने क्‍यों 


*म० भा० का अनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदृत्त की सेना में 
किरातों के साथ चीनों के होने का उल्लेख किया है। सुदूर पूर्व के देशों 
से भारत-युद्धु के समय तक आयों का ससर्य न हुआ था, विद्यमान म० 
भा० उन का नाम बाद में मिला दीखता है। किरात पूर्वी हिमालय के 
पहाड़ी लोग हैं, और उन का भाड़ के सिपाही रूप में युद्ध में होना सरभव 
है, किन्तु चौन शब्द आसाम के प्रव की किसी जाति या देश के श्र्थ में 
हमारे वाहमय में बहुत पीछे आया दीखता है; दे० नीचे $ १३६ ऋ. 
तथा # २६ । भारत-युद्ध के समय श्रार्यावत्त का उत्तरपूरबी सीमान्त 
उत्तरी बंगाल से अधिक पूरव नहीं हो सकता | 
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उसी तरफ थे। जरासन्ध के बेटे सहदेव कौ तरह शिशुपाल का बेठ 
चेद्राज धृष्टकेतु भी पाएडव पक्ष में था | चेदि के पड़ोसी कारूष और 
दाशार्ण देश भी उसी ओर ये; किन्तु शुरसेन (मधुरा) के यादव कौरवों 
की तरफ | पाञ्चालों के सभी वंश--/शज्ञय, सोमक आदि--दुपद के 
साथ स्वभावतः पाणडवों के पक्षपाती थे | | 

श्रसेन के प्रखण से अब हम पच्छिमी यादवों की तरफ आते हैं। 
श्रवस्था ऐसी नाजुक थी कि कृष्ण भी खुल्लमखुल्ला एक पक्ष से लड़ने 
को तैयार न हुए। वे निःशत्र सलाहकार के रूप में पाण्डवों की तरफ़ 
हुए। कृष्ण के भाई वलराम भी तव्स्थ रहे | गुजरात के सब चुष्णि- 
यादव युयुधान, सात्यकि आदि की नायकता में पाएडवों की तरफ से 
लड़े | किन्तु उन के पड़ौस में माहिष्मती का राजा नील और अवन्ति के 
दो राजा थे | ये तीनों, यादव कृतवर्मा, ओर नील की नायकता में 
विदर्भ और निषध के राष्ट्र भी कौरवों को ओर हुए; | कहते हैं नील 
सेना में अनेक आन्प्र और द्राविड सेनिक भी थे* । शाल्व्र देश (आबू 
के चौगिद) का राजा शिशुपाल का घधनिष्ठ मित्र था। शिशुपाल के वध 
बाद वह कृष्ण से लड़ा और हार गया था; वह भी इस समय कौरवों 
की तरफ गया | 

पजाव और उत्तर-पश्चिम की लगभग समत्त शक्ति कौरवों की ओर 
भी | जान पड़ता है, उस समय पंजाब मे सिन्धु-सौवीर के राजा जयद्रथ 
अपनी बड़ी सत्ता जमा रकखी थी, और वाकी सब राष्ट्र उस के बशवर्त्ती 





*पार्जीटर ने म० मा० की इस बात पर विश्वास कर किया है कि 
पाणव्य राजा सारंगश्वज पाण्डवों की तरफ़ से लड़ा था। श्वाविड और 
आत्म लोग माहिष्मत्ती के आय राजाओं की शओओर से भाड़े के सिपाही- 
रूप में लाये गये हों, यह सम्भव है, किन्तु पाण्ड्थ-राष्ट्र की स्थापना ही 
२ वीं शताब्दी ई० पू० के बाद हुईं थी ; दे० नीचे ह १०४ और &२४ । 
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थे | जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था | गान्धार और तिगत्त मी दुर्योधन 
के सहायक थे | ये तीनों राज्य पंजाव-सिन्ध के तीन किनारों को काबू 
करते, और बाकी समृचा पंजाब इन के बीच पड़ता था। इन तीनों के 
साथ केकेय, शिवि आदि पंजाब की अन्य शक्तियाँ भी उसी पक्ष में 
गई । यहाँ तक कि पायडवों के मामा मद्र देश के राजा शब्य को भी 
उसी ओर होना पड़ा | मद्र भर वाहक का नाम प्रायः इकट्ठा आ्राता 
है, सम्भवतः वे दोनों जातियाँ मिल कर एक राष्ट्र थीं। हुद्रक और 
मालव नाम की दो जातियाँ रावी की निचली धारा के दोनों ओर रहती 
थीं? | मद्ग-वाह्ीक, क्ुद्क-मालव, कैकेय, शिवि, श्रम्बष्ठ श्रादि पजाव 
की सभी जातियाँ कौरवों की ओर गई | काम्बोज देश (गान्धार के 
उत्तर)? का राजा सुशर्मा भी उसी पक्ष में रहा कहा जाता है। केवल 
एक अ्भिसार देश का राजा पारएडवों की तरफ से लड़ा। आधुनिक 
कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्खिनी भाग, जिस मे पेंच राजौरी और 
भिम्भर रियासतें हैं, अभिसार कहलाता था। 

इस प्रकार पाणडवों की ओर पश्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मग६ 
काशी-कोशल, ओर गुजरात के यादव थे, और कोरवों की तरफ़ समस्त 
पूरब, समस्त उत्तरच्छिम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती अवन्ति 
और शाल्व के राजा तथा मध्यदेश में से भी शूरसेन वत्स और कोशल्ल 

*झालवों को पाजोंटर ने आधुनिक मालवा में रक्खा है, और छदक 
भी उन के साथ थे । यह रपष्ट यज़ती है। ये दोनों जातियाँ उस समय 
पंजाब में थीं, मालवा पीछे गईं हैं; दे० नीचे (६ १२३, ३१७ | पा० की 
इन शलतियों को सुधार देने से सारत-युद्ध में दोनों पक्षों को जातियों को 
स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता आ जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछ 
श्रच्छी हो जातो है । 

रदे० नीचे १७ | 
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के राजा थे | एक प्रकार से मध्य देश और गुजरात पाण्डवों की ओर 
था, और पूरब ( विहार, बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपच्छिम ( पंजाब) तथा 
पच्छिमी विन्ध्य ( मालवा ) कौरवों की तरफ । 

पाएडवों की सेनायें मत्स्य की राजधानी उपकझ्ञब्य के पास आ जुटी; 
कौरव सेना पंजाब पूरवी छोर से कुरुक्षेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक 
फैली थीं। सन्धि की बातचीत निश्फल होने पर पाए्डव सेना उत्तर को 
वढी और कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केबल १८ 
दिन के संक्षिप्त युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया | पाण्डचों की जीत 
हुई और वे कुछ देश के राजा तथा भारतवर्ष के सम्राट हुए. । 


$ ६४, यादवों का गृह-युद्ध 

भारत-युद्ध के कुछ ही बरस वाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ा- 
इयों से अपना नाश कर लिया, और भगवान्‌ कृष्ण स्वर्ग सिधार गये | 
श्रजुन के नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड मध्यदेश को बापिस आये | 
राह में उन्हें पत्छिमी राजपूताना के जंगली आमीरों के हमलों का सुका- 
बला करना पड़ा। अजुन ने उन्हें मार्िकावत ( शाल्व देश) में, सर- 
सती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ में वसा दिया | 

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास मे एक युगान्तर 
उपस्थित हो गया | ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति 
और कलि का आरम्भ गिना जाता है। 


आठवाँ प्रकरण 


आरम्मिक श्रायों का जीवन सभ्यता श्रोर संस्कृति 


$ ६६, प्राचीन इतिहास का युगविभाग 
अर, राजनैतिक--कत, त्रेता और द्वापर 


आय राज्यों के उत्थान काल से भह्यभारत-युद्ध तक का, अथवा 
दूसरे शब्दों में इश्वाकु और पुरूरवा के समय से कौरव-पाणडबों के 
समय तक का राजनेतिक वृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में उंच्षेप से कहा 
गया है | इृक्ष्याकु से पाण्डवों के समय तक का कुल काल ९४-एक 
पीढ़ी का है | 

पीछे कद्दा गया है कि अ्रनुश्न॒ति में यदि कोई बंशावली सब से 
श्रधिक पूर्य है तो अयोध्या की | श्रयोध्या के वंश में इक्ष्वाकु से लैं कर 
मदह्यभारतकालीन राजा बृहदूबल तक करीब नंब्वे-इकानवे राजाश्रों के 
नाम हैं। इक्वाऊु से मान्धाता तक बीस पीढ़ी होती हैं, हरिश्चन्द्र तक 
इकतीस, सगर तक अ्रढतीस या उनतालीस, और रामचन्द्र तक बासठ 
या तिरसठ । राम से वृहदूबल तक अद्ठाईस पीढ़ियाँ और हैं। बीच में 
जहाँ अयोध्या के राज्य में गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से 
पहले, वहाँ एकाध पीढी का नाम गुम हुआ हो सकता है | इसी प्रकार 
जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल अधिक लम्बा हो गया हो, जैसे 
रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को दो औसत पीढ़ियों के बराबर 
मान सकते हैं| इस तरह पार्जॉटर ने कुल पंचानवे पीढ़ियाँ गिनी हैं| 

दूसरे वंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें 
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हैं जिन से उन वंशों का अयोध्या के वश के साथ साथ चलना निश्चित 
होता है | दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशविन्दु की लड़की बिन्दुमती 
राजा मान्धाता को ब्याही थी | इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठीक 
एक पीढी ऊपर होना चाहिए | इसी प्रकार यादव राजा विदर्म को 
श्रयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए, | पार्जी- 
टर ने ऐसी बातों को बड़ी सावधानी से खोज की है| वंशावलियों के 
जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निश्चित हो पाया है, वंशतालिका 
में उन्हें छोटे अक्षरों में छापा गया है। मान्धाता से सगर तक हमारे 
हिसाव से बीस पीढ़ियाँ हैं, लेकिन यादव बंशावली मे शशबवन्दु और 
विदर्भ के वीच केवल दस नाम बचे हैं। इस कारण उन दर को दोनों 
निश्चित पीढियों के बीच अन्दाज़ से फैला दिया गया है । वशतालिका मे 
यह सव घष्ट दीख पड़ेगा | इस प्रकार अयोध्या का वंश हमारा मुख्य पैमाना 
है, और अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने पर रक्ला गया है | 
प्राचीन अनुश्रुति के विद्वान्‌ इस समूचे इतिहास को कृत, जेता 
ओर द्वापर नाम के तीन युगों मे बॉयते हैं। ये युग असल्ल में भारतीय 
इतिहास के युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास मे सुग़ल-्युग, मराठ-युग 
आदि | किन्तु ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार 
करने वालों ने पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, 
ओर इन युगों की लम्बी लम्बी अवधियाँ निश्चित कर दीं | 
अनुश्रुति के हिसाब से राजा समर कृत थुग की समाप्ति और त्रेता 
के आरम्भ से हुआ, रामचन्द्र त्रेता के अन्त में, और भारत-युद्ध के 
वाद कृष्ण का देहान्त द्वापर की सम्राप्ति का वूचक था | इस प्रकार १ 
से ४० पीढ़ी तक कृत युग था, ४१ से ६५ तक ज्रेता, ६६ से ९५ तक 
द्वापर | यदि सोलह बरस प्रति पीढ़ी? गिनें तो कृत युग अन्दाज़न साढ़े 





'"है० # ११ । 
श्र 
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छुः सौ बरस का, त्रेता चार सौ का तथा द्वापर पौने पाँच सौ का था। 
तीनों थुगों की कुल अवधि अन्दाज़न १५२० बरस रही। अनुभ्नति के 
अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ६० पू० में हुआ था। यदि वह बात ठीक 
हो तो भारतीय इतिहास का आरम्म २९४४ ई० पू० या अन्दाज़न 
२९४० ई० पू० से हुआ । उस से पहले प्रागैतिहासिक काल था | 

मोटे अ्रन्दाज़ से २९४० से २३०० ई० पू० तक ,कृत युग, २३०० 
से १९०० तक प्रेता, और १९०० से १४२४ तक द्वापर रहा | 


इ. वाड्सयानुसार--आास्वैदिक युग, ऋचा-युग और संहिता-युग 


यह तो हुआ राजनेतिक इतिहास का युगविमाग; वाडमय के हति- 
हास में इती काल ( २९३०--१४२४ ई० पू० ) को प्राग्वैदक युग, 
ऋचा-युग ओर सहिता-युग मे बाँद जा सकता है। 

उक्त ९५ पीढ़ियों मे से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊबे, दत्त 
आत्रेय, विश्वामित्र, जमदग्नि आदि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म 
लिया | दो एक ऋषि भल्ते ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की 
लगातार परम्परा उसी समय से शुरू हुईं। ओर वह परम्परा राजा सुदास 
( &८्वीं पीढ़ी ) और सोमक ( ७०वीं पीढ़ी ) के वश्ों के समय-- 
लगभग ७१वीं पीढ़ी--तक जारी रही | एकाध क्रूपि ज़रूर इस के बाद 
भी हुए, पर मुख्य सिलसिला वहाँ सामाप्त हो गया । उस के बाद, जैसे 
कि आगे बतलाया जायगा, ऋचाओं यजुधों और सामों की संहितायें 
बनने लगीं, श्र्थात्‌ उन का वेद रूप में सग्रह या सकलन होने लगा जो 
भारत-युद्ध के पहले तक जारी रह । ऋचायें जब से प्रकट होने लगीं, 
और जब तक अन्त मे उन की सहिताये बनीं, उन अवधियों के बीच 
का समूचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों को 
वृत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय 
( अन्दाज़न २९४०--२४७४ ई० पू० ) प्राग्वैदिक युग है; ३०वीं से 
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७१वीं पीढ़ी तक का समय ( अन्दाज़्न २४७४--१७७४ ई० पू० ) 
प्रथम वैदिक या ऋचा युग, ओर ७४वीं से ९५वीं पीढ़ी तक का समय 
( अ्न्दाज़न १७७५--१४५३ ई० पू० ) अपर वैदिक या संहिता-धुग । 
प्राग्वैदिक थुग पौने पाँच सौं बरस रहा, ऋचा-युग सात सौ, और सहिता- 
युग साढ़े तीन सौ बरस | पूरा बेंदक युग साढ़े दस सो बरस जारी 
रहा । 

आरम्मिक आया के आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और 
सास्कृतिक जीवन को जब हम समझना चाहते हैं, तो हम अनुश्रति से 
भी कहीं अधिक सहायता श्रुति अथवा वेदों से मिलती हे, क्याकि श्रुति 
से उस समय के आर्य विचारकों के विचार और कथन ज्यों के त्यों उन्हीं 
कौ साषा मे सुरक्षित हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए क्रि इस सवा 
पन्द्रह सो बरस के समय मे--पौने पाँच सो वरस के प्राग्वेदिक तथा साढ़े 
दस सौ वरस के वैदिक युग म--लगातार एक सी अवस्थाये नहीं रहीं | 
समाज के जीवन की प्रत्येक सस्था और प्रथा मे क्रमविकास होता रहा | 
ऋचाश्रों और सामों की अ्रपेक्षा यजुष्‌ सव पांछे के हैं, और मिन्न मिन्न 
क्राचायें भी भिन्न भिन्न युगों को सूचित करती हैं। सामान्य रूप से 
वेंदिक वाड्सव से आयों के समाज के विषय से जो कुछ जाना जाता है, 
उसी का उछ्लेख नीचे किया जाता है। 


$ ६७, समाज की बुनियादें 
अ. जीविका अवस्थिति और स्थावर सम्पत्ति 
आरम्भिक मनुष्य का गुज्ञारा शिकार से या फलमूल बीन कर होता 
है। उस के वाद पशुपालन का ज़माना आता है, और फिर धीरे धीरे 
भनुष्य खेती करने लगता है। पशुपालन के युग भे जगम और फिर 
कृषि के युग मे स्थावर सर्ात्ति का उदय होता है, और स्थावर सम्पत्ति 
होने से समाज में स्थिरता आती है। शिकारिया की टोलियाँ या पशु- 
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पालकों के गिरोह किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृपक समाज 
स्व्रभावतः एक निश्चित प्रदेश मे टिक जाता है| समाज के इस प्रकार 
स्थिर या अवस्थित होने पर ही राज्य का उदय द्ोता है, और फिर 
तभ्यता का विशेष विकास | 

वेदिक आरयों का समाज पशुपालकों और कृपकों का था, बल्कि 
प्रास्वंदिक युग मे--इक्ष्याकु और पुरूरवा के समय में--भी वे पशुपालक 
और कृपक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पीछे छोड़ चुके 
ये | तो भी उठ युग की याद श्रभी ताज़ी थी जब कि लोग अ्नवस्थित-- 
श्रनवस्थिता विश+--थे, अर्थात्‌ जब आर्य लोग केवल पशुपालक थे, और 
कृपक जीवन उन्हों ने अपनाया न था। 

इ, जन विशः और सजाताः 

विवाह की और पितृमूलक ([2४(787202]) * परिवार की संस्था 
भी उन में चल चुकी थी, वहिकि समृचा समाज ही परिवार के नमूने पर 
था | वेंदिक समाज का संघटन कबीलों (.[770८8) के रूप में था | उन 
कबीलों को वे लोग जन* कहते थे | एक जन की समूची जनता विश'३ 
(विशू का बहुवचन) कहलाती थी। जन या विशः का ही राजा होता, 





*थरुरोपियन भाषाओं का पैट्रिश्राकेंट (28000002/6) शब्द भ्रथवा 
पैटिश्रार्कल (220727002/)) विशेषय दो परस्पर-सम्बद्ध किन्‍्ठ विभिन्न 
थ्र्थो में प्रयुक्त होता है। जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (9009) के 
अर्थ सें हो उसे पितामइ-तन्त्र कहना चाहिए; 8/778707 के लिए हमारे 
.हाँ प्राचीन शब्द हैं पितामह । जहाँ वह परिवार था समाज के अर्थ में 
मैट्रिक्रावेट ((8077070॥2(8) के मुकाबले में वर्ता जाय, उसे पितृमूलक 
परिवार या समाज कहना चाहिए; वहाँ पितामह की म्रधानता दिखाने 
का अ्रमिम्राय नहीं होता, अत्युत समाज या परिवार पिता पर केन्द्रित है 
यदद दिखाने का।. श्रथ० १२, $; ४६ । वहीं ३९, 4, १: १! 
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और राजनैतिक रूप से संगठित विश; अर्थात्‌ जिस प्रजा का अपना देश 
हो और राजा हो, राष्ट्र* कहलाती | 

संसार के इतिहास में जहाँ कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की 
कल्पना एक परिवार के नमूने पर होती रही है। वेदिक आयों के जनों 
की करपना भी वैसी ही थी। अर्थात्‌ प्रत्येक जज के लोग (विश ) यह 
सममभते थे कि हमारा मूल पूषज एक जोड़ा था, उस की सन्तान हुई, 
सन्तान की फिर सन्तान हुई, इस प्रकार सयुक्त परिवार बढ़ता और 
फैलता गया, उस की अनेक खाँपें होती गईं। और जिस प्रकार एक 
छोटे परिवार का सब्र से बुज़ग व्यक्ति--पिता या पितामह--शासन करता 
है, उसी प्रकार जन नामक बड़े परिवार का भी एक बुजग या पितामह 
शासन करता था। वह जन का मुखिया या राजा भले ही निर्वाचन छारा 
चुना जाता हो या रिवाज से मुकरर होता हो। जन के सब लोग सजात या 
सनामि होते, श्रथवा कम से कम अपने को सजात और सनामि सानते | एक जन 
के सब लोग परस्पर स्व (अपने) मी कहलाते। अपने जन के वाहर के सव 
लोग उन के लिए; अन्‍्यनामि, निष्य्य (निकाले हुए) अथवा अरण (जिन 
के साथ वातचीत--रण शब्द---या रमण न हो सके) होते३ | इस प्रकार 
की राज्यसंस्था को जिस में सव लोग परस्पर सजात या सनाभि हों, तथा जिस 
का राजा पितामह की तरह समक्ा जाय, हम पितामइ-तन्त्र (4पश- 
०४!) कहते है | वेदिक आयों की राज्यसस्था ठीक पितामह-तन्त्र थी | 


3ऋ० १०, १७३, १; १०, १७४, ६ । 

*अथ० ८, १० (१) में यही विचार दीखता है कि विराट--अराज- 
कता--के बाद पहले गृइपति का शासन खड़ा छुआ, उस से सभा और 
समिति का विकास हुआ । 

उच्चहों १, १६, ३३ १, ३०, १; हे, ३, ७; ४, २२, १२; <, 
३०, २९ ६, ६, ३; ६, ४३, १; २०, ११६, १ | 
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जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर 
भल्ते ही वास्तविक हो चाहे कल्पित | सच बात यह है कि सजातता कम 
से कम दो अंशों में अवश्य कल्पित होती थी। एक तो इस अश में कि 
विश: में या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे। 
हम देख चुके हूँ कि हैहयों के अ्रनेक वंशों या कुल्ों में से एक शर्यात 
भी ये, यद्यपि बस्तुतः शार्यात हैहय तो कया ऐक़ भी न थे | किन्तु जिस 
प्रकार परिवार मे बाहरी व्यक्ति को गौद ले लिया जाता है, उसी प्रकार 
कभी कभी जन में भी बाहरी व्यक्ति या समूचा कुल भी शामिल हो कर 
जात? बन जाता था। 


उ, व्यक्तिगत विचाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास 


वूसरे, आरम्भ में जन का पूवंज एक ही जोड़ा था, यह बात कमी 
सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी अकेला रह नहीं तकता था, 
मनुष्य का आर्थिक जीवन या जीवन की कशमक्रश ही उसे शुरू से ही 
जत्थों या टोलियों मे रहने को बाधित करती है । एक छोटे जत्ये के बढ़ने 
और फैलने से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्दु 
छोटे जत्थों के फैलने से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्ये भी 
एक एक मिथुन ( जोड़े ) से बने, यह कल्पना ग़लत है| कारण कि 
आरम्भ में स्थायी मिथुन ही न थे, विवाह की संस्था ही न थी, और उठ 
हालत में भी शिकारी भनुष्यों की आशिक ज़रूरते उन्हें अ्रविरस्थायी 
जत्थों में बाँठ देती थीं। उन आरम्मिक अस्थायी जत्थों से जन तक 
विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी | 

बिलकुल आरम्मिक दशा में शिकारी मनुष्यों मे स्थिर विवाह की 
प्रथा न हो सकतीं थी, स्वाभाविक प्रदृत्ति से अल्पकालिक समागम होते 
थे | स्थिर परिवार भी न थे, बच्चा बड़ा होने पर परिवार दूट जाता था। 


।दे० ऊपर ६६ ३६, रेप । 
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वास्तव में उन मिथुनों और टोलियों को परिवार या कुठ्ठम्त॒ कह्दा ही नहीं 
जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता या माता की मुख्यता होती है, उन 
थोलियों में पिता का शातन इस कारण न चलता था कि वह पिता था, 
प्रत्युत इस कारण कि वह बलिष्ठ था। जब उस के बच्चों में से कोई 
उस से अधिक बलिष्ठ हो जाता, वह पिता को खदेड़ सकता और टोली 
की ज्रियाँ उस के अधीन हो सकती थीं | इस प्रकार ये ठोलियाँ वनती और 
दृटती रहती थीं | वह श्रारम्मिक सकर (707780फ/(7) की दशा थी 

स््री-पुरुष के स्थायी समागमों का मूल प्रेरक मले ही काम रहा हो, 
किन्तु आ्रार्थिक सहयोग और श्रमविभाग ([)शञ0णा ०0 |90007) की 
आवश्यकताये उन समागमो को धौरे धीरे स्थायी बनाने लगती हैं| इस 
प्रकार आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रदृत्ति 
होती है| किन्तु आरम्मिक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सीधे विवाह तथा 
पितृमूलक परिवार की अवस्थ आ गई हो सो बात नहीं है| प्रमिश्रणा 
और पितृमूलक परिवार के वीच हम सभी जातियों के इतिहास मे मातृ- 
मूलक (0(20872॥)) परिवार को उदय और श्रस्त होता देखते हैं । 
मातृमूलक परिवार अनेक प्रकार के थे। उन का एक निम्नलिखित 
नमूता आधुनिक जंगली द्वाविड जातियों के समाजशाज््रीय अ्रध्ययन से 
अन्दाज़ किया गया है | आरम्मिक द्राविड समाज सम्भवतः इसी नमूने 
काथा। 

एक एक टोट्म को पूजने या मानने वाले लोगों को एक एक टोली 
थी | प्रत्येक टोटम-टोली की जगल में अ्रस्थायी वस्ती था डेरा था | 
एक वस्ती के र्री-पुरुष परस्पर बहन-भाई होते, पुरुष एक तरफ और 
स्वियाँ दूसरी तरफ रहतीं, उन से आपस में सम्बन्ध न हो सकता, और 
उस नियम को तोड़से वाले को कठोर दण्ड--प्रायः विर्नाउन--मिल्ता | 
छोटे वच्चे स्तियों के पात और बड़े पुरुषों के पास रहते | बच्चा अपनी 
माँ को जान रुऊचा, पिता को नहीं; दोली के सभी बड़े आदमियों को 


२२४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खें० रृप्र०्८ 


वह पिता कहता । वह एक सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक 
मिथुन का अलग अलग कुटुम्ब नहीं था। बच्चे भी सामूहिक थे। 
आर्थिक जीवन भी सामूहिक था, श्रर्थात्‌ शिकार और फल ला कर 
धमृचरी गोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ भोजन 
करती; और जो ज्॒ियाँ बाहर जाने लायक न होतीं, उन की चिन्ता भी 
कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समूची टोली करती | वसन्त के उत्सवों में 
या अन्य वेसे किन्हीं अवसरों पर भिन्न मिन्न टोलियों का जमघट होता | 
उन नाच-गान के उत्सवों में स्लियों के गर्भ रह जाते | किन्तु प्रत्ेक ञ्री 
का कोई विशेष पति होता हो, भर ज्नी उस उत्सव के समय उसी से 
समागम करती हो, सो बात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटस 
कौ स्री अपने टोट्म में समांगम नकर सक्रती थी; उसी प्रकार जिन 
थोटमों में परस्पर शत्रुता हो ती उन में समागम न हो सकते; विशेष 
टोटमों की ल्जियाँ विशेष टोटसों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं | 
किन्तु अनुकूल टोट्म में असुक स्त्री अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम 
न था, उतने अंश में सकर या प्रमिश्रणा जारी रद्दी, और विवाह भी 
सामूहिक रद्या | उत्सवों के बाद सब अ्रपनी अ्रपनी टोलियों में वापिस 
जले जाते | आरम्मिक संकर में जहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति ही स्त्री-पुरुष- 
समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ इस समाज में उस प्रवृत्ति को 
मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ श्रंश में नियन्त्रित कर दिया था | किन्तु उतत 
मातृमूलक समाज के नियन्त्रण में और पिठ्मूलक परिवार की विवाह- 
संस्था में बहुत भेद है | 

प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं| उक्त समूहपन्थी समाज 
में जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रद्ृत्ति अधिक जगी, 
और जिन्‍्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह 
करना चाहा, उन्हें प्रावः निर्वासित होना पड़ा | अनेक उन निर्वासनों 
से नष्ट होते रहे, किन्तु धीरे धीरे शायद उन निर्वास्तितों के भी कई जत्वे 
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बन खड़े हुए । नियमित टोलियों की अपेक्षा इन विद्रोही जत्थों के लोग 
अधिक प्रक्ममशील और दुःसाहसी तो थे ही। साधारण दोलियों को 
लूटना-खठोटना, उन की तुच्छु सम्पत्ति और सुन्दरियों को छीन लाना, 
इन में से कइ्यों का व्यवसाय हो गया] लूटमार के काम में सब से 
अधिक साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया वनता रहा। इस प्रकार इन 
विद्रोही टोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ 
हुआ । सामूहिक लूट व्यक्तियों मे वाँट ली जाती, मुखिया शायद सब के 
परामर्श से वह बेंटवारा करता । इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत 
परिवार शुरू हुए । धीरे धीरे इन नये नमने के जत्पों ने पुराने समूहा- 
श्रित जीवन के जत्थों को समाप्त कर दिया, और इत प्रकार उस मातृ- 
' मलक समाज (|(क्लााआ०१०6) में से ही यह नया पितृमुलक समाज 
(?४(/शा०१०/७) उठ खड़ा हुआ। इन नये पितृमूलक जत्यों के विकास 
से जन बन गये । और जनों में विवाह की सस्था ऐसी जड़ पकड़ गई 
कि आरम्मिक सातृमूलक परिवारों की उन को याद भी न रही, और वे 
यह समभने लगे कि विवाह की सस्था अनादि है और हम सब सजात 
लोग एक ही मिथुन के वंशज हैं| 

बेंदिक जन भले ही पिठृमलक परिगार पर निरभर थे, तो मी माता 
से अनेक बार अपना गोत्र खोजना और बहुपतिक विवाह (?0]एशा0ए) 
आदि की पुरानी प्रथायें मातूमूलक समाज के अवशेषों और स्मारक 
चिन्हों के रूप में उन मे चली आती या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। 
विवाह की संस्था में मी शिथिलता थी, वह इतनी दृढ़ न थी जितनी 
वाद भे हो गई | अनुश्रति मे इस वात का स्पष्ठ उल्लेख है कि दीर्घतमा 
ऋष के समय ( ४१वीं पीढ़ी ) तक विवाहपद्धति स्थिर न हुई थी१ | 
किन्तु प्रागेतिहांसिक काल से आया मे किस नमृने का सातृमलक परिवार 
था, सो नहीं कहा जा सकता | 


)मन० भा० १, १०४, ३४-३६ । दे० नीचे & १३ । 





२२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० र॒प्र०८ 


ऋ, जन का सामरिक संघटन--आम और सं-मराम, जानराज्य 


प्रत्येक जन में अनेक खाँपे या टुकड़ियाँ होतीं नो आम कहलाती 
थीं। आम का अथ था जत्था या ठुकड़ी, बाद में ग्राम जिस स्थान में 
बस गया वह स्थान मी ग्राम कहलाने लगा। लेकिन शुरू में आम में 
स्थान का विचार न था, बल्कि अनवस्थित आम भी होते थे; शर्याति 
मानव के अपने आम के साथ भटकते फिरने की कहानी वेदिक बाइमय 
मे प्रसिद्ध है? | कह चुके हैं कि अनवस्थिता विश. की स्मृति लुत न 
हुई थी 
ग्राम का नेता भ्रामणी कहलाता | वह नेतृत्व पहले युद्ध में ही शरू 
हुआ, वही शान्ति-काल में भी काम आने लगा। आपत्ति के समय या 
आक्रमण के लिए जन के भिन्न भिन्न आम इकट्ठे होते, वह समचे जन 
का आम ग्राम कर के जुटना ही संनग्राम कहलाता। उसी ते युद्ध का 
नाम ही संग्राम हो गया। स-म्राम मे पदाति और रथी होते; जन के 
सभी जवानों का वह स-आम था ग्रामशः जसाव ही जन की सेना होती। 
प्रत्येक सैनिक अपने शख्राख्न लाता, और रथी अपने अपने रथों में' 
आते | रथ प्रायः बैल के चाम से भढ़े होते' | घनुष, माला, बर्ला, 
कृपाण और फरसा लड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग वर्म या कवच 
पहन कर लड़ते | वाण या श्र प्रायः सरकरडे के होते, उन की अ्रनी 
सींग इड्डी या धाठु की होती । ज़दरीले वारणों का प्रयोग भी होता था३ | 
बैंदिक आरयों को अपने धनुष-वाण पर केसा भरोसा था, सो उन की 
इस कविता से प्रकट होता है-- 
धनुप से दम गौवें जीतें, धनुष से युद्ध जोते, धनुष से तीन 
लद्दाइयाँ जीते । धनुष शत्रु की कामनायें कुचलता है, धलुष से 





१शु० ब्रा०, ४, $, *ै, २।  यजु। २६, २२; ऋ० ६, ४७, २६। 
उद्मथ० ४, ६, ४*९ । 
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हम सर्द दिशायें जीतें । धनुष की ज्या अपने प्यारे सखा ( घाण ) 
को छाती से क्गाये हुए, मानो कान में कुछ कहने को नजदीक आतौ 
है। यह लडाई में पार लगाने वाली धनुष पर चढी हुईं कान में 
युवती को तरह क्या फुसफुसाती है । 
धनुष के दोनों छोर सी और उस के दिल लगे की तरह पर- 
स्पर मित्र कर गोदी में बेंढे ( वाण ) को लिये हुए हैं । थे दोनों 
फुरते-फडकते हुए शत्रुओं अमिन्रों को बाँध गिरावे ।* 
युद्ध में जन का नेता राजा होता था | बल्कि बदिक वाढमय में यह 
विचार पाया जाता है कि राजत्व का आरम्भ युद्ध में ही हुआ | “देव 
और असुर लड़ते ये, देवों को असुरों ने हरा दिया | देवों ने कहा-- 
हम राजा-रहित होने से हार गये, हम भी राजा कर लें | सब सहमत हो 
गये और कर लिया? |” शान्ति-काल में भी राजा जन का या विश: 
का राजा होता, न कि भूमि का, राज्य जान-राज्य* कहलाता और वह एक 
किस्म का ज्यैष्य्य३--प्रमुखता या नेतृत्व--मात्र था न कि मलकीयत | 
-लू. आये और दास 
युद्ध वहुत वार आर्यों के जनों में परस्पर भी होते४, पर प्राय: जंगली 
लोगों--दासों--से होते, जो अपने पुरों या कोटों मे रहते थे" | विभिन्न 
जनों के सब लोग मिल कर आय॑ जाति है, ओर दास लोग उन से अलग 
हैं, उन से नीचे दर्ज के हैं, ओर सदा शआ्रार्यों से हारना* और लूटे 
सताये जाना ही उन का काम है, यह विचार भी आया में भरपूर था। 
दासों का रूप-रग भी आर्यों' से सिन्न था, वे भिन्न बणें* के--काली 
त्वचा वाले*--ओऔर ऋनास <--बग्रेर नांक के--श्रर्थात्‌ कुछ चिपटी 
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नाक वाले होते; वे मृश्र" अर्थात्‌ श्रव्यक्त बोली बोलते थे | गोरा रंग, 
उमरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी श्रार्यों' की विशेषतायें थीं | 
विभिन्न जनों के सब आर्यो को मिला कर पश्च जनाः अर्थात्‌ सब जातियाँ? 
भी कहा जाता था। 


६ ६८, आर्थिक जीवन 
अ. श्रम और सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय 


कह चुके हैं कि पशुपालन और खेती जनता की भुख्य जीविकाये 
थीं। उन के अ्रतिरिक्त सुगया ( शिकार ) भी काफ़ी प्रचलित थी। कृषि 
केवल वर्षा पर निर्भर न थी, सिंचाई भी होती थी | तो भी वैदिक 
आर्यो की खेती आरम्मिक दर्ज की थी। खादों का विशेष प्रयोग वे न 
जानते थे; खेती की उपज मुख्यतः अ्रवाज ही थे; कपास का उल्लेख 
वेदिक वादमय में कहीं नहीं पाया जाता, और न बगीचों की सत्ता ही 
उस समय प्रतीत होती है। 

जनता का धन मुख्यतः उन के डंगरों के रेवड़ और दास-दासियाँ 
ही होतीं। भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक समत्ति मे शामिल थी | पालतू 
पशुओं में सब से मुख्य गाय बैल और घोड़ा थे; उन के अ्रतिरिक्त भे्त 
भेड़ बकरी गधा और कुत्ता भी काफी पाले जाते थे, किन्तु बिल्ली का 
उल्लेख नहीं मिलता । गौओ्रों के रेवड़े तो शहस्थों की सब से मुख्य 
सम्पत्ति थी | वैदिक आयों का जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ 
तक की वैदिक ऋषि इन्द्र देवता के लिए अपनी प्रार्थनापूर्ण कविता की 
तुलना बछुड़े के लिए गाय के रंभाने से करता है !३ युद्ध में जीतने के 
बाद शत्र्‌ की भूमि, दास-दारसियाँ और डंगर विजेताओं को खूब मिलते, 





'बहीं। "वहीं १०, १०१, ६; अथ० ११, ३; 3३ । उचहों 
३०, $, १ | 
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तो भी मूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती हुई भूमि जन में वेंट 
जाती होगी | दास-दासी यत्रपि सम्पत्ति मे सम्मिलित होते तो भी समाज 
का जीवन उन की मेहनत पर निर्मर न था; जीवन के सभी साधारण काय 
जन के स्वतन्त्र गहस्थ स्वयं करते । 

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का 
विभिमय और व्यापार न के वरावर होता | नई भौमिक सम्पत्ति दाय- 
भाग द्वारा पायी जा सकती, या जंगल आदि साफ कर बनाई या पैदा 
की जा सकती थी, किन्तु ज़मीन खरौदने का रिवाज नहीं के बरावर था। 
दूसरी तरफ़ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफी था । सुद्रा नहीं के समान 
थी, वस्तु-विनिमय ही चलता था) । विनिमय में गाय लगभग सिक्के 
का काम देती थी" | निष्क नाम का एक सोने का टुकड़ा ज़रूर चलता 
था, जो शुरू में शायद एक आभूषण-मात्र था3; किन्तु वह भी अधिक- 
तर दान में ही दिया जाता, व्यापार मे मुद्रा के तौर पर कम चलता। 
पीछे चल कर वही मुद्रा का आधार बना। 

ऋण देने तेने की प्रथा भी थी" | जुआ खेलने का रिवाज बुरी 
तरह था, और वही प्रायः ऋण का कारण होता | ऋण न चुकाने से 
ऋणी दास बन सकता था। 


इ. शिल्प 


कृषि और पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित ये। बढ़ई या 
रथकार* का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वहीं युद्ध के लिए. रथ और 
कृषि के लिए हल और गाड़ी बनाता | युद्ध और कृषि की सामग्री तैयार 


"वहीं ४, ७, ६ |*ऐत० हऋ० १, ९, २७ । उअथण ६, १७, १४ । 
'अचहीं २०, १९७, ३। “वहीं ६, ११७, १-३; ६, ११३, १३। 
पैयजु ३०, ६; अथ० ३, ९, ६ । 
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करने के कारण लोहार ( ऊर्म्मार! ) का काम भी बड़े गौरव का था । 

वह जिस धातु से सब औजार-हथियार तैयार करता उस का नाम॑ अबसू 
था, किन्तु अग्रसू का अ्रथ उस ज़माने मे लोहा था या ताँबा इस पर 
मतभेद है | कई विद्वानों का विचार है कि अयस्‌ लाल धातु थी, इस 
लिए, उस से ताँवा ही समझना चाहिए। चमड़ा रेंगनेः और ऊनी 
कपड़ा बुनने3 के शिल्पों का भी बड़ा गौरव था। स्लियाँ चटाई श्रादि 
भी बनाती थीं | यह विशेष ध्यान देने की बात हे कि शिक्षियों की 
स्थिति साधारण विश; से कुछ ऊँची ही थी। प्रत्येक आम में कृषकों के 
साथ साथ यूत (रथ के सारथी ) आदि भी थे, थे बुद्धिमान और 
मनीषी माने जाते, और उन की स्थिति लगभग आमणी के बराबर होती * | 


उ. परि। लोग और व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन 


वैदिक काल में नगरों ओर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं 
दौख पड़ती | पुर से अ्रमिप्राय प्रायः परकोटे से घिरे हुए बड़े गाँव से 
ही है । व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पशि नामक विनिमय करने 
बाले व्यापारियों का उल्लेख ज़रूर मिलता है| पर थे परि ग्रायः श्रसुर 
या अ्रन्य अनाय॑ प्रतीत होते हैं, जिन्हें आयों और उन के देवताओं से 
सदा हारना ओर लुटना पड़ता था" | कहीं कहीं देवपणियों का भी 
उल्लेख आया है* | नदियाँ पार करने के लिए. तो नावे ख़ूब चलती 
थीं, किन्तु समुद्र मे जाने वाली नावें भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा 
विवाद है| सिन्‍्धु और समुद्र में जाने वाली नावों* का उल्लेख अवश्य 
मिलता है, किन्तु कई विद्वान्‌ सिन्चु और सुझुद्र का अथ केवल बड़ीनदी 





बहीं। “यजुः ३०, १९। उचहीं १६, ८०; अथ० १४, ५ 
४४ । “वहीं ३, <, १-०। वहीं ४, २३, २; १२०, 8१; $; ह० 
१०, १०८। 'यजु) २, १७। “ऋ० १०, १४४९, ३ । 
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करना चाहते हैं| उन का कहना है कि वेद मे नावों के केवल अरित्रों* 
अर्थात्‌ डाडों का उल्लेख है, पतवार पाल लंगर और मस्तूल* का नाम 
नहीं मिलता । दूसरी तरफ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आयों की 
नावे समुद्र के किनारे किनारे फारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और 
वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक सम्बन्ध था| दूसरे मत में भ्रधिक 
सचाई दौख पड़ती हे | 


ऋ. विदेशों से सम्पक--वाबुल और काल्दी 


आजकल जिसे हम फारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला 
और फ़रात नदियों के काँठों में वहुत प्राचीन काल में सम्यता का उदय 
हुआ था । अन्दाज़न साढ़े तीन पौने चार हज़ार ई० पू> में वहाँ दो 
प्रसिद्ध बस्तियाँ थी जिन्हें उन के निवासी केज्नि और उरि-छी कहते, जो 
बाद में वाबुली भाषा से शुमेर और अछाद कहलाती, और जिन के 
निवासियों को अब हम सुमेरी कहते हैं। सुमेरी लोग किस जाति के थे 
सो अभी जाना नहीं जा सका; एक मत यह भी है कि वे द्राविड ये। 
वे अच्छे सम्य लोग ये, अनेक शिलपों का उन्हें ज्ञान था| वाइवल के 
पूर्वाध मे जो गाथा-मिश्रित ऐतिहासिक बत्तान्त पाया जाता है, और 
उस में जो देवगाथायें ( ॥(५५४0089 ) हैं, वे मूलतः सुमेरी लोगों 
की ही हें। 
,उमेरी जाति के वाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ 
आई | वाबुल या वाबेर ( मूल, बाव-इलि दरवाजा देवता का ) उन 
की मुख्य वस्ती थी, जिसे अब वगदाद के ७० मील दक्खिन हिल्ला का 





“चहीं १०,३०३ २ | *सीहूनिसस जातक (१६०) सें मस्वूल के लिए 
छूपक, रस्पों के लिए योत्त (योक्न्र), तज़्तों के लिए पदर, और लंगर के - 
लिए लकार शब्द है (जातक जि० २, छ० १३२)।  ३द्वे० & ३२ । 
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खेड़ा सूचित करता है| सामी आयों की तरह एक बड़ा वश है; अरब 
उस का मूल स्थान समझा जाता है; आधुनिक अरब और यहूदी उसी 
में से हैं, तथा प्राचीन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे । बाबुली 
लोगों के आने से पहले प्राचीन झुमेरों के देश को काबदी लोगों ने 
जीत लिया था। ये काल्‍दी लोग भी सम्भमवतः सामी जाति के थे; किन्तु 
उन का जातिनिण॑य भ्रभी तक निर्विवाद नहीं है। बाद में बाबुली और 
काएदी लोग मिल कर बिलकुल एक जाति हो गये और दोनों शब्द 
पर्यायवाची समके जाने लगे | करीब २५४०० ई० पू० से बाबुलियों की 
दज़ला फ़रात काँठों में प्रभुता स्थापित हो गई। आजकल जिसे हम 
एशिया कद्दते हैं उस के प/च्छुमी छोर तक अनेक बार उन का साम्राज्य 
फ़ैल गया, और अनेक नई बश्तियाँ उन प्रदेशों में उन्हों ने स्थापित 
को | उन में से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान (था फिनीशिया ) 
बहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० ई० पू० से पहले ज़रूर स्थापित हो 
चुकी थी। कानानी लोगों ने बाद भे नाविक विद्या और व्यापार भदि 
मे बड़ी उन्नति की | 

बाबुली राज्यों और बस्तियों के पच्छिम नील नदी के काँठे में मिल 
देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों 
, की एक अलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अकाद और वाबुल-काल्‍्दी 
के समकालीन चले आते थे | 

पच्छिम एशिया! के प्राण में कई दुसरी जातियाँ भी रहती थीं 
और आती रहीं | बीच बीच में कभी कभी उन मे से किसी किसी ने 
बाबुलियों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सों पर अपनी 
ग्रभ्ुता जमाई | उन में से विशेष उल्लेखयोग्य हत्ती या खत्ती” नाम की 
एक प्रबल जाति थी, जो पच्छिमी एशिया की मुख्य निवासी थीं, भर 


१हिब्यू भाषा में हेथ, मिस्री में खेत, आधुनिक अंग्रेज़ी रूप [7/8 | 


8६९ अर ] आय॑ जीवन और संस्कृति २३३ 


२००० ई० थू० के पहले से ६०० ई० पू० तक अनेक उतार-चढ़ावों के 
बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप मे बनी रही | खत्ती या हत्ती 
जाति किस नस्ल को थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अव यह 
निश्चय हो चुका है कि वह आये थी? | 

२२४० ई० पू० से भी पहले बावुली लोगों ने दज़ला के पच्छिम 
तट पर सध्य भाग में अश्शुर नाम की एक वस्ती बसाई थी | उस 
नंगरी का नाम उन के मुख्य देवता अश्शुर के नाम से रक्खा गया 
था | १३०० ई० पू० के करीब उस अश्शुर नगरी के राजा शाह्मनेसर 
( प्रथम ) ने समूचे बाबुली साम्राज्य को जीत लिया और तब से वह 
साम्राज्य भी बाबुल के बजाय अश्शुर ही कहलाने लगा। अश्शुर या 
अस्छुर लोग इमारत बनाने में ख़ास तौर से निपुण होते थे। 

बाबुली और काल्‍्दी लोगों के साथ वैदिक आयोंका जल-मार्ग से 
सम्पक था, और दोनों जातियों की सम्यता और श्ञान मे परस्पर आदान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव हैः । 


$ ६६, राज्य-संस्था 
अ, राजा का वरणु 


वैदिक आयों की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है। 
जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं | राज्यकाय में उस का 
मनमाना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था | विश: या 
भेजा राजा का वरुण करतीं३ । वरणुका यह अर्थ है कि उत्तराधिकारी के 
अभाव में तो विश' ही नये राजा को चुनतीं, और उत्तराधिकार्र होने पर 
भी वे उस के राजा बनने की विधिवत्‌ स्वीकृति देतीं। वह स्वीकृति या 
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वरण होने से ही उस का राज्याभिषेक होता ओर वह राज-पद का 
अधिकारी हो सकता | वरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह 
का ठहराव था इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक जिम्मा 
या थाती सौपी जाती, अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थाती सौपने के 
कार्य को विधिवत्‌ सम्पादित किया जाता, और यदि राजा सच्चा? न 
निकले श्रर्थात्‌ अभिषेक के समय की हुई ज्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो विश 
उसे पदच्युत और निर्वात्ित भी कर देतीं? | निर्वासित राजा का थे 
कई बार फिर से भी वरण कर लेतीं* | 


३, समित्ति 


विश अपने इन अ्रधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा 
करतीं | समिति समूची विशः की संस्था थी३, ओर राज्य की बागडोर 
वस्तुतः उसी के हाथ में रहती*; राजा को वह चाहे जैसे नचाती। 
समिति की नाराज़्गी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समझी जाती । 
समिति का एक पति या ईशान होता और राजा भी समिति में जाता | 
राजा का छुनाव, पदच्युति, पुनर्वंरण सव समिति ही करती | तमाम 
राजकीय प्रश्नों पर विचार श्र नि्णंय करना, राज्य का मन्त्र अर्थात्‌ 
नीति निर्धारित करना, उसी के हाथ मे था। राजनैतिक विषयों के 
अतिरिक्त श्रन्य सामूहिक बातों की भी उस में विवेचना होती। आर- 
म्मिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं कह नहीं सकते, किन्तु 
वेदिक काल में उस में स्वतत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति से होता, वक्ता 
लोग युक्तियों से और वइृत्व-कला" से सदस्यों को अपने अपने पक्ष में 
करने का जतन पूरी स्वतन्नता से करते, ओर प्रत्येक को अपना मत 


बहीं, ६, ०७, १। 'चहीं, ३, ३, १०७ | 3%० १०, १6९, ४ । 
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प्रकट करने की छूट रहती । समिति के सदस्य कौन होते थे, सो कहना , 
सुगम नही है | वह थी तो समूची प्रजा ( विशः ) की संस्था, किन्तु 
उस में जन का प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा छुछ प्रतिनि- 
धित्व था सो निश्चय करना कठिन है। इतना निश्चय है कि उस में 
आमणी, सूत, रथकार और कर्म्मार* ( लोहे या ताँवे के हथियार बनाने 
वाले ) अवश्य सम्मिलित होते थे | इस प्रकार कुछु अंश मे आमों का 
प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है | प्रत्येक आम के आमणी और शिक्त्यी 
तो उस से शायद आते ही थे, और कौन आते ये सो कहा नहीं जा 
सकता । आरम्भिक काल में नहीं तो वैदिक काल मे तो अ्रवश्य आम ही 
समिति के आधार थे | 
उ. सभा सेना और विद्थ 

समिति के अतिरिक्त एक ओर संस्था होती जो समा कहलाती थी। 
समिति और समा में क्या भेद था, और दोनों का कार्यविभाग कैसे 
होता था, उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता । केवल अटकल से कुछ 
अन्दाज़ किये गये हैं। इतना निश्चय है कि समिति और सभा दो प्रथक्‌ 
संस्थायें थीं और समिति समा से ऊँची सस्था थी* | शायद सभा एक चुनी 
हुई छोटी सी संस्था थी और समिति तमाम विशः की सस्था | यह न्‍ 
निश्चित है कि राष्ट्र के न्यायालय का कार्य सभा ही करती थी३ | शायद 
भत्येक आम के सब व्यक्तियों की संस्था भी समा कहलाती थी । यह भी 
निश्चित है कि सभा मे केवल बृद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित 
ये। उस मे आवश्यक कार्यों के वाद विनोद की वाते भी होती, और 
तव वह गोष्ठी का काम देती थी। गौवों की चर्चा सभाओं का एक 
ज्ञास लक्षण था। गोष्ठियों मे जुआ भी चलता था* | किन्तु ये भामों 
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की सभायें और राष्ट्र की या जन की समा दों मिन्न भिन्न संस्थाये रही 
होंगी । 

सेमरिति ओर सभा के अतिरिक्त सेना--श्रर्थात्‌ युद्ध के लिए जमा 
हुए सजातों (प्रजा)--की भी कुछ सामूहिक शक्ति शायद थी" | उन के 
भतिरिक्त विदथ' नाम की एक ओर उंस्था भी थी। जान पढ़ता है 
शुरू में सब सजातों के जमाव का नाम ही विदथ था, उसी विदथ से 
समिति और सभा निकली, और तब विदथ केवल एक धार्मिक जीवन 
की--यज्ञ-्यागादि-विषयक--संस्था रह गई | 

ऋ, राज्याभिषेक 

राज्याभिषेक एक बड़ा अरथपूर्ण कार्य होता, जिस के द्वारा प्रजा 
तथा उस की समिति राजा को राज्य की थाती सौपती थी। भरत 
दौष्यन्ति के महामिषेक का उल्लेख पीछे? कर चुके हैं। वे आरम्मिक 
अभिषेक कुछ सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हीं के भाव को लेकर बाद 
में अभिषेकों का साकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस 
पिछले काल के क्रियाकलाप से हम आरम्मिक काल के श्रमिषेकरों के 
भाव को भी समझ पते हैं | 

राज्य के मुख्य अधिकारी--पुरोहित, सेनापति, आमणी आादि-- 
राजानों राजकुतः (राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे। वे सभी राजा! 
थे, और राजा उन में से एक और मुख्य था । वे राजक़॒त --राजा के कर्चा- 
धर्ता--तथा सूत, आमणी, रथकार, कर्मार आदि अभिषेक के समय इकट्े 
होते, और राजा को पलाश इक्ष की एक डाल, जो पर और मणि कह- 
लावी, देते थे४ | वह 'मणि! ही राज्य की थाती का साकेतिक चिन्ह था। 

पिछले काल में इसी 'मणि? या रक्ष को देने वाले राजकृतः रक्नी 
कहलाते । राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि 
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रूप इन रक्ियों की पूजा करता | तव वह प्रथ्वी माता से अनुमति माँगता। 
उस के बाद पवित्र जलो का छंग्रह किया जाता; गंगा, सरस्वत्ती आदि 
निर्दिष्ट नदियों के जलों के अतिरिक्त जहाँ का वह राजा हो उस भूमि 
के एक कुद्र जलाशय का पानी लेने से वह संग्रह पूरा होता। उन 
मिश्रित जलों से राजा का अमिषेचन किया जाता। उस के बाद उसे 
किरीड आदि पहनाया जाता, और तव उस का अभिषेक होने की आवित्‌ 
या घोषणा की जाती | तथ वह प्रतिज्ञा करता कि यदि मैं प्रजा का द्रोह 
करू, तो मै अपने जीवन, अपने सुकृत ( पुण्य कर्म के फल ), अपनी 
सन्तान, सब से वंचित किया जाऊँ | यह शपथ लेने के बाद वह लकड़ी 
की आरनन्‍्दी ( चौकी ) पर, जिस पर वाघ की खाल विछी रहती, चढ़ता, 
और चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का अमिषेचन करते 
( छिड़कते ) हुए कहता--हे देवताओ, इसे, अम्ुक माँ वाप के वेठे 
और अम्रक विशः के राजा को बड़े क्षत्र (राज-शक्ति ) के लिए, ज्यैष्थ्य 
( बड़प्पन ) के लिए, जान राज्य के लिए *“*'शन्नुह्दीन करो' | 

वह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता--यह राज्य तुम्हें 
कृषि के लिए, क्षेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; 
तुम इस के संचाज़क ( यन्ता ) नियामक ( यमन ) और श्रव धारणकर्त्ता 
हो । इन वाक्यों से राज्य को थाती सौंपी जाती। बाद कुछ कुकर 
रस्मे होतीं, जिन में से एक यह थी कि राजा की पीठ पर दण्ड से हल- 
की इलकी चोट की जाती, यह वतलाने को कि वह दरुड से ऊपर नहीं 
है। वह पृथ्वी माता को नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते | 
उसे तलवार दी जाती और वह राजकृतों और ग्रामणियों के हाथ उसे 
बारी वारी दे कर उन का सहयोग माँगता | 

इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जवावदेही डाली जाती 
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थी | उत्त जवाबदेददी को निभाने के लिए उसे प्रजा से बल्षि) था भाग 
(कर ) लेने का अधिकार होता | 
लू. अराजक राष्ट्र 

समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ 
कठिन न था कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे | इस 
प्रकार, अराजक जन भी वैदिक भ्रार्यों में थे | यादवों में वीतिहोत्र जन 
का उल्लेख किया जा चुका है ( | ३८ ) | वे वीतिहोत्र या वेतहव्य 
लोग एक प्रसिद्ध अराजक* जन थे । 

ए, साम्राज्य आधिपत्य और सावभौम चक्रवर्ततित्व 

अनेक प्रतापी राजा भ्रपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक 
भो फैला लेते ये | वे सम्राट कहलाते | सम्राद्‌ का यह श्रर्थ न होता कि 
पड़ौसी राजा उस के सवंथा अधीन या वशवद रहें। साम्राज्य वास्तव 
मे शायद कुछ राज्यों का समुदाय या समूह होता, जिम में से एक सुखि- 
यथा मान लिया गया हो--एक प्रकार का राज्य-्सघ | इस प्रकार की 
मुख्यता शायद उन में से एक छोटे राज्य को भी मिल सकती | साम्रा- 
ज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली जिसे आधिपत्य कहते | 
जैसा कि उस शब्द से ही सूचित होता है अ्रधिपति की अपने पड़ोसियों 
पर प्रभुता होती । अ्रन्त में सावमौम राजा का आदर्श चला | सावभौम 
का श्र्थ था समूचे आयांवर्त का अधिपति | बेदिक काल के बाद उस 
का लक्षण किया जाता था--समुद्रपयन्त प्रथिवी ( झार्यावत्त ) का एक- 
राजा । वह चक्रवर्ती भी कहलाता था। चक्रवर्ती का अभिग्राय यह था 
कि उस के रथ का चक्र भिन्न मिन्न राज्यों मे निर्बाध चल सकता था | 

आराम्मिक श्रार्यावर्त के इतिहास में जो सम्राट, चक्रवर्त्ती आदि 
हुए उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है। 
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६ ७०, धर्म-कर्म 

आयो का धर्म-कर्म आरम्भ में बहुत सरल और सीधा था; पीछे 
पुरोहितों की चेष्ठाश्रों से वह कुछ पेचीदा हो गया | तो भी आधुनिक 
हिन्दू धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ और क्रियाकलाप, जप-तप, मंत्र-्तंत्र 
आदि के गोरखधन्धे के मुकाबले में वह अत्यन्त सरल था | देवपूजा 
और पितृपूजा वेंदिक धर्म के मुख्य अंश थे | वह पूजा यज्ञ में आहुति 
देने से होती | देवताओं की मूसियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ 
मी सम्भावना नहीं दीखती | 

बेदिक देवता प्रकृति की बडी शक्तियों के कल्पनात्मक मूत्त मानव 
रूप थे; अथवा यों कह सकते हैं कि बेदिक कवि जगत्‌ की एक ही मूल 
महाशक्ति को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों के अ्रधिष्ठातृ-देव- 
ताश्रों के अनेक रूपों में देखते थे। श्रायों की उस देवकल्पना में 
धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ बहुत कुछ अंश काव्यकत्षना का भी था | 
वह कह्मना मधुर और सौम्य थी, घिनोनी और डरावनी कभा नहीं। 
शआयों के सभी देवता स्तोता और उपासक को वर देने वाले, असीस 
देने वाल्ते, स्तुति प्राथना और आहुति से तृत्त और प्रसन्न होने वाले थे | 
उन में घिनौनी डरावनी और अश्लौल मूर्तियाँ नहीं थीं। वेदिक ऋषि 
उन से डरते हुए, अदब रखते हुए,, प्राथना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें 
वेसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए गाय रॉभाती हुई अपने बछुड़े 
को पुकारती हैं? |१ आयों की जीवन-यात्रा जैसे अपने देवताओं पर 
निमर थी, वेसे ही उन के देवताओं का जीवन भी आयों पर निर्भर 
था | जिसे भक्ति-भाव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से वेद में नहीं पाया 
जाता--च्ौ; मेरा पिता है, (ऋ, १, १६४, ३३) इस तरह की उक्तियों 
में से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी बात है | 





3क्ाथ० २०, $, १। 
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वैदिक देवताओं की गणना ब्यावापुणिवी ( थौ: और प्रथिवी ) से 
शुरू करनी चाहिए. | दोः का अरथ आकाश । वरुण भी थौः का ही 
एक रूप है, उस की ज्योति का सूचक । वरुण घमंपति है; वह धार्मिक 
भलाई का, पुण्य का देवता है। वह मनुष्यों के सच-फ्रूठ को देखता 
रहता है; दो आदमी एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण 
उसे भी जान लेता है? | वह पाशधर है, नदियों और समुद्रों का वही 
अधिपति है* | उस का पाश पापी को पकड़ने के लिए, अथवा जल 
का देवता होने के कारण हो सकता है। किन्तु द्यावाप्ृथिवी और वरुण 
की अपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत अधिक है| वह वृष्टि का अधिष्ठातृ 
देवता और इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है। उस के हाथ में बिजली 
का वज्र रहता है, जिस से वह व॒त्र का--अ्रर्थात्‌ अनाश्ृष्टि के दत्य 
का--सहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुर्यात्मा नहीं, प्रतियुत शक्ति 
शाली देवता है, जो वृत्र को मार कर सदा आयों का उपकार करता 
और युद्ध में भी उन का पक्ष ले कर उन्हें जिताता है। 

सूथ के भिन्न मिन्न गुणों से कई देवताओं की कब्यना हुईं थी | 
प्रभात समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती है, और यूथ 
उस का उसी तरह श्रमिगमन करता है जैसे एक जवान किसी स्री का 


*बहीं १, १३, २; ४, १३, रे । 

*वहीं ९, २४, ४। सक्खर ( सिन्‍ध ) में आज भी बरना पीर की 
पूजा होती है । वह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है क्वि उस का पुराना 
स्थान सिन्‍्ध नदी के बीच एक ठापू पर है, और उस मन्दिर की दीवारों पर भी 
सगर श्रादि जल-जन्तुओं के चित्र हैं। सिन्धी जनता और उस स्थान के 
पुजारी जब से सुसलसान हो गये तब से वरुण देवता बरना पीर बन 
गया । वास्तव में वह पुराना 'काफ़िर' देवता है, जिसे सिन्धी आर्य जनता 
मुललमान बनने पर भी छोड़ नहीं सकी । 
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(%० १, ११५, २)। उदय होता हुआ दूय ही मित्र है--सौहादपूर 
देवता मनुष्यों को नींद से उठाता और अपने अपने घन्‍्धे मे जुटाता है 
(ऋ० ७, ३६, २)। मित्र का नाम प्रायः वरुण केसाथ मिन्नावरुणा 
रूप में लिया जाता है | और दूर्य जब पूरी तरद उदय हो कर समृची 
पृथिवी और अन्तरिक्ष में अपनी वाहुए ( रश्मियाँ ) फैला कर जगत्‌ को 
जीवन देता है, तव वही सविता देवता है ( ऋ० ४, ५३, ३, ) | मित्र 
जैसे सूये के तेज का सूचक है, सविता वैसे है उस की जीवन शक्ति 
का ( ऋथ० १४, २, ३९ )| सविता और पूछा दोनों उस की उत्पादक 
शक्ति को मी सूचित करते हैं ( वहीं ३, २४, १; १४, २, श८)। 
पूष्ठ पशुओं और वनस्पतियों का देवता है ( वहीं १८, २, ५४ ), वह 
सव दिशाओं और रास्तों को जानता है, इसी से फिरन्दर टोलियों का 
पथप्रदर्शक भी है ( वहीं १८, २, ५३ और ५४; ७; ९, १-२ )। 
प्रथक्ष सूर्य भी एक देवता है ( ऋ० ७, ६०, १) कौशीतिकि ब्राह्मण 
मे उस को त्रिकाल पूजा का विधान है। अश्विनौ शायद प्रातःक्ाल और 
सायंकाल के तारे हैं । 

विष्णु की कल्पना दूर्य की क्षिप्र गति से हुई दीखतो है। वेद में 
उस की स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, वो मी उस का बड़ा गौरव है | उस के 
तीन पद हैं, जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों को नहीं दीख 
पाता | उन तीन पदों से बह समूचे जगत्‌ को ब्याप लेता है। बाद में 
जब विष प्रमुख देवता हो गया, तव उस के परम पद का अर्थ परमेश्वर 
का परम स्थान हो गया | 

प्रकृति मे जो कुछ भयंकर और घातक है, उस सव का अधिष्ठात- 
देव रुद्न है। गाज और तूफान के रूप में वह भूमि और अन्तरिक्ष पर 
अपने आयुध फेकता है, जिन से गौओं और मनुष्यों का संहार होता है 
( %० १, ११४; ७, ४६ ) | दोषायों और चौपायों की रक्षा करने की 
उस से प्राथता की जाती है। उन प्रार्थनाश्रों से उस के प्रसन्न होने से, 
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अथवा प्रकृति के नियम से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुष रूप में 
प्रकट होता है | बच्चों को बीमार न करने की भी उस से प्रार्थना की 
जाती है | जब उस के प्रसाद से आ्रामों में बीमारी नहीं आती, तब वही 
वैद्यों का वैद्च कहलाता है (ऋ० २, ३३, १३) | मरुतः या वायुवे भी 
तूफान की देवता और रुद्ध की सहायक हैं। 

यजुबेंद के श॒तरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कल्मना और 
श्रधिक मूत्त रूप पा गई है | वह गिरिश अर्थात्‌ पहाड़ में सोने वाला 
है | खुली चरागाहों में घूमने वाले ग्वालें और बाहर पानी भरने वाली 
ल्लियाँ जब वह ( घनघोर घटा के रूप में ) मागता है, तब उस की लाल 
रंगत लिये ( बिजली से चमक उठने वाली ) नीली गर्दन को देखती 
हैँ | खुले खेतों, जंगलों, बीहड़ों, रास्तों और उन मे रहने-विचरने वाले 
जानवरों, बनेचरो और चोर-डाकुओं का वह स्वामी है | वह पशुपति 
ओर दिशाओं का पति है | वह शबं--शर या वाण धारण करने वाला 
है। वह कपदी अर्थात्‌ जठाधारी है; क्योंकि अग्नि-रूप में उसकी 
ज्वालाये ही जटायें सी दीख पड़ती हैं | वह खाल ओडि---छत्ति वसान।-- 
रहता है--जंगलों मे विचरने वाले के लिए खाल श्रोढ़ना स्वाभाविक 
है। प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप--शिवा तनू+--कों प्रकट करता 
है, तब वह शुम्मु, शकर और शिव होता है। 

शुतरुद्विय में अनेक रुद्«ों की कल्पना और उन के दूर वने रहने की 
प्राथना की गई है--तव रुद्र एक बुरी सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी 
जगह रुद्रों को गए और गणुपति कहा है, और कुम्हारों, रथकारों, कर्मारों, 
निषादों आदि को वहुवचन में रुद्र कहा है। अथर्ब में रुद्दू-शिव की 
कल्पना और अधिक परिपक्व हो गई है; भव, शर्व आदि जो उस के 
विशेषण और नाम थे उन का उस मे अलग अलग देवता के रूप में 
वर्णन है । 

अभि और सोम की महिमा केवल इन्द्र से ही कम है। अग्नि के तीन 
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रुप हैं--धूर्य, विंचत्‌ और अग्नि या मातरिश्वा | सोम मूलतः वनलति था, 
पीछे उस मे चन्द्रमा का अथ्थ भी आ गया ( ऋ४० १४, १, ३ ) 

क्योंकि चन्द्रमा का वनस्पति पर प्रभाव होता है, ओर शायद सोम रूता 
पर विशेष रूप से होता था। प़जापति शुरू में सोम और बिता का 
विशेषण मात्र है, पीछे वह भी एक मत्त देवता हो जाता है। बहुत से 

देवता भी हैं, जेसे मर्तः ( बायुव ), आदित्या ( दूव के विविध 
रूप ), बसव) ( वसु-देवता ), रुद्राः आदि | 

सरस्वती, नदियाँ, रात्रि, ओषधिया. पर्जन्य ( बादल ) ऋआप्प (जल), 
उषा आदि का भी देवता-रूप से वर्णन है। किन्तु इन सब देवताओं के 
मूत्ते रूप धार्मिक कदपना के वजाय काव्य कल्मना की उपज हैं। इसी प्रकार 
प्रद्या, मन्यु आदि भाव-रूप देवताओं का सम्बोधन भी कई ऋचाओ में है| 

यह समझ लेना चाहिए कि देवता का अथ चेद में बहुत वार केवल 
सम्बोध्य पदाथ होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ ( ऋ., १०, ९४ ) 
पुरूरवा ऐक और उवशी का संवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरू 
रवा है तो देवता उवंशी, दूसर्री की ऋषि उवंशी तो देवता पुरुखा | न 
तो पुरुरवा ही कोई आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उबंशी 
ही । ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं। दूसरे, कई देवता विलकुल कवि के उप- 
जाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। तीसरे, इन्ध, वरुण, सविता, अमि आदि 
की साधारण धार्मिक देव-कल्पना में भी कुछ न कुछ काव्यकलना हुप- 
चाप मिली हुई है। वह दृष्टि जो अनाइष्टि में बृंत्र का प्रकोप, वर्षा 
में इन्द्र का प्रसाद और शस्व-समृद्धि में सविता की अठीस देखती थी, 
अन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस में कवि के स्तिग्घ हृदय 
की कूलक और अन्त्ृष्टि का प्रतित्रिम्व भी था| 

और आरयों की उस अन्तद्व ष्ठि ने उन्हें तत्त्वचिन्ता की ओर भी 
प्रेरित किया था। इसी कारण सव देवताओं ने एक-देव-कल्पना ( 
१, ८९, १० ) और सृष्टि-विषयक चिन्ता ( ऋ, १०, १२९ ) भी वेद 
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में थोड़ी बहुत पायी जाती है। वही बाद की ब्रह्मविद्या और दर्शन का 
आरम्भ थी वेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविधयक विचारों से बाद की 
बहुत सी देवगाथाश्रों को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद 
में एक यह विचार है कि यह सब संसार पहले जल- आए; ) मय था | 
“थौः से परे, प्थिवी से परे, देवों और असुरों से परे जो है। ( वहाँ ) 
किस गर्भ को आप; धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा (-- 
'उसी गर्भ को आपः धारे हुए थीं, जहाँ सब देवता जा कर जुटे । वह 
अज की नामि में रक्खा था, उस में सब भुवन स्थित थे (ऋ, १०, ८र, 
४-६ ) |” दुध के सागर में शेष की शय्या पर सोने वाले विध्णु के 
नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति कौ कल्पना की जड़ इसी वैदिक 
चिन्तन में है। 
देवताओं की पूजा के अतिरिक्त टोग्म-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप 
आदि की पूजा ) ऋ'गवेद में नहीं पायी जाती । किन्तु यह देव-पूजा, जो 
त्रगी अर्थात्‌ ऋकू, यजु; और सामवेद में पाई जाती है, समाज की 
ऊँची कक्षाओं के विचारों को सूचित करती है। साधारण जनता मे 
जादू-टोना, कृंत्या और अमिचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का 
संग्रह हम अ्रथव॑बेद में पाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर टिक्क के मत 
में अथववेद के मन्त्र-तन्त्र तथा काल्‍दी लोगों के जादू-टोने में पररपर 
सम्बन्ध था | अथव ५, १३ के साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तैमात, 
आलिगी, विलिगी, उसुगूला, ताबुव आदि शब्दों को उन्हों ने कारदी सिद्ध 
किया है? । 
ऋकू ७, २१, ५ में इन्द्र से प्राथना की गई है कि शिश्लदेवा: (शिश्न 
जिन का देवता है वे लोग) हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें | दूसरी जगह 
शिश्नदेवों के गढ़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर 


१अंडारकर-स्मारक १६१७, ए० १६ प्रस्धति | 
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रामकृष्णु गो० भणडारकर का मत था" कि शिश्लदेवाः से अमिप्राव 
किसी आरम्मिक अनाय जाति से है, जिस मे उस 'इन्द्रिय की पूजा 
प्रचलित रही होगी | बेद्कि काल भें आये लोग उस जाति से घुणा करते 
थे, पर पीछे उन के वशजों ने उसी की वह लिगपूजा स्वयं अपना ली | 

देवताओं की तृप्ति यज्ञ में आहुति या वलि दे कर की जाती थी। 
दूध, घी, अनाज, मास और सोम-रस ( एक लता का बूंहण या मादक 
रस ) इन सभी वस्तुओ की आहुति देवताओं के लिए दी जाती | वैदिक 
काल के अन्तिम अंश मे यशों से पशु-बलि देते के विरुद्ध एक लहर चल 
पड़ी । ऐसी अनुभ्रुति है कि राजा बसु चैद्ोपरिचर के समय इस विषय 
पर वड़ा विवाद उठा। ऋषि निरे अन्न को आहुति देना चाहते, पर 
देवता बकरे की माँगते थे | वसु से फैसला साँगा गया; उस ने देवताओं 
के पक्ष से फेसला दिया, क्योंकि पुरानी पद्धति वही थी। किन्तु चाहे 
उस ने पुरानी पद्धति के पक्ष में फ़ेसला दिया तो भी वह स्वय सुधार का 
पक्षपाती था। उस ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, और उस में आर- 
स्यकों--अर्थात्‌ जंगल में रहने वालों मुतियों-- की बताई विधि के 
श्रनुसार सव आहुतियाँ अन्न की ही दी गईं | कहते हैं, उस यज्ञ में हरि 
ने बसु के पुरोहित वृहत्पति आगिरस को दर्शन न दिये, और न उन 
ऋषियों को जिन्‍्हों ने वरसों तप किया था; हरि के दर्शन केबल बसु को 
मिले। ऋषियों ने उक्त फेतले के कारण वसु को शाप दे दिया था; 
उस शाप से भी हरि ते उस का उद्धार किया । 

इन कहानियों से इतना ऐपिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि 
बसु के समय एक धार्मिक सुधार की लहर चली जो बज्षों में पश के 
वजाय अन्न की आहुति देने के पक्ष में थी, तथा जो कर्मकाए्ड और तप 





*देष्एविदम्‌ शैविक्म्‌ एंड माइनर रिलीजए सिस्टम्स, (स्टरासवर्ग १६१३), 
एू० १०५ । 
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के बजाय भक्ति पर बल देती थी। चज्ञों को इन नये सुधारकों ते बिलकुल 
छोड़ दिया हो सो बात न थी | यद्द लहर हमारे वाइमय में एक्ान्तिक 
धर्म कहलाती है, क्योकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से भक्ति करने का 
भाव इस में सुख्य था | 

बाद के इत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी वह्ढा है, 
और इस के साथ वासुदेव ऋृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण, सकर्षण के 
पुत्र प्रधुम्न और प्रचुम्न के पुत्र अनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा 
प्रतीव होता है कि बसु के समय से अहिंसा और भक्तिप्रधान एकान्तिक 
धम की जिस नई लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के 
भाई उसी के अनुयायी थे | उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को 
बड़ी पुष्टि मिली, और सात्वतों में उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया | 

तो भी वेंदिक काल मे आर्यो के धर्म का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे । 
यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धनाढ्यों का काम 
हो गया । वे यश्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे। उन में ऋचाये पढ़ी जातीं, 
साम गाये जाते और अनेक रस्मों के साथ आहुतियाँ दी जातीं। 
यज्ञों के विकास के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी बनती गई। 
साधारण आये अपनी अ्रग्नि में देनिक आ्राहुति पुरोहित की सहायता के 
बिना स्वय भी दे लेता | देवों के अतिरिक्त पितरों का तर्पण वा भराद्ध 
भी वह स्वय करता । श्राद्ध की प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त आनेय 
ऋषि (अयोध्या-राजवश की ३०वीं पीढ़ी के समकालीन) के बेटे निमि 
ने चलाई थी | मृतक को जलाने, और यदि बच्चा हो तो दफनाने 

श्न्यथा राख को दफनाने का रिवाज था। सृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ 

जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ठ विचार न हुआ था। 

यह ध्यान देने की बात है कि वेदिक देवताओं का मुख्य लक्षण 
बल , सामथ्य और शक्ति है। पुस्यात्मता और भलाई का विचार एक 
बरुण के सिवाय किसी देवता में नहीं है | वे मुख्यतः शक्ति और मज़बूती, 
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देने वाली मूर्तियाँ हैं, धं-भोरता और भक्ति की प्रेरणा करने वाली 
बहुत कम । परल्लोक-चिन्ता हम वेदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, और 
निराशावाद की तो उस में गन्ध भी नहीं है। आर्य उपासक अपने 
देवताओं से प्रजा, पशु, अच्न, तेज और ब्रह्मव्चंस--सभी इस लोक की 
वस्तुए--माँगता* | उस की सब से अधिक प्राथना यही होती कि मुझे 
अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रुओ का दलन करो | संयम 
और ब्रह्मचय* की ज़रूरत भी उसे शक्त ओर वलिष्ठ बनने के लिए ही 
होती । जैसे लू और लोहे का, खोज ओर विचार का, विजय और 
स्वतन्त्रता का, कविता और कल्पना का, मौज ओर मस्ती का उस का 
जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था। 


ह ७१, सासाजिक जीवन 
अ विवाह-पंस्था और स्तरियो के स्थिति 


आरयों का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनैतिक ओर 
धार्मिक जीवन के अनुरूप ही था। विवाह-सस्था के विषय में कहा जा 
चुका है | अनुभ्र॒ति में यह याद मौजूद है कि एक समय विवाह का 
वन्‍्धन न होता था, और सब स्त्रियाँ अनाउत्त ( खुली ) थीं। दीघंतमा 
ऋषि के समय तक वही दशा थी; कहते हैं दीघंतमा ने विवाह का 
नियम जारी किया | दूसरी जयह अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु 
ओद्यालकि को दिया गया है४ जिस का समय भारत-युद्ध के वाद का 
है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाइ-संस्था में कुछ सुधार 
अवश्य किया, किन्तु जो बात पहले दीघतमा के विषय में याद की जाती 





)आशवलायन गृद्ध सूत्र ,, १०, १२। न्देण & 8। 
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थी, वह श्वेतकेतु के नाम भी भ्रम से मढ़ी गई", क्योंकि पिछुले बेदिक 
काल सें विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती है | बेशक 
वेदिक युग का विवाह आ्राजकल के हिन्दू विवाह की तरह पत्थर की 
लकौर न होता था । बहुपत्लीत्व या बहुपतित्व से मी वेंदिक आर्य अप- 
रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का 
विवाह जिस ज़माने में दो जाता था, उस की स्मृति बनीं हुई थी, तो भी 
बंदिक काल में वह निषिद्ध था 

शआरायों के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में थुवक- 
युवतियों के परिपक्व आयु में ही विवाह होने की प्रथा दोखती है, बाश- 
विवाद का कहीं चिन्द्र भी नहीं है। कत्याओं और स्त्रियों को समाज में 
पूरी स्वतन्त्रता थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बेंढातीं | पर्दे का 
नाम भी न था | स्तियाँ पुरुषों की तरह ऊँची शिक्षा पाने--जह्नचर्य 
धारण करने--मे स्वतन्त्र होतीं, और वैसी शिक्षा--जहायचर्य--सपे उन्हें 
पति खोजने में सुबिधा होती३ | अनेक स्त्रियाँ अहवादिनी और ऋषि भी 
होतीं। युवकों और युवतियों को अपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता 
रहती । सामाजिक समागम और विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परि- 
चय और प्रेम करने के भरपूर अवसर मिलते। मर्य श्र्थात्‌ जवाँ-मर्द 
का योषा अर्थात्‌ युवती के तई अभ्ययन“ और अमिमनन"--पीछे पड़ना, 
मनाना, रिक्ाना---,कल्याएी युवतियों के साथ मर्यों का मोद और हर्ष 
करना, रीभने और प्रीत होने पर कन्या का मय को परिष्वजन (आहलि- 
गन) देना*,--दूसरी तरफ योषाओं और कन्याओं का अपने जारों (प्रेमियों) 
के लिये अनुवसन<--ये सब समाज मे बहुत साधारण बातें थीं। वैदिक 


दे० & १३ | *क० १०, १०, ३० प्र। अअथ० ११, ४, १5। 
जल्लु७० १, ११९, २। “वहीं ४, २०, ९। वहीं१०, ३०, ४ | 
७चहीं ३, ३३१, १० । “वहीं ६, ३२, ६; ९, ६९, ३। 

| 


(७्श्ञ्म] आय जीवन और संस्कृति २४९ 


कवि आय मर्यों और कत्याओं के उन अम्ण्यनों और अभिमननों के अनेक 
सुन्दर नमृने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक अपनी प्रेमिका से कहता 
है-.जैंसे इस भूमि पर वायु तणों को मथ डाला है, वैसे ही मैं तेरे सन 
को मथता हूँ | चित्त समान हों जत समान हों। जो अन्दर है वह 
बाहर आ जाय, जो बाहर है वह अन्दर हो जाय**!”'" “काम की जो 
भयानक इचु है, उस से तुझे हृदय में बींधता हूँ ।?* “जैसे वृक्ष को लता 
चारों तरफ से परिष्वजन करती है, ऐसे मुझे परिष्वजन कर** १ जैसे पक्षी 
उड़ कर भूमि पर पंख पटकता है, ऐसे मै तेरे मन पर* "| जैसे दो: और 
पृथिवी को दूर घेर लेता है, ऐसे मैं तेरे मन को घेरता हैँ *'”३ अगले 
सुक्तः में युवक का हृदय और मृत्त रुप में प्रकट हुआ है | 

कन्याये भी अपने प्रेमपात्रों को उसी तरह रिक्ाती थी। “रथ से 
जीतने वालों का--रथ से जीतने वालो की सन्तान शअ्रप्सराओं का यह 
स्मर है, देवताओं (इस) समर को भेजो, वह मेरा अनुशोचचन करे | वह मेरा 
स्मरण करें--प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताओं समर को सेजो **॥ * 
मरुतो उन्मादित करो ! अन्तरिक्ष, उन्मादित कर ! अग्नि तू उन्प्तादित 
कर, वह मेरा अनुशोचन करे !?५ 

जैसा कि अभी कहा गया, वेदिक समाज में कुमारों और कुमारियों 
को परस्पर मिलने, अम्ययन-अमिमनन करने और प्रेम में फेंसने के भर- 
पूर अवसर मिलते थे | सभाओं, विदथों और गआरम-जीवन के अन्य 
समागमों आदि के अतिरिक्त वसन्त ऋतु से समन$ नाम के उत्सव होते, 
जिन में नाच-गान छुड़दौड़ और क्रीडायें ही मुख्य होतीं। योषायें उन 
समनों में सनधज कर पहुँचती थीं? | अनेक वार वे समन रात रात जुटे 





झथ० २, ३०, १-५। “वहीं ३, २१, १ म। *चहों ६, ८, १-३। 
उतहीं ६, ६। '"घहीं ६, १३०। .ध्वहीं १४, २, १६-६१। 
>क्रु० ६०, १६८, २। 

श्ड 


२५० भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [खं० २ प्र०्य 


रहते, और उषा ही झा कर उन का विसर्जन कराती" | उन समसों में 
प्रायः कुमारियाँ अपने लिए वर पा जाती) | माता-पिता, भाई-बन्धु 
अपनी बेटियों और बहनों को सिंगारने-संवारने और अनुकूल वर खोजने 
में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत सहायता भी देते | भाई इस काम मे 
बहनों के विशेष सहायक होते | जो श्रभागी कन्यायें अभ्रात॒का होतीं, 
उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना पड़ता5; थे प्रायः भड़कीले लाल 
कपड़े पहन कर समाओं में सम्मित्रित होतीं” और युवकों का ध्यान 
अपनी तरफ़ खींचतीं । राजपुत्रियों के स्वथवर तो स्वय बड़े उत्सव से होते 
थे; अनेक बेसे स्वयंवरों के वर्णन हमारी अनुश्रति और साहिल में 
प्रसिद्ध हैं। 

आर्यों में युवकों-युव॒तियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ ओर खुला 
होता था, वैसा ही उन के विवाह का आद्श उज्ज्वल और ऊँचा था। 
बेद में सूर्या के विवाह का वर्शन" अत्यन्त मनोरञ्ञ़क और हृदयग्राही 
है । विवाह एक पवित्र ओर स्थायी सम्बन्ध माना जाता । पर वह आज- 
कल के हिन्दू विवाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीब गेंठजोड़ा न 
था | विधवायें देर तक विधवा न रहती। उन्हें फिर से अपना प्रेमी 
खोजने और विवाह करने--पुनर्भु होने--में कोई रकावट न थी | प्राव: 
वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं* | दहेज की ग्रथा भी थी" और 
कीमत ले कर लड़की देने की भी | किन्तु इन प्रथाओं की शरण प्रायः 
उन युवतियों और युवकों को लेनी पड़ती जिन्हे किसी कारण 
से स्वाभाविक रीति से अपना साथी या संगिनी पाने में सफलता 
न होती ) 


बहीं $, ४८, ६। अथ० २, २६, १। 2कऋ० १, १२४, ८; 
निरुता है, € | अथ० १, १७, १ | हीं १४। 575४० १०, ४०, ३ | 
७क्थ्चु० १४, १, ६-८ । “निरुक्त ३, ४। 
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इ. सामाजिक ऊँचनीच 


समाज मे ऊँचनीच का भेद कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं | सब से 
बड़ा भेद आये और दास का था | दास वास्तव में आरयो के बाहर ये; 
वे दूसरी नस्त और दूसरे दर्श--रग--के थे, और विजित जाति के। 
तो भी उन से सम्बन्ध, चाहे घुणित समझे जायें, स्वंथा न रुक सकते थे | 

आय और दास के भेद के अतिरिक्त और कोई जाति-भेद न॑ था। 
वर्ण वास्तव में दो ही थे*, और जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँच- 
नीच के | रथी ओर महारथी की स्थिति साधारण पदाति योद्धा से स्व- 
भावत: ऊँची होती । इस प्रकार रथियों के रूत्रिय परिवार यद्यपि विशः 
का ही अश थे, तो भी विशः के साधारण व्यक्तियों--बेश्यों--से अपने 
को ऊँचा समझते | रथियों या क्षत्रियों भे भी जिन परिवारों में से प्राय: 
राजा चुने जाते, उन के व्यक्ति--राजन्य लोग--साधारण रघथियों या 
क्षत्रियों से स्वभावतः ऊँचे माने जाते | उधर यज्ञों का क्रियाकलाप बढ़ने 
के साथ साथ पुरोहितों की भी एक प्थक्‌ श्रेणी बनने की पवृत्ति हुई । 
विद्या और ज्ञान की खोज में भी कुछ लोग लगते और अपना जीवन 
जगलों के आ्राश्रमों मे काठते। वे ब्राह्मण लोग सी विशुः का ही एक 
अश थे। यह थोड़ा वहुत श्रेणी-मेद होने पर भी सव आयों में परस्पर 
खानपान और विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था ) 


ड. खानपान वेषभूषा विनोद-व्यायाम 
खान पान वहुत सादा था ) खेती की मुख्य उपज त्रीहि और यब 
थी, किन्तु बब में गेहूँ भी सम्मिलित दीखता है। दूध, घी, अनाज, मांस 
सादे रूप मे मुख्य भोजन थे | आय लोग पूरे मासाहारी थे | गाय को 


)उस्मी वर्णा--ऋ० ३, ३७६, ६। “समानी पपा सह वो अक्- 
भाग--अघ० ३, ३०, ६ | 
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उस समय भी अध्न्या) अर्थात्‌ न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी 
विवाह के समय* था अ्रतिथि के आने पर3 बैल अथवा बेहत्‌ ( बाँक 
गाय ) को मारने की प्रथा थी | सोमरस तथा सुरा (अनाज का मच) 
आया के मुख्य पान थे | 

वेष भी बहुत सादा था | ऊपर नौचे के लिए उत्तरीय और अधो- 
वस्त्र होता | उष्णीष० या पगड़ी का रिवाज था | कपड़े ऊनी या रेशमी 
होते और चाम पहनने* का भी काफी रिवाज था । अकह्मचारी प्रायः कृष्ण 
मुग की लाल पहनते? | पुरुष और स्त्री दोनों सोने के हार, कुर्डल, 
केयूर आदि पहनते थे | धनी लोग ज़री का काम किये कपड़े भी पहनते। 
पुरुष प्राय; केशों का जूड़ा बनाते ओर स्त्रियाँ वेणी रखतीं। हजामत 
अपरिचित न थी: । 

विनोद और व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों की दौड़ का 
बहुत प्रचार था | जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बढेड़े की 
लकड़ी के ५३ पासों से जुआ खेला जाता* । संगीत वाद्य और नाचने का 
शौक भी खूब था | चोट से, फूँक से और तार से बजने वाले तीनों 
नमूने के वाद्य होते--ठुन्दुमि, १ग, तृण॒व, शुख, वीणा आदि* " । दुन्दुमि 
आरयों का मारू बाजा था और वह “शत्रुओं के दिल दहला देता” ! | 

६ ७२, आय राष्ट्र का आदर्श 

आरयों के जीवन का सम्पूर्ण आदश यजुबेंद की इस प्राथना मे ठीक 

ठीक चित्रित हुआ है--- 


वहीं ३, ३०, १। *ऋ० १०, ८९, १३; अथ० १४, १; १३ । 
उडाथ० 8, ६ (३), ६ । उऐत० ब० १, १३। “अथ० १९, २, ९ | 
ध्यहीं ८, ६, ११ । “चहीं ११, ९, ६ । “वहीं ६, ६८। क० ३०, 
३४, + तथा ८झ। )"अथ० ३०, १२६, १०; यु ३०, १६-२० । 
१'छ्रव० ४, २०-११ * 
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हे अह्न्‌, इस राष्ट्र में श्रक्मवरचंसी--विद्या के तेज से सम्पन्न-- 
ब्राह्मण पैदा हों, श्‌र वीर, वाण फेंकने मे निपुण, नीरोग, महास्थी 
' राजन्य पैदा हों; हुधार गौवें, वोका ढोने को समर्थ बैल, तेज़ घोड़े, रूप- 
वर्ती ( अ्रथवा कुलीन ) युवतियाँ, विजयी रथी (स्थेष्ठा >न्र्थ में बैठने 
वाले क्षत्रियों के सरदार), समाओ्ं में जाने योग्य जवान, तथा यजमानों 
के वीर ( सन्‍्तान ) पैदा हों ! जब जब हम कामना करें पानी बरसे ! 
हमारी ओेषधियाँ फलों से भरपूर हो पके ! हमारा योग ( समृद्धि ) और 
ज्षेम ( कुशल ) सम्पन्न हो ।१ 


$ ७३, ज्ञान और वाइमय 
अ. ऋचारयें यजुप्‌ ओर साम 
प्राचीम आय एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे । उन 
का मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था | दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन 
काल में किसी वाडमय और साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्य 
ऋषियों के हृदय-खोत से पहले पहल कविता की धारा फूट कर बहने 
लगी | ऋषियों ओर ऋचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। 
परवेद जिस रूप मे श्रव हमें उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन 
भें कुल १०१७ पूक्त हैं) पहले मरडल के प्रथम पचास सूक्त तथा आठवाँ 
मण्डल समूचा काख वश के ऋषियों का है। उसी प्रकार दूसरे से 
सातवे तक प्रत्येक मरडल एक एक ऋषिवंश का है--णत्समद, विश्वा- 
मित्र, वामदेव, आत्रेय, वाईस्पत्य और वसिष्ठ, ये उन वशों के नाम 
हैं। नौवें मण्डल में एक ही देवता--छोम प्ठमान--के विविध ऋषियों 
के सूक्त हैं, और दसवाँ तथा पहले का शेषाश ( ५१--१९१ युक्त ) 
विविध ऋषियों के और विविध-विषयक हैं। यह सब संकलन वाद में 
हुआ है, शुरू में कुटकर ऋचाये धीरे भीरे वर्नी | 


)यजु। २२, २२; तथा शु० ज्ञा० १३, 4, $ | 
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कुछ एक सूक्तों ( ८, २७--३१ ) पर ऋषि के रुप में मनु बैब- 
स्वत का नाम है | वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी 
और ने रचे हैं, सो कहना कठिन है। पुरुरवा ऐक और उवंशी का 
संवाद भी एक पूकत ( १०, ९५ ) में है, और उस के ऋषि ऋमशः 
वही दोनों हैं। किन्तु यह संवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्त का उन 
के नाम से लिखा हुआ है। काशी को स्थापना करने वाले राजा काश 
(अयोध्या-वश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन) के भाई का नाम गत्समद 
था, जिस से गत्समद ऋषि-वंश शुरू हुआ । राजा शिवि औशीनर 
(वीं पीढ़ी) और प्रतद्दन काशिराज (४० पीढ़ी) के नाम से भी एक 
एक ऋचा ( १०, १७९, १-२ ) है, जो उन्हों की होंगी | ऋषियों की 
मुख्य परम्परा ऊब ( २९ पीढ़ी ), दत्त-आत्रेय ( ३० पी० ), विश्वा- 
मित्र ( ३१ पी० ) ओर जमदग्नि (३१ पी० ) के समय से शुरू हुई, 
ओर लगभग सात सौ बरस जारी रही, सो कह जुके हैं। मधुच्छुन्दा 
ऋषि (३२ पी०) विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ | दीषतमा (४० पी०), 
भरद्वाज (४० पी० ), लोपामुद्रा (४१ पी० ) आदि ऋषियों 
का उल्लेख पीछे हो चुका है। आगे भारत वश भे ओर भारतों के 
राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, और यज्ञों की स्थापना भी हुई। 
बड़े यों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों को बड़ी बड़ी उगतें जुड़ 
जातीं, जो विद्थ कहलाती थीं।ये विदथ धौरे धीरे दार्शनिक और 
सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये |* 

राजा अजमीढ़ ( $ ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम कर्व 
था, और करव का बेटा मेघातिथि काएव (५४ पी०) एक बड़ा ऋषि 
हुआ । उत्तर पशञ्माल के राजा सुदास और उस के पोते सोमक के समय 
कई ऋषि हुए जिन में से वामदेव ( ६८ पी० ) बहुत प्रतिद्ध है। यह 


१३० & ६ । 
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माना जाता है कि आध्यात्मिक विचार का आरम्भ वामदेव ऋषि ने ही 
किया था | ऋषियों का झुग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समात्त 
हुआ, उस के बाद भी कोई २ ऋषि हुए । राजा शन्तनु का बड़ा माई 
देवापि (८९ पी०) ऋषि हो गया था, और जिस सूक्त पर उस का नाम है 
उस की ऋचों के अन्दर भी उस का तथा शन्तनु का नाम आता है। 


इ लिपि और वर्शमाला का आरस्म तथा आरम्भिक संहितायें 


इस पिछले थुग में, श्र्थात्‌ राजा सुदास, सोमक, कुद आदि के 
समय के बाद, जब नये ऋषि वहुत नहीं हुए, एक दूसरी लहर शुरू 
हुई | मित्र भिन्न ऋषियों को ऋचायें उन की वशपरम्परा या शिष्य- 
परम्परा में चली आती थीं | अब उन के संकलन, वर्गीकरण और सम्पा- 
दन की ओर लोगों का ध्यान गया | उन संकलनों को सहिता कहा गया, 
और इसी कारण हम उस युग को सहिता-युग कहते हैं | 

इस युग में एकाएक संहितायें क्‍यों बनने लगीं, उस का मुझे एक 
विशेष कारण प्रतीत होता है |वह यह कि इसी समय कुछ आय 
विचारकों ने वर्शमाला का और लिखने को प्रथा का आविष्कार किया" | 
लिखना प्रचलित होने से वह स्वाभाविक य्रवृत्ति हुईं कि पिछले सब 
कार्नोकान चले आते गीतो और सूक्तों अर्थात्‌ सुभाषितों और शानपूर्ण 
उक्तियों का संग्रह कर लिया जाय | यही कारण था कि इस युग में 
एकाएक तमाम पिछले शान को सहिताशओ्ं में इकट्ठा करने की एक लहर 
ही चल पड़ी । वर्णमाला और लिपि का आविष्कार उस लहर की प्रेरिका 
शुक्ति थी | 
हमारी बर्माला वड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के उस 
में छोटे से छोटे खर्ढ कर दिये गये हैं--जिन के फिर टुकड़े नहीं हो 
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सकते; उन खरडों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग छाँट कर, फिर 
उन्हें बड़ी स्वाभाविक और वेज्ञानिक रीति से वर्गों मे बाँठा तथा क्रम 
में लाया गया है | एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह को एक 
ही ध्वनि | दूसरे किसी भी देश की वर्यमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है। 
कितने विचार और कितने छानबीन के बाद हमारे पूर्वजों ने यह बर्ण- 
माला रची होगी ! श्रनपढ़ आदमी भी बोलते श्रोर बात करते हैं | यदि 
वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी बातें भी करते हैं । इसी प्रकार यदि उन 
के मन में कुछ भावों को लहदर उठे, और उन के अन्दर वह सहज सुर्राचि 
हो जिस से मनुष्य भाषा के सौष्ठव और शब्दों के सुर-ताल का अनुन 
भव करता है, तो वे अक्षर पढ़ना जाने बिना भी गा सकते शोर गीत 
रच सकते अर्थात्‌ कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब कवि ऐसे ही 
थे, उन की कविताओं में विचारों और भावों का स्वाभाविक प्रकाश 
था, विद्वत्तापूर्ण बनावटी सौन्दय नहीं) ऐसी रचनायें जब बहुत हो चुकी, 
तब उन को बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के झुर-ताल, 
उन के छुन्दों की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमों और उन 
शब्दों को बनाने वाले उच्चारणों की तरफ गया। और तब इन विषयों 
की छानबीन होने पर छुन्दःशास्र, वर्शमाला तथा वर्शोच्चारणशास्त्र, 
और व्याकरण आदि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई | बर्णों के उच्चारण के 
नियमों को ही इसारे पूर्वज शिक्षा या शिक्षाशास्त्र कहते थे। आधुनिक 
परिभाषा में हम शिक्षा को वर्ण-विशान या स्वर-विज्ञान (27076008) 
कह सकते हैं। छुन्दःशास्त्र और व्याकरण से पहले वर्ण-विज्ञान का 
होना आवश्यक है । और उस का आरम्भ राजा सुदात और कुरु के 
समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो घुका था, तथा सहितायें बनाने 
की लंहर भी उसी की प्रेरणा से उस के साथ ही साथ चली थी, सो 
भिम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा | 

बसु चैदोपरिचर के समय से छुठी पीढ़ी पर और भारतयुद्ध से 
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बारह पीढ़ी पहले श्रयोध्या के वंश मे राजा हिरण्यनाथ (८२ पी० ) 
हुआ | भारत वश की एक छोटी शाखा में, जो हस्तिनापुर ओर 
अयोध्या के बीच राज करती थी, उसी समय राजा कत (८३ पी० ) 
था | कृत हिरए्यनाम कौशल्य का चेला था। उन दोनों ने मिल कर 
साम्मों की संहिता बनाई, और वे पूदें सा (पूरब के गीत या पहले गीत) 
कहलाये | स्पष्ट है कि ऋक्‌, यजुष्‌ और साम का विभाग उन से पहले 
हो चुका था। 
शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पश्चाल का राजा 
ब्रह्मदत्त (८६ पी० ) था। उस का गुरु जैग्ीषव्य मुनि था, जिस की 
शिक्षा से व्रक्नदत्त ने पहले पहल योग-शास्त्र की रचना की । जैगीषव्य 
के चेटे शंख और लिखित थे, तथा त्ह्मदत्त के दो मंत्री कयडरीक ( या 
पुएडरीक ) और सुबवालक ( या गालव ) बाप्नव्य पाश्चाल भी जैगी- 
पव्य के शिष्ण थे | इन दोनो पाश्चालों में से कए्डरीक दिवेद और छन्दोग 
कहलाता, तथा वाप्नव्य बहुदुच (बहुत कचों का श्ञाता), और 
आजाये | बाश्रव्य के विषय मे यह अनुश्र॒ति है कि उस ने शिक्षानएल 
का प्रशयन किया, तथा ऋषूसहिता का क्रम-पाठ पहले पहल बनाया | 
प्रणुयन ( प्र-नी ) का अथ है प्रवत्तन, पहले पहल स्थापित करना और 
चला देना | बाप्रव्य ने शिक्त शाल का प्रणुयन किया, इस का स्पष्ट 
अथ मुझे यह प्रतीत होता है कि उस ने ब्णों की विवेचना के विषय 
को उक्र शास्त्र का रूप दे दिया--उस की एक पद्धति बाँध दी | इस से 
दिड्ि है कि वह विवेचना वाप्नव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी और उस 
5 समय तक पूरी परिपक्वता पा चुकी थी। वैसी बात अनुश्रति से 
प्रकट होती ही है, क्योंकि सब से पहल्ते उंहिताकारों के रूप मे अनुभ्रति 
ना घरघोर 0 नम कम 
पीढ़ी पहले ही हुए थे | बर्णों की विवेचना 


और सहिताये बनाना, जैसा कि मैंने कहा, एक ही लहर के दो परत्पर- 
श्ध्ञ्म 
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निर्भर पहलू थे । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि जिस 
व्यक्ति ने शिक्षा की शास्त्र रूप में स्थापना की, श्रथांत्‌ वर्णमाल्ा के 
अध्ययन को एक श्रद्डला-बद्ध विशान बनाया, उसी ने ऋक्‌-संहिता का 
क्रमपाठ बनाया | इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले अन्दाज़न 
१५४० ई० पू० में--हमारी वर्यमाला स्थापित हो गई थी” | श्र 
तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी | 

उ. वेद का अन्तिम वर्गीकरण 


बेद का अन्तिम और प्रामाणिक सकलन कृष्ण द्लेपायन वेदव्यास 
मुनि ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था और अपने समय 
का सब से बड़ा विद्वान्‌ था| वेदव्यास उस का पद है, जिस का अर्थ 
है बेद का वर्गीकरण करने वाला | वेद का श्रर्थ ही है श्ञान | जब वर्ण- 
माला और लिपि पहले पहल चली, तब तमाम पहले शञान का संकलन 
होना या संहिता बनना उचित ही था । व्यास ने तमाम वेद की पाँच 
संहितायें कर दीं। ऋक्‌ , यजष्‌ और साम्र की तीन धारायें मिला कर 
त्रयी (तीन) कहलाई', और अ्रथववेद तथा इतिहास-बेद मिला कर कुल 
पाँच बेद*, अर्थात्‌ उस समय के सम्पूर्ण श्ञान के पाँच विभाग, हुए। 


की 
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शचार चेद्‌ गिनने की रीली नई है । वह सूत्र-अन्थों के बाद की है। 
पुरानी परियणना मे ऋक, यज्ञ, साम--यह त्नयी ही गिनी जाती, और 
जब सम्पूर्ण वेद गिनना होता तब त्रयी के अतिरिक्त अथव और इतिहास 
दोनों को एक ही दर्जे पर ग्रिया जाता। छा० उप० ७, $; २ में नारद 
सनत्कुमार को यह बतलाते हुए कि उस ने तमाम विद्यायें पढ़ीं पर उसे 
आक्षज्ञान नहीं हुआ, कहता है--ऋगेद॑ भगवो5ध्येमि यजु॒वेद_ सासवेद- 
माथवेण चत्र्थमितिहासपुराण पशञ्चमम्‌ . । अर्थ० के विद्यासमुद्देश 
(३-३) में लिखा है--सामग्य॑ज॒वेंदाखयी। अथववेदेतिहासवेदी चेति वेदाः । 
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इतिहास-वेद या पुराणु-संहिता की रचना व्यास ने प्राचीन वंशों में चली 
आती अनुश्नुतियों--आख्यानों, उपाख्यानों, गायाओं, वश-विषयक उक्तियों 
आदि--के आधार पर की। इस प्रकार संहिता बनाने की जो लहर 
हिरण्यनाभ ( ८२ पीढ़ी ) के समय या और पहले से चली थी, उसे 
व्यास ने एक पक्की नींव पर रख दिया | व्यास का कार्य एक आधुनिक 
विश्व-कोष-निर्माता का सा था। उस ने पिछले कुल शान (वेद) का 
सकलन किया, और उस संकलन से नई खोज को एक प्रवल उत्तेजना 
मिली | पाँच विभाग में बाँट कर वेद॒व्यास से एक एक वेद की छानवीन 
करने--अ्र्थात्‌ उस की भाषा, उस की छुन्दोस्च॒ना, उस के वर्णोंच्चारण, 
उस केविचारों आदि के अध्ययन और मनन को जारी रखने--के लिए 
अपने विभिन्न शिष्यों को वाँ दिया | व्यास, इस प्रकार, अपने समय का 
एक भारी सकलनकर्ता, सम्पादक और विचारक था । एक तरह से उस 
ने अपने से पहले आयों की तमाम विद्याओं और तमाम शान को एक 
जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण कर के उस के आगे की खोज 
और उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया [व्यास से पहले के शान ( वेद ) 
के पाँच दी मार्ग घे। उन के अतिरिक्त शिक्षा आदि जिन ज्ञानों की 
ताज़ा ताज़ा उत्तत्ति हुई थी, वे तो उसी पश्च-मार्यीय ज्ञान का संकलन 
करने से ही उपजे थे | इसी कारण वे वेदांग कहलाये । 


२६० भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [खं० २ प्र०्य 


«<.. परिशिष्ट 

प्राचीन युगों की 

भारत-युद्ध से पहले की पूरी वंशावलियाँ पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ प्रा० 

अ में उल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित की गई है। यहाँ उन 
यथा सकेत हुआ है | किनारों पर पीढियों की ठंख्या दी गई है; जिन पीढियों 
जो नाम छोटे पाइका अक्षरों में छापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान 
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टिप्पणियाँ 
# ४ ग्राचीन भारतीय अलुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा 
उस से सम्बद्ध प्रश्न 
प्र क्या अलुभ्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ! 


भारतीय अनुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य 
है, यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन 
वशावलियाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं | कुछु समय पहले उन्हें बिलकुल 
निरर्थक समभा जाने लगा था | 

पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की ओर आधुनिक विद्वानों का 
ध्यान पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज़माने में ( अ्रठारहवीं शता- 
व्दी ई० के अन्त में ) हो, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने सस्कृत 
भाषा और भारतीय इतिहास का अवुशीलन आरम्भ किया, गया था | 
उस आरम्भिक अध्ययन से कुछ फल भी ज़रूर निकला | पुराण में नीत 
नदी का उद्धव कुशद्वीप में लिखा है; कुशद्दीप को आधुनिक नूबिया 
मान कर पौराणिक वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील 
नदी का सखोत खोज निकाला ! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००-- 
१८०० ई० पू० में था। किन्तु ऐसी आशिक सफलताओं के बावजूद भी 
पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी उलभी हुई और गोलमाल थी, 
और अब तक है, कि अनेक जतन करने पर भी उसके आधार पर 
प्राचीन इतिहास का सकलून करना और विशेष कर घटनाओं की तिथि 
था क्रम निश्चित करना असम्भव सा दीखने लगा | 


&४ञ] अनुश्रति का मुल्य २७१ 


उधर सन्‌ १७८५ से श्य३्८ तक चार्स विल्किन्स, कसान ट्रोयर, 
डा० मिल, जेम्स प्रिन्सेप आदि विद्वानों ने भारतवर्ष के प्राचीन अमिलेखों 
और सिक्कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई और अमृल्य खान भारतीय 
इतिह्यस के विद्यार्थियों के लिये खोल दी" | उनका ध्यान एकाएक उस 
कीमती और उपजाऊ्षेत्र ने खींच लिया, और उस के मुकाबले मे और 
सब उन्हें तुच्छु जेंचने लगा। उन्नौसवी शताब्दी ई० के उत्ताराधे में 
अभिलेखों, सिक्कों आदि की खोज ज़ोरों से जारी रही, और अब तो वह 
एक प्रथक्‌ विद्या ही वन चुकी है। अभिलेखों और सिक्कों आदि के 
अध्ययन से जो परिणाम निकले, उन्हों ने कई अंश मे पौराणिक सामग्री 
को गलत सिद्ध किया | इसो बीच टनर आदि विद्वान पालि के इतिहास- 
ग्रन्थों--महावस और दौीपवंस--की ओर ध्यान दिला चुके थे, और 
उन अन्धों की वौद्ध अनुभ्रति मी पौराणिक अनुश्रुति से कई अआंशों में 
टकराती पाई गई | इस प्रकार पौराणिक अनुश्रुति पर से विद्वानों का 
विश्वास उठ गया, जो अ्रव भी पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं हो सका | 

सन्‌ १९०४ ई० में विन्सेल्ट स्मिथ ने अपना भारतवर्ष का प्राचीन 
इतिहास ( अली हिस्टरी ऑद इंडिया ) प्रकाशित किया | “ऐतिहासिक 
तारतम्य की तमीक्ष का श्रीयुत स्मिथ में साधारणुतः अभाव हैः [? 
किन्तु यह होते हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिय ने समूचे भारतवर्ष 
के प्राचीन इतिहास का सब से पहला ऐसा ग्रन्थ लिखा जिस में भारतीय 
इतिहास की विविध सामग्री--अमिलेखों, सिक्कों, देशी तथा विदेशी 
इतान्तों आदि--की नवीन आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों 
खोज की पत्रिकाओं और सैकड़ों पुस्तकों में बिखरे हुए थे, एक यूत्र में 
पिरो कर एक “इहलावद्ध इृत्तान्त तैयार किया गया था। अपने ग्रन्थ 





प्रातदीन मारतीय लिपिमाला, द्वितीय संस्क०, यू ३७-४३ । 
*पोजिट्किल साइन्स कार्बर्ली, न्यू चौक, जि० ३४, घु० ६४५ । 
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के आरम्भ भें स्मिथ ने लिखा कि भारतवर्प का ऐतिहासिक काल 
सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य से शुरू होता है, और उससे पहले 
के सब युग इतिहास के ज्ञेत्र से बाहर हैं। “भारतवर्ष का राजनेतिक 
इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए ईंसवी सन्‌ से तीन हजार वरस 
पहले शुरू होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों और पारडु के 
पुत्रों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका महाभारत नाम के ने बड़े मह- 
काव्य से वर्णन है | परन्तु आधुनिक आलोचक चारणों की कहानियों में 
गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता. . ? इत्यादि (चौथा संस्क०, पृ० २८) | 


हू. क्या भारतबष का इतिहास ६५० ई० पू० के करीइ शुरु 


होता है ! 


अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह 
प्रश्न भी गरुथा हुआ है | जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें 
कहना पड़ता है कि ६१४० ई० पू० से ही यदि भारतीय इतिहास श्रारम्भ 
किया जाय तो वह एक निर्जीव अन्ध घटनावली मात्र प्रतीत होता है | 
पहले की घटनाओं को समझे बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसगत 
व्याख्या नहीं हो पाती | भारतीय उम्यता की बुनियाद बड़े अंश मे उस 
काल से पहले रक्‍्खी जा चुकी प्रतीत होती है, और उंस्थाओ्रों के विकास 
का तन्तु पहले से चला झ्राता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक 
सम्यता का, प्रत्युत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं का . 
विकास समभने के लिए हमें उस काल से पहले जाना पड़ता है। 
इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी जाति के जीवन के सर्वाज्ञीय 
विकास का दइत्तान्त है । यदि उस ब्त्तान्त का झछु अश सभाल कर 
नहीं रखा गया, या हमें उलमे हुए दु्बोध रूप में प्राप्त होता है, या 
उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकौरे वी नहीं रह सको, 
तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह अंश था ही नहीं। उस श्रश के 
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बिना दूसरे अंशों की भी व्याख्या न हो सकेगी | किसी चुग में हमारे 
पूर्वज जगलों की वहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, 
था या उन के पक्के मकान भो काल की सुदुरता के कारण शतान्दियों 
के आँघी-पानी मे नष्ट हो गये हो और उस का कोई ठोस अवशेष वचा 
न रहा हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की 
घटना नहीं हुईं | यह ठीक है कि सम्यता का विकास और महत्त्वपूर्ण 
घटनाये अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, किन्तु वाड्मय और साहित्य क्या 
सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ? और वह बादमय ठोस पत्थरों पर 
लिखा नहीं गया, इस लिए क्या अवहेलनीय है ! सूतों और चारणों ने 
उस पहले काल के इत्तान्त को वहुत संभाल कर खखा था। आधुनिक 
आलोचक यदि चारणों के इत्तान्तों को सुलझा कर उन में से इतिहास 
निकालना नहीं जानता तो बह उसी की अयोग्यता है | यह ठीक है कि 
वाड्मय के इन यृक्ष्म अवशेषों की आलोचना वहुत अधिक नाजुक और 
कठिन कार्य है, और इस से सफलता दुल॑भ है। किन्तु पहले काल के 
इतिहास की यह सामग्री मौजूद है, और इस के रहते हुए केवल इस 
कारण कि हम उस सामग्री को सुलझा नहीं सकते, उस काल को प्रागैति 
हासिक कहना एक अनगंल बात है | 


उ, आचीन आर्यो का राजनेतिक इतिहास, तथा उन में ऐति- 
हासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 
भारतवर्ष की सम्बता और उस्कृति का इतिहास ६५० है० पू०्से 
बहुत पहले शुरू होता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता | उस 
सभ्यता और उंस्कृति का चित्र भारतवर्ष के प्राचीन वाइमय से मिलता 
है । प्राचीन पौराणिक अनुशुति भो उसी वाइमब का एक अश है | 
किन्तु विद्वानों का एक बड़ा सम्खदाय उस अनुअश्॒ति को अवदेलना 
करता और वाकौ--तुख्यतः धार्मिक -वाइमय को छानवीन से भारत- 
ध्श्श्र 
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वष के प्राचीन इतिहास का ढाँचा खड़ा करता है। उस आरम्भिक 
इतिहास को यह सम्प्रदाय वैदिक युग, आह्मण-उपनिषद्‌-सूतरग्रन्थ-युग या 
उत्तरवैदिक थुग, महाकाव्य या पुराण-युग ( ००० 9०१06 ) और 
बौद्ध युग में बाँटता है, जिस के बाद वह एकाएक पारियों और यूना- 
नियों के आक्रमण तथा मौय साम्राज्य का उल्लेख कर डालता है 
( जैसे, रैप्सन--एश्येंट इंडिया भे ) | 
इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतीय 
नाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धर्म और वाड्मय का ही विकास 
होता रह, और उन के इतिहास में सब से पहली राजमैतिक घटना 
पारसियो और सिकन्दर का आक्रमण ही थी | पहले इतिहास का थुग- 
विभाग धर्म और वाड्मय के विकास के अनुसार है, आ्रागे एकाएक 
राजनैतिक घटनाओं के अनुसार । अधे युवती अर्ध जरती का न्याय उस 
पर पूरी तरह घटता है | इन्हीं विद्यानों के मतानुसार आय लोग पारसी 
आक्रमण से करीब एक हज़ार बरस पहले वायव्य सीमात से भारतवर्ष 
में प्रविष्ट हुए, ओर उस आक्रमण से बहुत पहले ही सारे उत्तर भारत 
का तथा विन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा गहरा और पूरा विजय कर 
चुके थे कि उन प्रदेशों की मुख्य जनता आय हो गई और उन सब 
प्रदेशों मे आय भाषाये बोली जाने लगी थीं | लेकिन इस सम्पूर्ण जातीय 
विजय की प्रक्रिया मे कोई राजनैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी उपहसास्पद 
स्थापना है ! 
यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आर्यों में अनेक प्रकार की 
स्वतन्त्र राजनैतिक संस्थाये थीं, तथा राजनैतिक चेतना और स्चेष्टता 
पुष्कल रूप मे विद्यमान थी | राजनैतिक चेतना और सचेष्टता के रहते 
हुए राजनैतिक घटनाश्रों का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता | अत्यन्त 
स्थूल दृष्टि को भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र 
का पूरा जातीय विजय एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम है जो एक 
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लम्बी घटनापूर्ण कशमकश के बिना पैदा नहीं हो सकता था | वाद के 
युगों में अनेक विजय की धारायें भारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में 
से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिस से भारतवर्ष के किसी एक 
प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत ( ७१7० ) परिवत न हो पाता । आ्रार्यी की 
विजय भारतीय इतिहास की सब से बड़ी ओर सब से महत्त्वपूर्ण घटना 
है, और जिस काल में वह हुई उसे राजनैतिक घटनाओं से रहित कहना 
अपने को उपहासास्पद बनाना है। 

यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्वत्सम्प्रदाय के दिल में शायद खुद 
कुछ कुछ खटकती है, और इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक 
घटनाओं के निर्देश जोड़ जोड कर ( जैसे, मैकडोनेल और कौथ के 
देदिक इंडेक्स में ) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं | 
किन्तु वैदिक साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं और उस में आने 
वाल्ले घटनाओं के आकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का 
पौर्वापय निश्चित किया जा सकता है, और न उन्हें नत्थी कर के कोई 
शडुलावद्ध राजनैतिक इतिहास वन सकता है | 

अन्त को, इस व्यापार से विफल हो कर ये विद्वान्‌ यह घोषणा कर 
देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का अ्रभाव था, इसी 
लिए उन का राजनेतिक इतिहास नहीं मिल सकता | यह एक अलग 
विवाद का प्रश्न है, और यह स्थापना तव सानी जा सकती जब प्राचीन 
हिन्दुओं के ऐतिहासिक वाइमय -पौराणिक श्रनुश्रुति--का निकम्सा- 
पन पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता | दूसरे पहलुओं से देखने पर प्राचीन 
हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का वेसा अभाव नहीं दीखता; अमिलेखों 
की भरमार वसा सिद्ध नहीं करती; भिन्न भिन्न राज्यों में घटनाओं का 
बत्तान्त लिख कर भेजने का विशेष प्रवन्ध था, पहले चालुक्यों का इति- 
हास दो सौ बरस पाछे दूसरे चालुक्य-वश के लेखों म॑ पाया जाता है| 
हम यह मानते हैं कि मध्य काल मे आ कर, जब कि भारतीय सभ्यता 
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का विकास-प्रवाह रुक गया और उस में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐहलौ- 
किक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छुता और पारलौकिक विधियों के 
महत्त्व का विचार प्रबल हो गया, जो इतिहास की उपेक्षा का कारण 
बना | उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहासिक अ्रनुभति 
चली आती थी उसे भी तत्कालीन विचारों में ढाल दिया गया, तथा 
उस में धर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक मिथ्या कथाये मिला दी गई , और 
इस प्रकार बिगड़े हुए ऐतिहासिक वाडमय को पा कर श्राज हम हिन्दुओं 
में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव को शिकायत करते हैं। एक विशेष काल 
में वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न सदा 
रहेगा। 
ऋ 'पुराण-युग” तथा पौराणिक अनश्रति का अन्य उपयोग 

इस के अतिरिक्त हम यह देखते है कि जो विद्वान पौराणिक अनु 
श्रुति को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा की चेष्टा कर अपने को उक्त 
उपहासास्पद स्थिति में डाल ल्षेते हैं, वे स्वय भी तो पुराणों से पूरी 
तरह अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते । मज्तितेषपि लशुने न शान्तो व्याधिः | 
अपनी विचार-सरणि के अन्तिम युक्तिव॒गत परिणामों तक पहुँचते हुए 
मानों वे स्वयं भिभकते हैं। उन की सभ्यता के इतिहास के ढाँचे मे भी 
तो एक पुराण युग ( >ि90० 9७7०0 ) रहता है। उस पुराण युग से 
क्या अभिप्राय है ! जिस काल में पुराण और महाकव्य अपने विद्यमान 
रूप में आये, वह तो निश्चय से नहीं, क्योंकि वह तो शुंग राजाओं 
( लगभग १९० ई० पू० ) से गुप्त राजाओं तक का काल है | इन 
विद्वानों का पुराण-युग बुद्ध-काल से ठीक पहले का है--वह युग जिस की 
सम्यता का उन की मनमानी कब्पनानुसार पुराणों और महाकव्यों में 
उल्लेख है | फलतः वे यह मानते हैं कि पुराण भले ही विद्यमान रूप में 
पीछे आये, पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक श्रतीत काल की 
सभ्यता का विश्वसनीय चित्र अंकित किया जा सकता है| तब क्या उन 


छल] अनुश्षुति का मूल्य २७७ 


से उस अतीत काल की राजनेतिक घटनावली का विश्वसनीय इत्तान्त 
नहीं दुद् जा सकता £ क्‍यों नहीं £ 

दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए. भी पौराणिक अनुश्रृति का प्रयोग 
ज़रूरत पड़ने पर, क्‍या स्वय ये विद्वान नहीं करते ! शैशुनाक से गुप्त 
राजाश्ं तक का इतिहास बनाने में अमिलेखों, सिक्कों, विदेशी वृत्तान्तों 
आदि से मदद ली जाती है, किन्तु फिर मी क्‍या उस इतिहास का ढाँचा 
मूलतः पौराणिक अनुश्रुति से नहीं बनाया जाता १ वे सब साधन सहा- 
यक का काम देते हैं। पर बुनियाद तो अनुश्रुतति से ही बनाई जाती 
है। फिर पहले काल के इतिहास के विषय मे उसी अनुभ्रुति को बिल- 
कुल निकम्मा क्‍यों समझा जाय १ उस का मनमाना अयुक्तिसगत उप- 
योग करने के बजाय, साहसपूर्वक क्‍यों न उस की पूरी छानबीन कर, 
प्रामाणिक परखों से उस की सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्दान्तों के 
अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ! 


लू. पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार 


उन्नीसवीं शताब्दी ई० के अन्त और बीसवीं के आरम्भ में एक नये 
सम्प्रदाय ने साहस-पूर्वक उस प्रकार की छानबीन की बुनियाद डाल दी 
है | स इसम्प्रदाय से विशेष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा 
श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के हैं। पारजींटर के पुराण टेक्स्ट ऑद दि 
डिनैस्टीज आव दि कलि एज ने पहले पहल इस नई सरगणि की सूचना दी। 
जायसवाल ने शैशुनाक ऐंड मौर्य कैनोलोजी, दि ब्राक्षिन ए्म़्पायर आदि में 
उसी सरणि पर आगे खोज जारी रक्‍्खी। १९२२ में पार्जीयर का 
युगान्तर-कारी ग्रत्थ एन्श्येंट इडियन हिस्टौरिकल ट्रैडौशन प्रकाशित हुआ | 
वह तौस वरस के परिश्रम का फल और एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक 
ग्रथ है। १९२७ में एक जर्मन विद्वान्‌ किप्लेंल ने पार्जीटर के पुराणु 
टेक्स्ट के नमूने पर डास पुराण पश्चलक्षण प्रकाशित किया है। ज़माने 
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की नई लहर की सूचना महामहोपाध्याय हरप्रसाद शासत्री के भाषण 
दि महापुराणुत्र (ज० बि० ओ० रिं० सोौ० १४, ४० ३२३ प्र) से मिलती 
है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंहावलोकन कर पुराणों को 
जाँचने की नई कसौटियां प्रस्तुत की हैं | अ्रभिलेखों के अध्ययन ने यदि 
पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस की पुष्टि 
भी की है । पुराण के अनुसार चेदि वंश ऐक वश की एक शाखा था, 
ओर विन्ध्य की पूरबी दूनों में कमी राज्य करता था। खारवेल के अ्रमि- 
लेख ने उक्त बात की पुष्टि की है। (ज० बि० आ० रि० सो० १३, ० 
२२१) | रूपरेखा का यह खण्ड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में 
डा० सीतानाथ प्रधान की दि क्रोनोलोजी औँव एश्येंट इंडिया प्रकाशित हुई 
है, ( कलकतचा १९२७ ) | वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। 
मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। डा० प्रधान की इष्टि और पद्धति 
वहीं है जो पार्जीटर और जायसवाल की है, तथा जिस का रुपरेशा में 
अनुसरण किया गया है | रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का 
ढाँचा पार्जीटर के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्‍्दों के समय तक का 
जायसवाल के अनुसार बनाया गया है। डा० प्रधान का मत श्रनेक 
अंशों में उस के अनुकूल पर कहीं प्रतिकूल भी है ! उन्हों ने राम दाश- 
रथि के आठ पीढ़ी पहले से महापञ्म नन्‍्द के समय तक के व्यक्तियों 
का कालक्रम निश्चित करना चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्हों ने 
११५० ई० पू० निश्चित की है। मेंते उन के परिणामों का पार्जीटर 
और जायसवाल के मतों के साथ बारीकी से मिलान नहीं किया, इस 
लिए मे श्रमी नहीं कह सकता कि डा० प्रधान की स्थापनाओं को कहाँ 
तक स्वीकार कर सकेंगा । बहुत ही पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अभाव में 
पार्जीयर के मतों को त्यागना मेरे लिए सुगम न होगा। 

डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने भी अपने पोलिट्किल हिस्टरी ऑब 
एन्श्येंट इडिया (प्राचीन भारत का राजनैति इतिहास) में पौराणिक अलु- 
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श्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढग ते | उन का ग्रन्थ अनेक 
आंशों म स्मिथ की अलीं हिस्टरी से अच्छा है | उन की यह वात प्रशंस- 
नीय है कि उन्हों ने अपने इतिहास को आरम्म से अन्त तक एक 
समान राजनेंतिक ढाँचे पर खड़ा किया है--ऐसा नहों कि शुरू मे वैदिक, 
उत्तर बेदिक और महाकाव्य युग, और फिर पारसी-मकदूनी, मौय, शुंग 
आदि थरुग | उन्हों ने प्राचीन भारत के राजनेतिक इतिहास को बुद्ध से 
कुछ पहले, परीक्षित्‌ के समय तक, खौाँच ले जाने का जतन किया है | 
उस काल के लिए.उन का आधार उत्तर वेदिक वाड्मब--ज्राह्मण अन्य, 
उपनिषद्‌ आदि--. बौद्ध जातक तथा पौराणिक अनुश्र॒ति हैं। प्राखुद् 
काल में वे पाँच मुख्य राजनैतिक घटनाओ्रों का उल्लेख करते हैं---(१) 
परीक्षित राजाओं का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) 
जनक के पीछे के मियिला के वेंदेह राजाओं का राज्य, ( ४ ) सोलह 
भहाजनपदों का उत्थान, ओर (५) काशी-राज्य का अध्ापात तथा 
कोशल का अभ्युदय | 

पौराणिक अनुभ्रति के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनिषद्‌ महा- 
भारत-बुद्ध के ठीक वाद वने, इस लिए उन मे अर्जन पाएडब के पोते 
राजा परीक्षित्‌ और उस के वंशजो का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप 
से है। यहाँ से रायचौघुरी ने अपने इतिहास का पत्ना खोला है | परी- 
क्षित के पहले कौरव-पाएडव-युद्ध होने की बात सुनी जाती है। किन्तु 
रायचौधुरी को इस युद्ध का कोई सीधा स्व॒तन्त्र प्रमाण नहीं मिलता 
(४० २०) | इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखते समय थे कहते हैं--- 
“रामायण के अनुसार दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद ( १०, ९३ 
१४ ) राम नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर 
उस का कौशल से सम्बन्ध नहीं वताता” ( प्ृ० ४७ ) | बैंदिक साहित्य 
को चुप्पी का भी यदि ऐसा महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि 
वेद में वरगद के पेड़ और नमक का भी उल्लेख नहीं है। ये चस्तुएँ 
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बेदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा निकालने वालों को बतलाना 
होगा कि यदि ये वस्तुएं उस काल में रहीं होतीं तो क्यों इन का उल्लेख 
वेद में आवश्यक रूप से होता | उसी दशा में बेंद की चुप्पी इन का 
अभाव सिद्ध कर सकेगी, श्रन्यथा नहीं | राम और सीता की ऐहिहासिक 
सत्ता के लिए यदि किसी ख़तन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे विद्वान 
मित्र को वह कोटिलीय अथशाज ( १, ६ ) में मिल सकता था। 

उपनिषदों बाला राजा जनक कौरव परीक्षित्‌ के छुः-सात पीढ़ी बाद 
हुआ था, यह बात रायचौधुरी ने ठीक पहचानी है। किन्तु जनक एफ 
बंश का नाम है, वह जनक कोन था ! रायचौधुरी कहते हैं--सम्भवतः 
वह वहीं हो जिसे अनुश्रृ ति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती 
है (प० ३१) | इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे 
अजन पाण्डव के पोते परीक्षित्‌ के डेढ़ सौ बरस पीछे लाने की सम्भावना 
देखते हैं | श्र उस के बाद पुराणों से सीरध्वज जनक की वशावली 
उठा कर उसे पिछल्ले वेदेह राजा शीषक के नीचे रख देते हैं ! 

बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, 
श्रौर उस के साम्राज्य में गोदावरी तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित 
था, यह रायचोधुरी ने अ्रनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों 
में से एक यह भी है कि महाभारत में काशी के राजा प्रतदन द्वारा हैहयों 
के पराभव का उल्लेख है ( ४० ६१-६२ ) ! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा 
उत्तर भारत के मुगलों का पराभव प्रमाणित करने के लिए. महाराष्ट्र के 
प्राचीन सातवाहन राजाश्रों द्वारा मध्य देश के शग या कार राजाश्रों 
की कोई हार प्रमाण रूप से उद्ध त की जाती, तो वह इस युक्ति का 
ठीक नमूना होता ! प्रतदन और उस से हारने वाले दैहय राणा भरत 
दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काँठे में अश्सक राज्य को 
स्थापना भी न हुई थी | और यदि प्रतर्दन की कालस्थिति के लिए 
मह/भारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने के 
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लिए कैसे है ! इस पद्धति के विषय भे हमे यही कहना है किनहि 
कुकतुष्या अध पाकाय अर्च प्रस्दाथ कल्पते ! यदि अलुभ्रुति का प्रयोग करना 
है तो उस की पूरी छानवीन कौजिए, इधर उधर से केवल उस के टुकड़े 
मत उठाइये। 

किन्तु इस के वावजूद हमे यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से 
पहले काशी की शक्ति के विषय में रायचौघुरी ने जो कुछ लिखा है, 
वह एक महत्वपूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों 
से भी सिद्ध है| रुपरेखा में उसे स्वीकार किया गया हैं (नीचे ह ८१) । 
इस प्रकार अनुअ्नतिगम्य इतिहास के विधय में रायचौधुरी की सामान्य 
शैली को पसन्द न करते तथा पार्जीटर को पद्धति के अनुयायी होते हुए 
भी मैंने अनेक गौण अंशों में पाजीटर के विरुद्ध रायचौधुरी की बात को 
माना है, जिस का निर्देश यथास्थान पाया जायगा | 


ए. पार्जीटर का कार्य 


जायसवाल और पाजोंटर का तरीका दूसरा है। पार्जीटर ने अपने 
प्न्थ के पहले पाँच अध्यायों मे अनुशुति कौ साधारण परख की है, उस 
के विकास का इतिहास खोजा है, और उस की जाँच तथा उपयोग के 
सिद्धान्त स्थापित किये हैं। क्‍या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन 
अनुश्रुति का विरोध करते हूँ ! चंद विरोध करते दौखें तो किस दशा 
में किस को सच भानना होगा ! क्या वैदिक साहित्य की चुप्यी से कोई 
परिणाम निकालना उचित है ! और है तो कव ! इस प्रकार के प्रश्नों 
का पहले ही अध्याय मे विवेचन है। अगले तोन अध्यायों मे अनुश्नुति 
की रक्षा का, उस के रक्षकों का, उस की सहितायें तथा उस की शाखाये 
बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि अनुश्रुति की ही परीक्षा 
से हो सका है। बे अध्याय में अनुभुति के सिन्न भिन्न प्रकार दिख- 
लाये, तथा उन मे जितने प्रकार की मिलावट हुई है उस का वर्गीकरण 
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किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखें निश्चित हो 
गई हैं जिन से यह निर्यय किया जा सके कि कौन सो अनुभ्रुति 
पुरानी और कौन सी नई है, कोन सी सत्य ओर कौन सी कब्र, 
इत्यादि । 

इस आरम्मिक परीक्षा के बाद अगले छुः अध्यायों में पौराणिक 
वंशावलियों का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनीयता अनेक 
स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता हैं कि 
रामायण की अनुश्रुति महाभारत और पुराणों की अ्रपेक्षा घटिया है। 
वंशावलियों मे गलतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने 
प्रकार की ग़लतियाँ हुईं हैं, इस का वर्गीकरण कर के सूक्ष्म छानबीन का 
एक बारीक यन्त्र तैयार कर दिया गया है | 

इस प्रकार की सूक्ष्म छानबीन अगले १२ अध्यायों में है जोम्रत्य 
का मुख्य भाग हैं। इन मे राजवशावलियों की, चठुयुंगी के कालविभाग 
की और ब्राह्मण तथा ऋषि-बंशों की मौमासा है | विभिन्न वशावलियों 
के व्यक्तियों मे विवाह युद्ध आदि का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे 
परख कर उन की समकालीनता निश्चित की गई, ओर उन समकालीन- 
ताओं के सहारे वंशावलियों का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया 
है। यही पार्जीटर की खोज का सार है | इस से पाया जाता है कि कृत 
युग, त्रेता आदि भारतीय इतिसास के वेसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, 
मुस्लिम युग, मराठा युग आदि | बाद में सृष्टिगणुना के युगों के भी वे 
हो नाम रक्‍्खे गये | अन्तिम चार अध्यायों में पॉार्जीटर ने अपनी खोज 
के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं! 


ऐ, अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 


रूपरेखा के इस खण्ड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह 
मुख्यतः पार्जीटर की उक्त खोजों के आधार पर है| जहाँ-जहाँ मेरा उन 


हू है | अनुश्रति का मूल्य रैसरे 


से मतभेद है, या मैंने कुछ अतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी 
यथास्थान टिप्पणियों में कर दिया है | विचारशील आलोचक उस इति- 
हास को युक्तिसंगत और सामझस्यपूर्ण पायेगे; उस की घटनावली में 
एक श्टड्डला तथा कारण-कार्यपरम्परा उन्हें स्पष्ट इृष्टिगोंचर होगी | 
किन्हीं असम्भव अन्घ विश्वासों में वह हमें नहीं ढकेलता | उस के अनु: 
सार भारतीय आर्य राज्यों का इतिहास मद्यमारत युद्ध से अन्दाज्ञन ९५ 
पीढी श्र्थात्‌ करीब पन्द्रह सौ बरस पहले शुरू होता है। रूय॑ उस युद्ध 
का काल पाजीटर ९५० ई० पू० तथा जायसवाल १४२४ $० पू० रखते 
हैं| इस प्रकार आय राज्यों का आरम्म पौराणिक अनुश्न॒ति के अनुसार 
श्रढ़ाई तीन हज़ार ई० पू० तक पहुँचता है, और उस से श्रर्थात्‌ इक्ष्णकु 
ओर पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि मे प्रागैंतिहासिक है। 
आधुनिक विज्ञान की सानी हुई वातों में और इस परिणाम में झुछ भी 
विरोध नहीं है। कई प्रचलित विश्वासों का--जैसे इस दात का कि आये 
लोगों ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढ़ाई की थी--यह इतिहास जरूर 
विरोध करता है किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार हैं; व॑ खाली कवूनाये 
हैं जो किन्हीं स्पष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं हैं | पाजीटर का यह कथन 
विल्ञकुल सहां है कि वेद में ऐसी कोई भी वात नहीं हैं जो आयों' का 
वायव्य कोण से आना प्रमाणित करती हो | वेद के विद्वानों को मी यह 
वात माननी पड़ती है ( उदाहरण के लिए. कीथ--कैम्न्िन दिस्टरी, ए० 
७९ )। रावी के तट पर राजा सुदास की दस राजाओ के साथ लड़ाई 
का उस में अवरय वर्णन है, पर वह लड़ाई आर्यों के उत्तरपच्छिम से 
पूरव ग्रयाण को सूचित करती है, यह कोरी आधुनिक कल्यना है | छुदास 
दिवोदास, वश्युश्य आदि राजाओं का उल्लेख वेद ज़ल्र करता है, पर 
उन को काल-स्थिति, उन के क्रम आदि के विषय में कुछ भो नहीं वत- 
जाता । अनुभुति के अनुस्तार वे सब उत्तर पण्चाल के राजा थे, और 
असुश्रात्‌ का यह कथन आधुनिक भाषाण्शिनियों के इस स्तन्त्र 





श्पड भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ टि० 


मत से पुष्ठ होता है कि ऋग्वेद की भाषा उत्तर पञ्चाल की प्राचीन 
बोली है। 

सच कहें तो भारत की जातिविषयक ( 8/॥॥00808) ) और 
भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुश्न॒तिगम्य इतिहास की हूबहू संगति होती 
है, और वह उस की पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि आयों 
द्वारा भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवर्ष के सम्पूर् 
इतिहास में सब से बड़ी और स्थायी महत्त्व की घटना है । आरयों के उस 
विस्तार की एकमात्र सिलसिल्लेवार व्याख्या उक्त अनुश्नतिगम्य इतिहास 
ही करता है, और दूसरी कोई चौज़ नहीं करती । यदि पौराणिक अनु- 
श्रुति भूठ है तो बिना जाने बूके इतना बड़ा सामझस्य क्या फेवल घुणा- 
क्षर-त्याय से हो गया ! और यह भूठ की मीनार किस के हित, किसकी 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए खड़ी की गई ! 

यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। में अपनी तरफ से पौराशिक 
अनुश्रुति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हूँ । एक तो, अनुश्रुति- 
गम्य इतिहास आया का भारतवर्ष में जिस क्रम से फ़ैलना बतलाता है, 
वह भौगोलिक रिद्धान्तों के अक्षरशः अनुकूल है। विन्ध्यमेखला और 
दक्खिन में आयों के फैलाब के इतिहास का सिहावलोकन | १११ में 
किया गया है, वह भौगोलिक सिद्धान्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। 
यह अत्यन्त स्वाभाविक मार्ग है कि उत्तर भारत के आर्य लोग विन्ध्य- 
मेखला के उत्तरी छोर तक पहुँचने के बाद पहले उस के पच्छिमी आँचल 
का विजय करें, ओर पीछे धीरे धीरे पूरद तरफ बढ़ते जायें । पहले 
माहिष्मती, फिर विदर्भ और मेकल, फिर अंग्र-वंग-कलिंग, फिर अश्मक- 
मूलक, इत्यादि क्रम सबंथा स्वाभाविक है। यह पूणतः युक्तिसंगत बात 
है कि अंग से आयों का प्रवाह वग तथा कलिंग की तरफ़ फ़ैल कर 
गोदावरी की आय बस्तियों में जा मिले, और छोटा नागपुर के पहाड़ी प्रदेश 
में अब्दी-राज्य घिर कर बने रहे (दे० मारतमृमि, विन्ध्यमेखला प्रकरण)। 


कई ऐ,] अनश्रुति का मूल्य श्र 


दूसरे, श्रमुभरुतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में 
आयों के फैलने और आबाद होने की एक विशेष शैली थी | बड़े बड़े 
राज्य नये देशों को जोतने की योजना बना कर विशाल सेनाओं द्वारा 
उन्हें जीत कर आबाद करते रहे हों, सो नहीं हुआ | ग्रत्युत बिना किसी 
योजना के, छोटे छोटे विभिन्न आय राज्यों मे से निकल कर साहसी 
क्षत्रियों और आह्यों की टुकड़ियाँ नये देश खोजतीं, और नये जंगलों 
को साफ कर आश्रम और वस्तियाँ वसाती गईं, जिन के आधार पर 
अन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे | फैलाब और उपनिवेशन ((20]०- 
गधा) की यह एक विचित्र और विशेष शैली है जो भारतीय 
आयों के इतिहास मे ही पाई जाती है । मारत-युद्ध के समय तक इस 
शैली से उत्तर सारत, विन्ध्यमेखला और विद््भ तक आये उपनिवेश 
वसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे मे श्रश्मक-मूलक की स्थापना हुई 
($ ७५ ), फिर पारव्य और सिंहल की बारी आई ( ६१०९-११० ); 
अन्त मे वह फैलाव की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों और 
भारतीय द्वीपावली में जा पहुँची | सिंहल तथा वृद्तत्तर भारत मे आयों 
के फैलाव का इत्तान्त पौराणिक अनुश्रुति से नहीं, ग्रत्युत अन्य उपा- 
दानों से, जाना जाता है; उन उपादानों की प्रामाणिकता सर्वृसम्भत है| 
ध्यान देने की वात है कि भारत के बाहर के उन फैलाव और उपनिवे- 
शन की पद्धति तथा भारतवर्ष के अन्दर के पहले फैलाव की, जो पौरा- 
खिक अनुभ्रुति से जाना जाता है, पद्धति किस प्रकार हूवहू एक है | क्या 
यह सामझस्व केवल घुणाक्षर-न्याय से है ! फिर हम देखते हैं कि भारत 
के अन्दर आया का फैलाव पूरा होते ही बह वाहर शुरू होजाता है | यह 
अत्यन्त स्वाभाविक सातत्व और एकपत्रता, जो पौराणिक अनुश्नति से 
प्रकट होती है, क्या विशकुल आकस्मिक है ! क्या यह सामझस्य और 
एकपूज्ता पौराणिक अनुश्रुत्ति की सामान्य सचाई का अत्यन्त निश्च- 
यात्मक अमाण नहीं है ! 


र८६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं०.२ दि० 


ओ. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग 
( 9० 26000 ) कोई पृथक युग नहीं 


अनुभुतिगम्य इतिहास आर्यावत्त का प्राचीनतम राजमैंतिक इति- 
हास है। उस को स्वीकार करने का एक आवश्यक परिणास निकलता 
है। अ्व तक जो हम प्राचीन इतिहास को धार्मिक और वाद्मयक्षत 
ढाँचे--बेंदिक, उत्तर वैदिक आदि थयुगों-मे देखते आ्राये हैं, उस के 
बजाय हमे उस का शुद्ध राजनेतिक ढाँचा मिल जाता हैं| उस धार्मिक 
वाइमचिक ढाँवे में पुराण युग ( ॥20 76700 ) एक ग्रलत वस्तु है 
जिस का कोई अर्थ नहीं है | पुराण गुर का अर्थ वदि पौराणिक अनु- 
श्रुति मे उब्लिखित घटनाओं का युग है, तो पुराण-युग बहुत कुछ वैदिक 
थुग ही है, और कुछ अंश मे वह प्राग्वेदिक--अर्थात्‌ बेदिक ऋषियों के 
समय से पहले का--है, जैसा कि ६६ इ में मली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है। 

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है। 
नमूने के लिये डा० राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरो ऑव इडियन शिर्पिंग या 
डा० रमेशचन्द्र मजूमदार की कारपेरिट लाइफ इन एन्ट्येट इंडिया देखिये | 
दूसरे ग्रंथ मे प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक ओर सामा- 
जिक संस्थाओं का विकास-सूत्र ठठोला गया है। प्रत्येक अध्याय में धेदिक 
युग पहले आता है जिस की सामग्री वेदिक वाढुमय से ली गयी है, फिर 
उत्तर वैदिक, फिर कई बार पुराण-युग, फिर बुद्ध-युग | यदि कोई प्राचीन 
भारत के नाच-गान का, मद्मपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा 
तों इसी पद्धति पर। धार्मिक वामदमय ही मुख्य आधार है, लोकिक 
अनुश्नुति की अ्रपेक्षा की जाती हैं| इस दृष्टि में अब आ्रमूल परिवत्तन 
होना चाहिए। न केवल प्रत्येक खोज का आ्रारम्भ अनुश्र॒ति से किया जाना 
चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भी श्रनुश्ुति के अनुसार राजनैतिक घढ़- 


४श्रौ] , अनुभ्नुति का मूल्य दल 


नाओरों के सहारे खड़ा करना चाहिए। लौकिक विषयों की खोज में तो 
इस की विशेष आवश्यकता है। शक 

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों के दिमाग से बुरी तरह से फंसा 
हुआ है | में समझता था पार्जॉटर की खोजों को पहले-पहल एक शरहु- 
लावदड भारतीय इतिहास से मैने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेखा का 
का राजनेतिक अंश और यह खण्ड लिखा जा चुकने के बाद डा० मजू- 
भदार की औटलाइन ऑव एश्ये: इंडियन हिस्टरी एंड सिविलिजेशन ( प्राचीन 
भारतीय इतिहास और सभ्यता की रूपरेखा ) प्रकाशित हुई; उस में 
भी मैने उन खोजों का सार देखा | किन्तु डा० मजूमदार ने प्राचीन 
अजुश्रुति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक अर्थ पर उन का 
ध्यान नहीं गया | आउट्लाइन मे वही पुराना ढाँचा--बेंदिक युग, उत्तर 
वैदिक युग, पुराण-युग आदि है। मजमूदार समूचे अनुश्रतिञाम्य 
इतिहास को पुराण युग मे ले आये हैं, मानो वे वेंदिक और उत्तर वैदिक 
थुग के बाद की घटनाये हों, जहाँ असलीयत में उन में से बहुत ठी 
प्राग्वेदिक और बहुत सी वैदिक युग की हैं ! अनुशतिगम्य इतिहास की 
यह नई खोज प्राचीन भारतीय इतिहास मे हमारी दृष्टि को जड़ से बदल 
देती है, सो समझ लेना चाहिए] 


ओ. क्या ग्राचीन आयो अथवा ब्ाह्मणो मे ऐतिहासिक 
चुद्धि का अभाव था ? 


जो लोग केवल वैदिक वाड्मय से प्राचीन आयो की सम्बता का 
अन्दाज़्ञ करते हैं, वे इस परिणाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय 
आर्यो मे ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था । यह परिणाम अनेक गहरे 
ताल्विक प्रश्नों को खड़ा कर देता है। बैंदिक से गरुत्त युथ तक के भार- 
तीय आय एक प्रतिमाशाली जातिथे इस से कोई इनकार नहीं करता | 
उन में ऐतिहासिक ही चुद्धि का अमाव था? क्यों क्या यह हिन्दू चरित्र 
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की सनातन त्रेकालिक दुर्बलता या विषम रोग है ! यदि यह उस की सहज 
प्रकृतिगत दुर्बलता नहीं तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कत्तंव्य 
की, जिसे संसार की अनेक अध॑-सम्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रवृत्ति से 
निबाहती रही हैं, हिन्दू लोग उपेक्षा करते रहे! क्या हिन्दुओं में लौकिक 
सासारिक बुद्धि का स्वाभाविक अभाव है? वे केवल परलोक की चिन्ता 
ही कर सकते हैं ! यदि ऐसी बात है तो क्या भविष्य में भी अपनी 
प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक प्रगति में पिंछुड़े ही रहेंगे ! ये सब 
प्रश्न हैं जो उत एक परिणाम को मानते ही उठ खड़े होते हैं| सच 
बात यह है कि वह परिणाम स्वयं आन्त है, वह आयों के वादमय के 
एक बड़े अंश--राजनेतिक अ्रनुश्नति--की उपेक्षा करने से पैदा हुआ 
है । जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनेतिक अनुश्रति से उन 
के आरम्भिक राजनेतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तितगत सामझस्व 
पूर्ण बुद्धिआ्ह्म इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुझ्नाइश ही 
नहीं रहती ! किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी 
अनुश्रुति बुरी तरह उलभी हुई थी; यदि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों 
से उस की छान-बीन न की जाती तो वह एक निरा कहानियों का ढेर 
बन चुकी थी । क्यों ऐसा हुआ ! क्‍यों हम ने अपने इतिहास को भूल- 
भुलैयाँ मे डाल दिया था ! 

पाजींटर इस का सब दोष आह्मयणों को देते हैं। वे प्राचीन आय 
बाब्मय के दो विभाग करते हैं ब्राम्हणिक और क्षत्रिय; पुराण-इतिहास 
को वे छत्रिय वाढमय कहते हैं, और ऐसा भाव प्रकट करते हैं मानों 
पुराणों और आम्हरणिक वाडमय में विरोध रहा हो ( प्रा० आ० ४० ४३ ) 
फिर उन का कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन 
भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि न थी आह्मणों के विषय में विशेष रूप से 
सच है ( ५० २, ६०-६१ )। आप इस के कारणों पर विचार करते है 
कि ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्मिक्ष क्‍यों था (४० ६१-६३ ) 
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और उसी प्रसंग में विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गोकरण कर जाते 
हैं। पुराण भी आगे चल कर आह्मणों के हाथ आ गये, और उन्हों ने 
उन में वहुत कुछ मिलाबट की । फलतः ऐतिहासिक अनुश्रुति भी दो 
प्रकार की है--एक ब्राह्मणिक और दूसरी छृत्िय ( अ० ५ ) ब्राह्मणों ने 
प्राचीन चत्रिय अजुश्रुति में वहुत सी गप्पें मिला दीं | किन्तु उन में ऐति- 
हासिक बुद्धि नहोने से एक लाभ भी हुआ। वह यह कि वे प्राचीन 
अनुभ्रति और नई मिलावट की असम्बद्धतश और परस्पर-विरोध को न 
पहचान सके, और फलत; प्राचीन श्रनुअति के उन कथनों को भी जो 
उनकी वातों, उनकी शिक्षात्रों और उन के पाखएड के विरुद्ध थे उन्होंने 
बदला नहीं, ज्यों का त्यों वना रहने दिया ( ० ६१ ) । उन से ऐतिहासिक 
बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भागवत पुराण उन्हों ने ९ वीं 
शताब्दी ३० में बनाया, पर पहले पुराणों का इचतान्त जहाँ चौथी शताब्दी 
पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्‍्हों ने पाँच शताब्दियों का कुछ 
बृत्तान्त न बढ़ाया (१० ४७ ) | ब्राह्मणों का यही अपराध नहीं कि 
उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्मिक्ष था, प्रत्युत उन की नीयत भी खराब 
थी, उन्हों ने जान वूक कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया जो 
उन के पाखणडों की विरोधिनी थीं ( पृ० ९-१० ) | 
इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुझे एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती 
दीखती है | एक तोपाजीटर शायद अनजान मे ही यह मान कर ये बातें 
लिख गये हैं कि प्राचीन काज्न मे आजकल की तरह बआ्ाम्हण एक जाति 
थी। दूसरे, उन्हों ने इस स्थान को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि 
प्राचीन भारत में लिखने की प्रथा न थी, सव पठन-पाठन स्मृति पर ही 
निर्मर होता था | यह वात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवादयस्त 
अवश्य है। ओम, जायसवाल, भझ्डारकर आदि भारतीय विद्यान्‌ 


वैदिक काल से भारतवर्ष मे लेखन-कला को सत्ता मानते हैं 
( नीचे & १४ )। 
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प्राचीन वाढूमय के दो विभागों को ज्राह्मशिक और क्षत्रिय न कह कर 
त्रयी और इतिहास कहा जाता तो ठीक होता | उन में किसी जात के भेद का 
सवाल नहीं है, और यदि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग अलग 
श्रेणियाँ ( ८३७४६ ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-मेद का भी, प्रश्न 
नहीं है | क्योंकि त्रयी और तदाश्रित वाड्मय मे क्षत्रियों का भी अश 
है--हिरण्यनाभ, जनक आदि राजाओ की कृतियों का स्वय पार्जीटर ने 
स्थान स्थान पर उल्लेख किया है; और ऐतिहासिक वाडमय में आक्षणों 
का भी अश हे--स्वयं कृष्ण दृपायन- वेदव्यास भी तो ब्राह्मण ही थे | 
त्रयी-वाबमय और ऐतिहासिक वादूमय का पार्थकय केवल श्रमविभाग 
को सूचित करता है; उन का भेद केवल रुचि का और विषयों का भेद 
है। उन दोनों वादसयों भे भी किसी प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं 
थी | स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण दिये हैं कि त्रयी-वादमय 
पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास-पुराण को भी वेद 
कहता, यज्ञ मे उस का पाठ करने का विधान करता, उस के दैनिक 
स्वाध्याय का अनुयोग करता, उसे देवताओं को मधु हृषि बतलावा 
तथा अथर्व वेद को उस पर निर्मर कहता है ( पृ० ३० दि० ४; ४० 
५५,५४६ ) | इस प्रकार के और ग्रमाण नीचे ( ६ ११२ ) भी दिये गये 
हैं | इस पर भी यदि “पुराणों में ऐसे कथन हैं जो आह्मणिक वादमय 
के कथनों में मिन्न हैं? ( प० ४३ ), तो ऐसा मतभेद तो “ब्राह्मणिक” 
वाड्मय के ग्रन्थों में परस्पर भी है, और उस का कारण यह है कि 
प्राचीन आया में विचार की तथा सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता 
और गहरा विचारने की आदत थी। श्रुतिविंभिन्ना स्मृतमों विभिन्ना नैकों 
मुनियस्थ बच; प्रमाणन 

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों में 
ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो चुका 
तब ब्राह्मणों या “ब्राह्मणुक” वाडमय में ( ध्यान रखिये, त्रयी या 
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“व्राह्मणिक” वाड्मय केवल ब्राह्मणों का न था ) ऐतिहासिक बुद्धि का 
अभाव कहना ऐसा ही है जैसे यह कहना कि आधुनिक रसायनशा््रियों 
में ऐतिहासिक ज्ञान का अभाव है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे 
विषयों का पूरा परिचय न द्वोना स्वाभाविक है, और उस के कारणों को 
खोजना अनावश्यक |. 

ऐतिहासिक अनुश्न॒ति के जो दो विभाग पार्जीयर ने किये हैं, उन्हें 
भी ज्राक्ृशिक और क्नत्रिय न कह कर घर्मोपदेशपरक और इतिहासपरक 
कहना ठीक होता, क्योंकि उन से भी हमे किसी जात या श्रेणी का 
सम्बन्ध नहीं दौखता । ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्नति मे वे बाते भी 
रहने दीं जो उन के स्वार्थों के विरुद्ध थी, इस से यह परिणाम निकाला 
गया है कि वे अ्न्धे थे और ऐतिहासिक बुद्धि से वश्चित | पर क्‍या इसी 
युक्ति से उन की सत्यपरायणता सिद्ध नहीं होती! उन्हों ने प्राचीन 
परम्परागत वस्तु मे नई बाते टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय मे परिवतन 
करना उन्हें पाप दौखा, चाहे बह परिवर्तन उन के स्वार्थ का साधक ही 
होता | 

यह कहना कि बाह्षणों ने जान चूक कर ऐतिहासिक सचाइयों को 
छिपाया, मुझे युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता | कुछ लोग ऐतिहासिक सचा- 
इयों को हर देश और काल मे छिपाते हैं, प्राचोन भारत मे भी छिपाते 
होंगे। पर ब्राह्मणों के विषय मे विशेष रूप से वैसा क्‍यों कहा जाय ? 
पार्जीयर का यह विचार दौखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या 
एक श्रेणां थी, उस श्रेणी के कुछ सामूहिक स्वार्थ थे, और वे स्वार्थ 
ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से पुष्ट होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक 
जात न थी, वह केवल विद्वानों विचारकों और पुरोहितों की श्रेणी थी। 
वेशक श्रेणियों के भी स्वार्थ होते हैं; पर आ्रह्मण श्रेणी में इतनी विचार 
स्वतन्भ्ता और इतना मतभेद भी रहता था कि एक वात के छिपाने से 
श्रेणी के एक अश आ लाभ हो तो दूसरे को हानि हो सकती थी। 
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फिर कुछ सचाइयों को छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो सकता था, तो 
कुछ को छिपाने से क्षत्रियों को भी | एसी क्‍या बात थी कि आहयणों का 
स्वार्थ सदा सभी ऐतिहासिक सचाइयो को छिपाने से ही सिद्ध हो, और 
क्षत्रियों का सदा उन्हें छिपाने से ! 

पार्जीटर का कहना है कि त्रयी-वादमय ने वेदों के संकलनकर्चा का 
नाम जान बूक कर छिपाया है, “ऋग्वेद 'के संकलन कौ बात और उस 
को शआडुलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साधने का एक 
पड़यन्त्र दीखता है । कारण स्पष्ट है | ब्राह्मणों ने यह वाद चालाया 
कि बेद सनातन काल से चला आया है, इस लिये यह कहना किसी ने 
उस का संकलन या विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर कुछ्हाड़ों 
चलाना था. . ... .? ( (० १० )। किन्तु कौन कहता है कि ब्राह्मणों ने 
वेद ( ज़यीयाभ्रुति ) के सनातन होने का वाद चलाया! कुछ ब्राह्मणों 
ने अवश्य चलाया, किन्तु यास्क से पहले का वह कोत्स मुनि क्‍या 
ब्राह्यण न था जिस की यह घोषणा थी कि अनर्थका हि मस्त्रा:१--मन्त्र 
निरथंक हैं ! वेद को सनातन कहने का जिम्मा क्‍या केवल ब्राह्मणों पर 
है | श्रोर यदि है तो केवल इसी लिए न कि वे लोग विचार के नेता ये 
बेंदविरोधी विचारों के नेताओं में भी तो वही थे। और क्या वेद के 
सनातन होने के विपय में सब आ्ाहयणों का एक ही अभिप्राय रहा है ! 
वेद सनातन है का क्‍या अर्थ समझा जाता है! कोई उस के अथ मात्र 
को सनातन मानते हैं, तो कोई उस के शब्दों को भी; और इन विषयों 
पर वे शुद्ध दाशंनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस विचार में 
खन्ध विश्वास मिले हों, पर स्वाथ को उस विचार का मूल प्रेरक कहना 
निपट अन्याय है। और वेद के सनातन होने की बात में, और वेद- 
व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ! कुल्हाड़ा चलने 


१निरुक्त, १, १४, २, | 
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की नौवत कैसे आती है ! यदि वेद के शब्द और उन का क्रम भी सना- 
तन है, तो भी व्यास ने उस का ऋक्‌ यज्ञुः साम मे और ऋषियों तथा 
देवताओं के अनुसार वूक्तों मे विभाग कर दिया, इस में विरोध कैसे है ! 
और अन्त में, सनातन कहते किसे हैं--क्या सुदूर पूर्वजों को वस्तु को 
नहीं ! यास्क से पहले के जो ऐतिहासिका * “सनातन” वेद के अन्दर 
इतिहास की गाथायें देखते थे. उन्हे वेद का इतिहास वतलाने में क्या 
संकोच था £ च्रयी-वाडमय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का 
कारण निःसन्देह स्पष्ट है। और वह यह कि व्यास एक अत्यन्त सुपरि- 
चित व्यक्ति था, उस के उल्लेख की आवश्यकता न थी, और 
उस का उल्लेख करना वेद के एक दूसरे विभाग--इतिहास--का 
काम था | 

इस कथन में कि “त्रकह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों और 
अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक ( ॥79770087८४) ) 
व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया” ( प्ृ० ६६ ), फिर बाह्मण श्रेणी पर 
अकारण दोषारोपण है | यह सच है कि एक नाम के काल्यनिक और 
वास्तविक व्यक्तियों मे गोलमाल किया गया है, पर क्या इस के दोषी 
ब्राह्मण ही हैं १ प्राचीन नीतिकारों के नामों का दृष्ठान्त लीजिए । 
कौटिल्य ने अपने से पहल्ते के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से 
एकवचन में इस ढंग से उल्लेख किया है +जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं, वाद मे नामों की समानता था समाना्थंकता के कारण 
काल्पनिक इन्द्र आदि देवता ही प्राचीन नीतिवक्ता समभे जाने लगे*। 


१निरुक्त २, १६, २; १२, १, ८; १२, ३०, ३ । 


*दे० रा० भण्डारकर--कार्माइकेल लेक्चसे १६१८, हे ए, विशेषतः 
पृ० 8४ टिप्पणी | 
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लेकिन उन को वास्तविक एतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कौठित्य एक 
ब्राह्मण ही है। 

एक विशेष समय में आरा कर हिन्दुओ में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीण 
और मन्द हुई है जरूर, उस समय से इतिहास और कहानी का भेद 
भूल कर पुराने इतिहास मे गोलसाल भी होने लगा, और इतिहास- 
पुराण अन्य सब विषयों की तरह पारलोकिक धर्म की सेवा में घसीटा 
गया, किन्तु उस का दोष यदि है तो अकेल्ते ब्राह्मणों पर नहीं, सारी जाति 
पर है। विशेष कर मध्य काल मे जब हमारे जातीय जीवन की 
विकास-धारा का प्रवाह बन्द हो गया, पारलौकिक जीवन का 
महत्व बेतरह बढ़ गया, और सब लौकिक विषय तुच्छु समझे जाकर उसके 
गुलाम बना दिय गये, तभी इतिहास का भी उद्देश धर्मोपदेश के 
सिवा कुछ नहीं रह, और घर्मोपदेशपरक कहानियाँ प्राचीन इतिहासों 
में भर दी गईं | किन्तु यह विपरिपाक समूची जाति के जीवन का था, 
केवल ब्राह्मणों का नहीं | और समूची जाति का यह रोग विशेष काल 
और अवस्थाओं की उपज था | सदा से न तो आय जाति में और न 
ब्राह्मण श्रेणी मे ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है | भागवत पुराय 
का जो दृष्टान्त पार्नीटर ने दिया है, वैसा ही एक और दृष्ठात्त उठ 
रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, ओर यह भी सूचित करता है कि 
वह रोग 'केवल ब्राक्षणों को त था। मुस्लिम ज़माने में लोदीबशावतस 
अहमद नृपति के बेटे लाडखान के लिए एक हिन्दू लेखक ने अर्नंगरग 
नामी कामशास्त्र की पुस्तक लिखी | व्यावह्यरिक उपयोग के विषय में 
उसने भत्ते ही कुछ नई बातें जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों और देशों को 
ज्लियों के वणन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ई० के वात्स्थायन के 
कामसूत्र के वणन को ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीने 
देशो और राज्यों का नाम-निशान भी तब भूगोल के नकशे से मिट चुका 
था ! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमूना है । 


७ ८६]... आयों का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना. २१४ 


करे 

# ४, आयों का भारत से उत्तरप्च्छिम फेलना 

आर्य लोग भारतवर्ष मे उत्तरपच्छिम से आये, यह प्रचलित विश्वास 
है | अ्रनुअति का परिणाम इस से उलटा है; किन्तु प्रचलित विश्वास 
के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहों है यह कद चुके हैं। पार्जीटर से इस 
प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया है ( प्रा० अ०, ४० २९७--रे०२ ) | 
दे० नीचे * १२] 

किन्तु यदि ईरान मे आय लोग भारत से गये तो क्या ईरानी अलु- 
श्रति में अपने इन आरम्मिक आर्योवत्तीय पूवंजो की कोई सुट्ृति नहीं 
है ? पुरूरवा से ययाति तक और उस के वाद अनु और द्रह्मु के वंश 
में करीव २०-२१ पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा भें, भारतीय और 
ईरानी आयों के समान पूवेज कहलाने चाहिए | ध्यान रहें कि उस काल 
तक'भारतीय आयों मे वैदिक धर्म और संस्कृति का पूरा विकास नहीं 
हुआ था, अनुश्रति के अनुसार वह प्राग्वेदिक काल था । इस दृष्टि से 
पारती और पौराणिक अनुश्रति का तुलनात्मक अध्ययन करना अमीष्ट है। 


# ६५ पेया मानव द्राविड थे ६ 


भारतवर्ष के प्रारम्भिक राज्य मानद और ऐक़ दो वंशों या जातियों 
के थे | कहानी के अनुसार इक्ष्याकु आदि मनु वैवस्व॒त के वेटे थे, और 
पुरुण्वा ऐक भी मनु का दोहता | उस कहानी के दोनों अंश स्पष्ठतः 
कर्िपत हैं | पहला अंश, कि इश्ष्वाकु शर्याति आदि मनु के नौ या दस 
वेटे थे, इस कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी मे उस युग्र में एक 
राज्य अयोध्या से विहार, पक्माव ओर गुजरात तक न फैल सकता था | 
तो भी उस कहानी ते यह सूचित होता है कि इतिहाछऊ का जब आरम्भ 
हुआ तव उत्तर भारत मे कई राज्य थे, और वे सब के सव एक ही 
मानव वंश या जाति के थे | उस कहानी का दूसरा अंश जो पुरूरवा 
को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही कलित है| ऐक वंश एक प्रथक वंश 
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प्रतीत होता है, जो नवागन्तुक है; उस का केवल एक राज्य है जहाँ से 
वह बाद में फैलता है | मानवों और ऐदों के सिवाय सौदयुम्त नाम के 
एक तौसरे वंश या जाति का भी उल्लेख है, जिस का निवास-स्थान 
पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानी तो सौद्युम्न वंश को भी मनु 
से जोड़ देती हैं| पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐक और सौद्ुस्न 
क्रमश; द्वाविड, आय और मुंड जातियाँ हैं। मुके मानवों के द्राविड 
होने की बात ठीक नहीं लगती | 

इस में सन्देह नहीं कि मानवों और ऐलों में आरम्म में कुछ भेद 
अवश्य है, ओर मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं। तो भी मानवों 
को द्राविड मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दक्षिण के 
राक्षसों से भानवों का लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से 
सानवों का पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जोटर ने भाषा-सम्बन्धी 
युक्ति दी है। अवध की भाषा स्ध्यदेश को भाषा से भिन्न और मिश्रित 
है | ठीक, अवध और बिहार की भाषा में मिश्रण है, पर क्‍या वह मिश्रण 
द्राविड है ! जब तक यह न सिद्ध हो, केबल मिश्रण की बात से कुछ 
सिद्ध नहीं होता। वह मिश्रण क्या एक पहली आय बोली का नहीं हो सकता ! 

भाषा-विषयक उक्त अवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हार्नली 
ने यह वाद चलाया था कि भारत में आया का प्रवाह दो बार आया | 
पहला प्रवाह जब वायव्य सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा 
आया जिस ने पहले शआराक्रान्वाओ्रं को पूरब, पच्छुस और दक्खिन ढकेल 
दिया! | पार्जीटर कहते हैं यह क्लिष्ट कल्पना है| सो ठीक है । किन्त॒ 
इस कल्पना में वायव्य सीमान्त से आने की बात ही क्लिष्टवा का कारण 
है, क्योंकि यदि आर्य प्रवाह उधर से आता तो सीमान्त पर शुद्ध आर्य 


१कम्पैरेंटिव आमर आव दि गौडियन लेग्वेजेन ( गौडीय भाषाओं का 
तुलनात्मक व्याकरण ), १८८०, भूमिका घू० ३१ । 
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भाषा होती | किन्तु दो वार प्रवाह मानने में तो कोई क्लिष्टता नहीं 
है| मानव और ऐढ़ दोनों प्रथक्‌ प्थक्‌ आये जातियाँ थीं, जिन मे से 
एक पहले और दूसरी पीछे भारत में आई। 
दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आय कहते हैं, उस का 
वह शुद्ध-आय-पन किस वात में है! इसी सें न कि उस के अधिकतम 
शब्दों का मूल आग्बेदिक भाषा में मिलता है ! पर ऋग्वेद के अधिकाश 
की रचना उत्तर पश्माल के ऐक्र राज्य मे हुई थी, और इस लिए. उस 
देश सें छाज भी उसी भाषा की उत्तराधिकारिणी का होना स्वाभाविक 
है। किन्तु ऋचाओं की ही माषा शुद्ध आर्य थी, और उस के पूरव 
प्राचीन अवध की जो साथा थी वह पमिक्षित थी--क्या ये हसारी अपनी 
सुविधा के लिए मानी हुई परिभाषाये मात्र नहीं हैं ! क्या शुद्ध आर्य का 
अर्थ केवल टकसाली नहीं है ! और क्या अवधी का मिश्रित होना वस्त॒ुतः 
किसी जातीय मिश्रण को सूचित करता है ! या उसे हम ने मिश्नित संज्ञा 
केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध की वोली में ऋग्वेद जैसा 
कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बोली को ठकसाली बना देता और 
दूसरी वोलियों को उस की अपेक्षा मिश्रित ! 
यदि अवधी का सिक्षितपन किसी जातीय मिश्रण को भी सूचित 
करता हो तो भी उस मिश्रण को स्पष्ठतः द्वाविड सिद्ध किये बिना मानवों 
का द्राविड होना सिद्ध नहीं होता | बिहारी भाषा में आजकल के भाषा- 
विज्ञनियों ने मुंड प्रभाव टटोला है। अवधी और बिहारी मे कई अशों 
में समानता है| जहाँ तक मुझे सालूम है, अवधी से विशेष द्राविड 
प्रभाव किसी नैरुक्त ने सिद्ध नहीं किया | 


# ७, अनुभ्ुतिगम्य इतिहास की अनाय॑ जातियाँ; 
शंका के राजसों ओर बानरों के आधुनिक बंशज 


पौराणिक श्रनुअ्॒ति मे सानवों और ऐ़ो का अर्थात आयो का 
१७ 
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वत्तान्त है; किन्तु उन के साथ सम्पक में आने वाली अनेक अनाय॑ 
जातियों के भी उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पूर्वजों को देवता बना 
देने की जहाँ मनुष्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या 
उन के शबत्रश्नों को भूत प्रेत तक बना देने की भी है| यह कोई आरचीन 
श्रार्यों का ही विशेष दोष न था। पौराणिक अनुभ्रति में जिन अनाय 
जातियों का उल्लेख मिलता है, उन मे से कइयों के नाम उक्त कारण 
से इतने कल्पित कथामय (77907702/) हो गये हैं कि उन के विषय में 
पर्याप्त भ्रम और खोज के बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि 
वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित जीवयोनियाँ | पार्जीटर ने 
थ्रार्यों का इतिहास टटोलते हुए प्रसंगवश उन के विषय में भी लिखा 
है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास के लिए शनु- 
श्रुति की स्वतन्त्र श्ड॒ला-बद् खोज करने की भी आवश्यकता है। 
पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर आदि प्राचीन मनुष्य 
जातियाँ थीं। किन्तु इन में से प्रत्येक कोन थी, ओर उस के इतिहास का 
मोटा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए 
एक अच्छा विषय होगा | उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि 
नागो में करकोंटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं, नागों के एक बढ़े 
समूह का स्थान वायब्य सीमाप्रान्त था ( जनसेजय पारीक्षित्‌ का इत्तान्त, 
६७४ ) , और एक दूसरे समूह का नसेदा के दक्खिन का प्रदेश 
( पुरुकुत्स का घत्तान्त, प्रा० आ० पए० २६२ ) | दानवों का भी शक 
मनुष्यजाति के रूप मे पार्जीटर ने उल्लेख किया है, पर जब तक उन के 
प्रतिदन्द्दी देवों के विषय मे वही बात न कही जा सके, उन की ऐतिहा- 
सिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती | अथवा क्या देव आर्यों के पूर्वज 
ह्वीथे 
राक्षयों के मी अनेक मेद थे; शर्यात राज्य को नष्ट करने वाले 
पुणय-जन राक्षस (६ ३६ ) उन में से एक थे | राक्षस यदि नरमक्षक 
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होने के कारणराक्षत कहलाते हों, तो यह हो उकता है कि विभिन्न नस्‍्तों 
की अनेक जातियों को अ्रनुभ्॒ति में राक्षस कहा गया हो, और उन में 
परस्पर कोई एकता या समानता न हो । जब राक्ष्सों को सम्य वतलाया 
जाता है तब यह रन्देह होता है कि क्‍या वे वास्तव में न्रभक्षक थे | 
किन्तु यह बहुत सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ ञआरार्यों का जब पहले- 
पहल ससर्ग हुआ तब नरभक्षक होने के कारण वे राक्षस कहलाईं | 
बाद में आयों के संसग से वे सभ्य हो गईं, पर लड़ाई के समय उन का 
पुराना नाम राक्षस फिर प्रत्यक्त होने लगता, और जातीय विद्देष के 
कारण इन सभ्य “राक्षसों?? का नरभक्षक रूप में फिर भी वन किया जाता| 

रामचन्द्र के विरोधी दशग्रीव रावण की लंका सिंहल-हौप में नहीं 
प्रत्यक्त विन्‍्ध्याटवी में थी, ऐसा एक मत कुछु समय से उठ खड़ा हुआ 
. है| दक्खिनी लका शब्द ठीक द्वीप का पर्याय है, और उसका अरथ 
, दियरा या ठापू और दोशआबव दोनों है । इसके अलावा थीले को भी 
लका कहते हैँं।रा० ब० हौरालाल के मत से अमरकण्टक की चोटी 
रावण की लक थी, और उसकी तलैटी का विस्तीर्ण दलदल और वड़ा 
जलाशय ही वह सागर था जिस पर राम ने सेतु वाँधा था | किष्किन्धा 
बिलासपुर ज़िले की केदां नामक वस्ती है। गोदावरी-तट की पश्मवटी 
चित्रकूट और अमरकण्ठक के बीच कैसे पड़ती थी, इस की वे ठीक 
व्याख्या नहीं कर सकते | किन्तु उनका कहना है कि द्राविडी जंगली 
लोगों की वोली में शेदारि शब्द साधारणातया नद्दी का वाचक है, और 
रामायण की कथा के अनुसार पण्चवटी चित्रकू८ से केवल ७८ मील 
दक्खन थी | उन के मत सें आधुनिक गॉंड दशग्रीव के राक्षसों के 
वशज हैं, एवं आशइुनिक ओराव प्राचीन वानरों के |- ऋक्ष शायद वस्तर 
के शवर हों । ( दे०, हौरालाल--अवधी हिन्दी-परन्त में रामरावरण-युदद 
कोशोत्सव-स्मारक सम्ह, ना० प्र० स० )। 


इस मत से भुझे बहुत सचाई दीखतों है | दशग्रीव 
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राक्षस गोंडों के पूवज थे, इस के पक्ष में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये 
हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थी, यह वायुपुराण के भारत- 
वर्णन से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों को विन्ध्यपृष्ठनिवासिन: 
में गिना है ( ४५, १३१-१३४ ) | किन्तु ओराँवों को जब वानरों का 
वंशज कहा जाता है, तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान 
प्रदेश ( भ्राड़खए्ड ) में मुस्लिम युग में ही आये हैं | 
किन्तु यदि दशग्रीव के राक्षसों और वानरों की उक्त शिनाह्त न 
भी मानी जाय, और सासान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दक्खिन की 
कोई जातियाँ थीं, तो इस का यह शअ्रथ हर्मिज़ नहीं कि वे आधनिक 
तमाम द्वाविड-भाषिये की पूवज ही थीं । इस समय के द्वाविडभापियो में 
बहुत कुछ आय अश मिल चुका है, और द्राविड भाषाओं का परिष्कृत 
रूप तथा प्राचीनतम वादमय बह अंश मिल खुकने के बाद ही प्रारम्भ 
हुआ था । द्वाबिड, द्रामिल और ठामिल नाम उस मिश्रण और परिष्कृति के 
बाद के हैं। इसी प्रकार आन्म नाम भी | आर्यों “के दक्खिन-प्रवेश से 
पहले जो द्राविड--अर्थात्‌ बाद में आयों के मिश्रण और परिष्कृति के बाद 
जो द्वाविड कहलाये उन के मूल पूर्वज--वहाँ के निवासी थे, उन सब के 
राक्षस या वानर कहें जाने का कोई प्रमाण नहीं है | ये नाम द्वाविड वंश 
या मुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उन प्राचीन निवासियों 
के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाब्मय और सम्यता का विकास 
कर लिया है, जिस वाइमय और सम्यता में आय अंश पूरी तरह घुला- 
मिला हुआ है; अर्थात्‌ द्राविड भाषा साहित्य और सम्यता के विकास में 
आय मुख्य सहायक हुए. हैं | बाकी कुछ छोटी जंगली जातियों और उन 
को आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और छुप्त हो चुका है, शोर 
कुछ आयों और सम्य द्वाविडों में तथा आ्राय-द्राविड भाषाश्रों में विलीन 
हो चुका है। ऐसा दशा में राक्षरों और वानरों को तमाम आधुनिक 
दाविड-भाषियों का पूवेज कह देना बड़ी दायित्व-हीन बात है | 
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टोटम-मार्ग भारतवर्ष की जंगली जातियों में अमी तक है, और इस 
लिए दोव्म का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए | उन जानियों 
की समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शासत्र के विकाश 
के लिए बहुत उपयोगी होगा | ज० ए० सो० व॒०, जि० ७३ (१९०४ ) 
खंड ३, न० ३; ४० ३९ प्र में श्रीयुत पेरेरा के लेख टोब्मिज्म ऋशण दि 
खोध्सू ( खोँधों मे टोव्म-मार्ग ) में अनेक टोटमों के उस जत्ये का नाम 
जिस के अन्दर विवाह नहीं हो सकता, गोच्ची दिया है। देवता के लिये 
रेनु शब्द है और टोय्म भी एक पेनु है, किन्तु टोठ्म का वाची ख़ास 
शब्द मुझे उस छेख में नहीं मिला । 


# ८, आये राज्यों पर अटवियों का प्रभाव 


मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज- 
धानियाँ और नगरियाँ बसाते समय आर्यों को पड़ोसी अटवियों की स्थिति 
का ध्यान रखना होता था। आय राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन 
का अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था। कौरिलीय अर्थशात्ष 
१, १२ ( १० २०, पं० १४ ) में आटठविक ग्रजा या समान्‍्तों मे गुप्तचर 
भेजने का उल्लेख है, स्पष्ट है कि राज्य को अपनी रक्षा के लिए आद- 
विक सामन्तों या आटविक प्रजा पर विशेष आँख रखनी पड़ती थी। 
१, १३ ( ४० १३ १० १०, १४ ) में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की 
जो आटविकों को दवा रखने का काम देते हैं, तुष्टि या अतुष्टि का गुप्त- 
चरों द्वारा पता लेने का आदेश है; और यदि वे असन्तुष्ट हों, साम- 
दान से कावू न आये, तो उन्हें नष्ट करने का एक उपाय आटविकों से 
मिड़ा देना भी वतलाया है। १, १६ ( ४० ३० पं० ८ ) में फिर दूत के 
लिए, यह उपदेश है कि दूसरे राज्य मे जाय तो वहाँ की छावनियों आदि 
पर निगाह रक्खे, वहाँ कौ “अटवी, अन्तपाल और पुर तथा राष्ट्र के 
मुखियों से संस्ग में आबे |” १, १८ में उस राजपुन्र के लिए, जिसे 
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राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण व्यय 
लाब्छित करता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार हृढ़ सामन्‍्त को शरण 
ले, और वहाँ रह कर प्रवीर-पुरुष-कन्या-सम्बन्धम्‌ अटवी-सम्बन्धं वा कुर्यात्‌ 
इस प्रकार आयों की आन्तरिक राजनीति पर भी श्रथवियों का प्रभाव 
होता था, भौर कौटिलीय के उपयक्त प्रमाणों से श्रन्दाज़ होता है कि 
साम्राज्यकामी राज्यों की साम्राजिक नीति में अठवियों से नीविपूर्ण 
बर्ताव का एक विशेष अंश था, और आय राज्य जब एक दुसरे के 
विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तभी साम्राज्य स्थापित कर सके | 
मगध में ही एक स्थायी साम्राज्य क्‍यों स्थापित हुआ, उस का कारण 
शायद मगध के पड़ोसी आटविकों को स्थिति रही हो। मौर्य युग और 
उस के पीछे तक जब अ्रटवियों का आय राजनीति पर इतना प्रभाव 
था, तब आरम्मिक काल में तो बहुत ही रहा होगा । 


8, ग्राचीन आय धर्म तत्वज्ञान और संस्कृति 


इस खरड का राजनैतिक इतिहास का अश तो बहुत कुछ पार्जीटर 
के अन्य पर निभर है, किन्तु प्राचीन आ्राय धर्म और संस्कृति के सम्बन्ध 
मे उन का अनुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक 
विचार ऐसे हैं जिन की आलोचना करना आवश्यक है। 


अ, ्राह्मनिद्म” एक भ्रमजनक शब्द 


प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों के घमें और सस्कृति विधयक विचार और 
व्यवह्र को पाश्चात्य विद्वान ब्राह्मनिद्म कहते हैं। ब्रनिज्म का एक 
शब्द भे हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन है। यह अचरज की बात 
है कि एक भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषाओं में कोई नाम नमिल 
उके | किन्तु इससे यह सूचित होता है कि जाह्मनिज्म कोई असलीयत-- 
वास्तविक सत्ता--नहीं है, वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है। 


#९अ ] भह्मनिज्म! ३०३ 


ब्राहनिद्म का निकटतम हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आये संस्कृति या 
प्राचीन भारतीय संस्कृति कर सकते हैं। किन्तु क्‍या वह उंस्कृति केवल 
ब्राह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन आय संस्कृति में बौद्ध विचार भी 
सम्मिलित हैं, बुद्ध भी अपने भाग को आये अष्टागिक मार्ग कहते हैं। 
तन कहें तो उन्हीं के माग को प्राचीन भारत के अन्य घमम-मार्गो से अलग 
करने के लिए, ब्राह्मनिज्म शब्द की रचना की गई है। ह्रक्षनिद्म और 
बुधिन्म में शब्दों से सूचित होता है मानों बुषिज्म तराहणों का भाग न 
था, और मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे | ये दोनों ही बातें 
ग़लत हैं | बौद्ध मार्ग और वौद्ध दशन में सारीपुत्र, मौदूगलायन, महा- 
कश्यप और अ्रन्य अनेक बाह्मण विद्वानों का बड़ा अंश है; स्वयं बुद्ध के 
पास उनके समकालीन विद्वान ब्राह्मण पोराणान ज्राकह्मणान ब्राह्मणपर्म * 
समभने के लिए. जाते थे। दूसरी तरफ वेद, उपनिषद्‌ , वेदाड़ आदि 
की पद्धति का सारा श्रेय श्ाह्मषणों! को नहीं है । असल बात यह है कि 
बौद्ध मार्ग मे और समूह रूप से अन्य सब प्राचीन आय मार्गों में भेद 
करने का विचार, जिस के कारण अन्य सब मार्गों का एक नाम रखने 
की आवश्यकता होती है, मूलतः ग़लत है| बौद्ध मार्ग प्राचीन आये 
संस्कृति के अत्तेक मार्गों में से एक है, और उसे सब के भुकावले से 
खड़ा करना ठीक नहीं है| 

जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मार्गों के भी नेता थे जिन्हें 
ब्राह्मणों के स्वार्थों श्रोर ढकोसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता 
है, तव प्राचीन ब्राह्मणों के सामृहिक स्वार्थों की कल्पना जड़ से हिल 
जाती है, ओर तथाकथित ब्राह्मनिद्म को प्रत्येक बात की हुनियाद में 
ब्राह्मणों की स्वाथबुद्धि का प्रभाव देंढना भी गलत ठहरता है। कहना 
पड़ता है कि वे ब्राह्मण उग्र विचारकों की एक श्रेणी ये, और अपने 





)सुत्तनिषात, ज्राह्एुधम्मिकसुत्त (१६) की चस्थुगाथा । 
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विचारों की स्वतन्त्रता के लिए. विख्यात थे। इस मौलिक दृष्टिमेद को 


स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के बआहनिज़्म' विषयक विचारों की 
आलोचना करेंगे। 


इ, क्या 'आह्यनिज्म! आरम्म में अनाये थी ? 


पार्जीटर कहते हैं कि 'आ्ह्मनिज़््म! आ्रारम्भ में एक अनाय वस्तु थी, 
आर्यों ने उसे पीछे अपनाया । अनुश्नति से वे दिखलाते हैं कि ब्राह्मणों 
का प्रभाव आरम्भ में मानवों पर और दैत्यों-दानवों पर ही था, शोर ऐक 
राजा तो कुछ अश में आ्राह्मणों के विरोधी भी थे। मानवों के पुरोहित 
वरिष्ठ थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐक्ों के कोई पुरोहित न 
थे, उलटा पुरूरवा और नहुष द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है | 

किन्तु मानवों को श्रनाय॑ या द्वाविड़ मान लेना असम्भव है, और 
दानवो की ऐतिहासिकता के विषय में तसहली करना भी कठिन है। 
विशेष कर उशना शुक्र की कहानी बहुत कुछ कब्पित कथामय है। ऐश्ों 
श्रौर आह्मणों के विरोध के केवल दो दृष्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरफ़ 
हम ब्राह्मणों और आरम्मिक ऐडों मे अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते 
हैं ( तीन दृष्ठान्त स्वयं पार्जीटर ने दिये हैं--नहुष की लड़की रुचि का 
अम्नावान्‌ ऋषि से, ययाति का उशना शक्र की लड़की देवयानी से, और 
प्रभाकर आत्रेय का राजा रौद्राएव की लड़की से, पृ० ३०४-४, ), और 
ऐलों का भी दानवों के साथ वसा ही सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का 
( राजा आयु ने स्वर्भानु दानव की कन्या से विवाह किया था, और 
ययाति ने इषपर्वा दानव की कन्या शर्मिंष्ठा से )। फलतः पार्जीटर के 
कथन का आधार जिन स्थापनाओरं पर है, वें सब स्वय ठौक नहीं हैं | 
अधिक से अधिक उनके कथनों में शायद इतना अंश सत्य हो कि 
व्राह्मनिष्य? का प्रमाव आरम्भ में ऐज़ों की अपेक्षा मानवों पर अ्रधिक 
था; पर इसमे भी धुमे सन्देह है। 


#९६ह] ध्राह्मनिज्रम! रे०प, 


पार्जीटर ने आरम्मिक त्राह्मनिज्मः के स्वरूप पर मी विचार किया 
है | उनका कहना है, इन आरम्भिक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या 
अर्थात्‌ '५४४४७१४८६ (शारीरिक यातनायें)' थीं; वे समझते थे उस से 
अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होतीं हैं जिन से वे इस लोक और परलोक को 
वश में कर सकते हैं। “उनकी प्रसिद्धि का निर्भर उनके इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उनमे परोक्ष शक्तियाँ थीं। फलत; 
यह जान पड़ता है कि आरम्भिक ब्राह्मण मुख्यतः थुरोहित न थे, परच्युत 
अलौकिक विषयों मे कुशल अमिचार-कर्म के आचार्य ( 708#6 ० 
79800-887008 [07८6 ), जादू-टोने के परिडत और वैद्य लोग थे 
( ४० ३०८ )। 

तर का ठीक यही अर्थ था कि कुछ और, इस प्रश्न को अलग 
रखते हुए इतनी वात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्मिक व्ाह्मनिज््म! 
में तप मुख्य वस्तु थी | किन्तु वह तप का मार्ग सौ केवल आह्मणो का 
न था, आर ऐक लोग उस '्राह्मनिज्य से वब्चित या उसके विरोधी न 
ये। अनुश्रति मे जो सब से पुराने तपस्वी प्रतिद्ध हैं, उनमे राजा ययाति 
के बढ़े भाई यत्ति का ऊँचा स्थान है। 

आगे पार्जीटर कहते हैं कि चज्ञों का उदय पहले-पहल ऐश़ों मे हुआ, 
और भारत वंश के समय उनका विशेष विस्तार हुआ | बाह्ननिज्मम! का 
भुख्य चिन्ह तव यज्ञ हो गया, और तभी मन्त्र-स्वना का सी प्रचार होने 
जगा। आरम्मिक मन्त्रकर्ता मुख्यतः ऐक ही थे | तव मानवों के ब्राह्मण 
भी यज्ञों को अपनाने लगे, तो सी कुछ समय तक दे ऐढ़ों की उुत्ता को 
स्वीकार नहीं करना चाहते थे | राजा दशरथ के यज्ञ मे बिलकुल पड़ोस 
ध ऐड राज्यों को निमन्‍्त्रण॒ नहीं दिया गया, जब कि विदेह और वैशाली 
* तथा सुदूर पल्ाव के राज्य न्यौते गये, और मध्यप्रदेश के आक्षणों के 
गन में सुदूर अंग देश से गेवार ऋष्यश्द्ध को पुरोहिताई के लिए 


उताया गया था ( ६० ३१४ )-| इस बात को पार्जीटर ने दो वार वल्न- 
श््त्र 
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पूर्वक दोहराया है, पर सममः में नहीं आता इससे क्य। सिद्ध होता है| यदि 
अयोध्या और ऐश्ों में विरोध सिद्ध करना अ्रभीष्ट है तो सुदूर पज्ञाव के 
सभी राज्य ऐक थे, और अंग-राष्ट्र भी ऐक था। मानव ब्ाक्षणों ने ऐदों 
की यशंप्रधान नई बआहानिए्म! को मुश्किल से अपनाया इत एक बात 
को छोड़ कर, उक्त कथन का बाकी अश--्रर्थात्‌ यज्ञों का उदय 
पहले-पहल ऐढ़ों के यहाँ हुआ--ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा 
अंश--कि भारत वंश के राज्य में यज्ञों का और मन्त्रस्वना का विशेष 
विकास हुआआ--निश्चय से ठीक है | 


उ '्राह्मनिज्म! कया थी 


आ्रह्मनिएम? के स्वरूप को भी दुर्भाग्य से विद्वान ग्रन्थकारण्ने ठीक 
नहीं समझा । आरम्भ में वह जादू-टोना है, श्रागे चल कर यज्ञ और 
पूजा । ज्ञान की आतुर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन और उत्कृष्ट 
चिन्तन, अध्ययन, मनन और निदिध्यासन, प्रकृति की रमणीकता का 
अनुभव करना, ऊँचे आदर्शों के लिए त्याग और साधना--सो कुछ भी 
नहीं | पाश्चात्य विचारों के श्रनुसार जो बौद्ध॑ मार्ग ब्राह्म॑निज़्म! का 
विरोधी था, उस के धम्ंग्रन्थ भी ब्रह्मणधस्भ में उक्त ऊँची बातें ही 
देखते थे-- 


तपेन अक्यचरियेन संयसेन दसेन च। 
एतेन आह्यणो होति एस आह्यणमुत्तमम्‌ ॥ 
अकिंचनमनादानं तमह अमि आह्यणस्‌? ॥ 


और तप क्या वस्तु है ! अध्यापक हाँईज़ डेविडस ने शआक्षनिएम! पर 
विचार करते हुए तप का अर्थ किया है--88]/-7707070४४70०॥ और 


उसु० नि० ६६४, ६२० | हू 


# १० ] अनुभृति में गण॒-राज्य ३०७ 


8९(४०४४४ ( आत्मनिर्य्यातन ) ! पार्जीटर उन की अपेक्षा सचाई 
के कुछ नज़दीक पहुँचे हैं, उन का यह कहना ठीक है कि आरम्मिक 
काल में तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत श्रमानुषी 
शक्तियाँ पाने के लिए किया जाता था ( ५० ६२ )। किन्तु फिर भौ वे 
तप को शारीरिक यातना (प्र४&7068) से अ्रधिक कुछ नही समभते। 
क्या युरोपियन मस्तिष्क तप का अर्थ समझ ही नहीं सकता ! दम, इन्द्रिय 
निग्रह, अह्मचये तप है, पर शारीरिक यात्ना नहीं; किसी ऊँचे आदर्श 
को एकाग्र साधना में अपने को जुटा कर उस की खातिर विक्षेपकारी 
प्रलोभनों, सुखों और आराम-आसाइश को त्याग देने क्रो हम तप कहते 
हैं, भत्ते ही उस भे कोई शारीरिक यातना न हो । 


+ 


# १०, अलुभ्रुतिगम्य इतिहास में गंण-राज्य 


गशों की रुत्ता की ओर पार्जोटर ने ध्यान नहीं दिया | किन्तु वैदिक 
वाइमय द्वारा उस काल में गण-राज्यों की सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध 
हो चुकी है, और अनुश्रुति मे उन के विशेष निर्देश मिलने को बड़ी 
सम्भावना है। श्रागामी खोज का यह अत्यन्त उपयोगी मार्ग होगा। 
उदाहरण के लिए. जिस वीतहब्य बंश के प्रजातन्त्र का उल्लेख डा[० 
मजूसदार ने अथवंवेद के आधार पर किया है", उस के देश और 
सम्रवृ-स्थिति का ठीक ठीक पता हमें अनुभ्ुति से मिल जाता है; वे 
हेहयों की एक शाखा थे, और काशी के राजा हर्यश्व, सुदेव और 


दिवोदास दूसरे को प्रयाग और वाराणसी मे उन्हों ने हराया था, तथा 
हि [५] न 
अन्त मे प्रतदन से हारे थे* | 





जैच्चाच जी०, पू० २२० । 
>प्रा० आऋ०, बु० १४४, २६६ अ। 
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# ११, ओसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 


पार्जीटर ने ज० रा० ए० सो० में अपने पहले लेखों मे प्रति पीढ़ी १६ 
बरस की औसत रक्‍्खी थी, पर प्राचीन अनुश्रुति में उसे १९ बरस कर 
दिया । उन्हों ने विभिन्न देशोंकी अनेक राजवंशावलियों में प्रति पीढ़ी 
राज्यकाल की औसत निकाली, ओर उन में सब से छोगी औसत १२ 
बरस की आई | दूरर्ती काल में हम अत्युक्ति से जितना बचें उतना 
अच्छा, इस ख्याल से उन्‍्हों ने अल्पतम औसत स्वीकार की । किन्तु 
अधिकता की अत्युक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की अ्त्युक्ति न कर 
जाँय ! प्राचीन वशावलियों मे कुछ न कुछ गौण नाम अवश्य गुम हुए 
होंगे, और उन्हीं नामो के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिन का 
राज्यकाल छोटा रह होगा, ओर फलतः जो औसत को छोटा करने के 
कारण होते | इस के आलावा, बीच में अराजकता गणराज्य आदि 
अनेक प्रकार के व्यवधान भी आये हो, सो सम्भव है| इस दशा में १६ 
बरस प्रति पीढ़ी की औसत ही अधिक उचित है ) 

हमारे पुराने ढरें के मित्रों को शायद वह झोसत अपने पुरखों के 
लिए बहुत छोटी मालूम हो | उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आर्य 
दीघजीबी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना 
चाहिए | यह ठीक है कि प्राचीन आय॑ दीष॑जीबी होते थे, किन्तु इस से 
काल-गणना में बड़ा भेद नहीं पड़ता | मान लिया कि एक राजा पच्चीस 
बरस की आयु में गद्दी पर बैठा, ओर सौ बरस की आयु में उस ने देह 
त्यागा | इस ग्रकार उस का शासन ७५ वर्ष का हुआ । यदि छुब्बीस बरस 
की आयु में उस के पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के देह्दान्त के समय 
पुत्र की आयु ७४ वर्ष की होगी। वह भी यदि सौ बरस जिये तो उस 
का राज्य-काल केवल २६ वर्ष का होगा; और इसी प्रकार आगे | फलवः 
पहले राजा का राज्यकाल ७५ वर्ष हुआ, बाद में सब का २५, २५। 


# ११] भारतयुद्ध का काल ३०९ 


किन्तु पहला राजा २५ बरस की आयु मे गद्दी पर बैठा, इस का यह 
श्र है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में--शायद गद्दी पर बैठे 
बिना हौ--और उस का दादा भी शायद बिना राज्य किये या बहुत 
कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था | फलतः औसत मे विशेष भेद 
नहीं हो सकता | 


मारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसबाल और पा्जीटर ने 
मिन्न मिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्द के बाद के राजाओं 
और राज-वशों का काल भी अनुश्रुति में दर्ज है | किन्तु वह कई अंशों 
में परस्पर विरोध, असम्भाव्यता आदि से दूषित है। पा्जीटर ने उक्त 
राज्य-कालों को एक दम छोड़ दिया है; किन्तु वंशावली को स्वीकार कर 
महापक्म नन्‍द से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाओं 
की सख्या लेकर, १८ बरस की औसत मान कर भारत-युंद्ध के समय का 
अन्दाज़ किया है, जो लगभग ९४० ई० पू० बनता है ( ह० २८४- 
२८७ ) | जायसवाल ने पौराणिक अनुभ्रुति के दीखने वाले विरोधों को 
दूर कर उसमे सामझस्य लाने का जतन किया, और उसका दिया हुआ 
जोड़ स्वीकार कर लिया है | अनुश्र॒ति के अनुसार युद्ध के वाद कृष्ण 
की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठर ने राज्य किया | युधिष्ठिर के राज्य के 
अन्त तथा परीक्षित्‌ के अमिषेक से कलि-युग का आरम्भ हुआ, और 
कलि कुल एक हज़ार बरस का था--युद्ध से महानन्द तक १०१५ बरस 
होते थे, और उसके उत्तराधिकारी महापद्म नन्द तक १०४० बरस, इस 
प्रकार मोटे तौर पर कलि १००० बरस का गिना जाता और नन्‍हों के 
समय समाप्त होता था | किन्तु पीछे जब्र नन्‍्दों के बाद के युग के लक्षण 
भी पहले समय के से जान पड़े तब उसे भी कलि मे मिल्रा दिया गया- 
वही कलि की वृद्धि कहल्ाई | 


यदा सघास्यों यास्वन्ति पूर्वाषा् सहर्षयः | 
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तदा नन्दात्पमृत्येव कलिवृ छिं गमिष्यति ॥ 
( बि० पु० तथा भाग० पु०१ ) 
और उस बढ़े हुए कलि का शेष (अन्त ) १८८ ई० पू० में हुआ 
जब यवमनों का राज्य उत्तर-पच्छिम में होने लगा था-- 


शूद्राः कलियुगस्या>्ते भविष्यान्ति न संशयः 
यवना ज्ञापयिष्यन्ति,.. ...... ५ 
( युगपुराण से गार्णीसहिता में उद्घत ) 

अल्पप्रसादा झहनुता भहाक्रोधा छझधामिंका ॥ 

भविष्यन्तीह यवनाः, .. ..... - | 

भोच्यन्ति कल्िशेषेतु, ,..,_...... 

(वा० एु० ) 
कलि का कुल काल तब बारह सौ बरस माना गया--ऋलिद्व दिशाब्द- 

शतात्मक:--भाग० पु० | जायसवाल कलि-काल-विषयक इस श्रनश्रति को 
बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते। औसत राज्यकाल की अनुचित 
दीघता उनके मत मे कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिनका पुन- 
रुद्धार करने का भी उन्होंने जतन किया है | उनका कहना है कि भारत- 
युद्ध से महानन्दी ग्रथवा महाप्म नन्‍्द तक के काल के कुल जोड़ को 
जो अनभ्रति में परम्परा से चला आता है, प्रबल कारणों के बिना 
अस्वीकार करना उचित नहीं है । किन्तु इस विषय मे खोज की गेजाइश 
है | और खोज का सर्वोत्तम मार्ग मेरे विचार में यह होगा कि जिस 
प्रकार पार्जीटर ने भारत-युद्ध से पहले की वशावलियों मे समकालीनताये 
निश्चित कर के अनेक व्यक्तियों और घटनाओं का पारस्परिक पौर्वापय 
निश्चित किया है, उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैशुनाकों और नन्‍्दों तक 


१थ्ह तथा अगले पौराणिक श्लोक जायसवाल के लेख---ज० बि० 
झो9 रि० सो० ३, ४० ३४६ प्र--में उद्छत है | वहीं पूरे प्रतीक सिल्लेंगे । 


है 
& ११ ] वेदिक सारत का बादुल से सम्पक ३११ 


की वशावलियों के विधय में सी किया जाय | फिलहाल मेंने भारत-बुद्ध 
की तिथि १४२४ ई० पू० आरज़ी तौर पर मान लीं है | उससे पहले की 
तिथियाँ भी इसी कारण आरज़ी हैं| भारत-युद्ध से पहले की घटनाओं 
का समय बताने के लिए, फिलहाल, तिथि का प्रयोग करने के बजाय 
पीढ़ी की उख्या को>उस्लेख करना अधिक उचित है | 
मेगास्थनी ने लिखा है कि उसके समय मे हिन्दू लोग सिकन्दर के 
आक्रमण ( २२६ ई० पू० ) से ६४६२ वरस पहले अपना इतिहास शुरू 
करते थे | सिकन्दर के साथ परीक्षित्‌ के अभिषेक को पुराण की गणना 
के अनुसार १इे८घ८--३२६--१०६२ वरस वोत चुके थे। १०६२ मे 
ठीक ५४०० जोड़ने से ६४६२ वनता है | ज्योतिषशात्र में २७०० वरस 
का एक सॉप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेंगास्थनी के 
सम्रय भारतवासियो' का यह विश्वाश था कि परीक्षित्‌ के अभिषेक से दो 
सप्तर्षि-चक्र पहले उनका इतिहास शुरू होता था| इस प्रकार चौथी 
शताब्दी ई० पू० मे परीक्षित्‌ के समय के ठीक उन्हीं अको का, जो 
पुराण में हैं, प्रचलित होना उनकी सचाई को पुष्ट करता है ( जु७ वि० 
ओ,० रि० सी० ३, ए० २५२ )। किन्तु पहले काल के अंक गोल हैं; 
पुराण मे भी मारत-युद्ध से पहले के राजान्रो के राज्य-काल नहीं दिये 
हैं, जिसका यह अर्थ है कि चौथी शताब्दी ई० पू० में ठीक अंक मालूम 
न थे, और मोटा अन्दाज़ किया जाता था। वह अन्दाज़ भी आजकल 
के प्रचलित विश्वास की तरह उच्छुल्लल और अनगंल न था| किन्‍्दु 
जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, मेगास्थनी के अनुसार मारत- 
युद्ध से पहले और पीछे की राजकीय पीढ़ियों की सख्या वही मानी जाती 
थी जो पार्जोॉटर और जायसवाल ने पुरायो के आधार पर निश्चित की 
है) | रुपरेखा की कालगणना के पक्ष में वह सब से प्रवल प्रसाण है | 
/7अऑक्‍-+-+..008ह.. 
)ज्ञु० बि० आो० रि० सो० जि० १, छ० ११३।॥ 
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# १२, वैदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क 


वेदिक काल के भारत वर्ष का पच्छिम के सभ्य अनाय॑ राज्यों के 
साथ सम्पर्क होने के अ्रनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो मी अभी तक 
बह सम्पक की बात धघुद में छिपी है, और सब ब्विद्वान उस पर एक- 
मत नहीं हैं | 

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दक्खित के 
द्राविड़ भारत ओर दज़ला-फरात-कॉठो का सम्बन्ध सूचित करते हैं। 
उन काँठों के ३००० ई० पू० के प्राचीन अ्रवशेषों में एक सागून की 
लकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत मे दक्खिन भारत की ही हो सकती 
है। इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेट की कौमसे एंड नैविगेशन 
आब दि एन्शमेंट्सू (प्राचीन लोगों का व्यापार और नाविकता) के प्रथम 
भाग में तथा उसके आधार पर मुखर्जी के इडियन शिपिंग में मिलेगा । 
फारिस और पर्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध प्रश्डित होल के 
मत में सुमेर-अक्काद लोग द्राविड थे | किन्तु वह एक सत-मात्र है | सिन्‍धी 
सीमान्त के बआाहूई लोग शायद दक्खिन भारत के द्वाविडों की एक 
प्राचीन व्यापारी बस्ती को सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ 
समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्ग के ठीक बीच पड़ती 
थी | विन्तेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दक्खिन मारत से तथा दजला- 
फ़रात-काँठों से शब्रों को दफनाने के जो प्राचीन मटके पाये गये है, वे 
भी एक से हैं? 

उत्तर भारत के वैदिक आरयों के दजला फरात-काँठों की सामी 
जातियों के ताथ सम्पक होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें अलग देखना चाहिए। 


१इस्पीरियल ग्जेव्यिर आँद इंडिया, जि० २, पु० 8६, इं० आ० 
९, पु० र१९। 
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बावुली विषयों के प्रसिद्ध परिडित प्रो० सेइस ने श्य८य७ ई० में कहा था 
कि वाबुल में मलमल का वाची सिन्धु शव्द था, जिस से यह सूचित होता 
है कि वह सिनन्‍्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते आता था, क्योंकि स्थल- 
भाग से आता तो ईरानी लोग उसे हिर्दु बना देते | इस बात का उल्लेख 
मुखर्जी के ग्रन्थ में, टिल्क के पूर्वोक्त लेख में तथा अन्य ऐसे सब ग्रसगों 
में किया जाता है; किन्तु इसके साथ यह भी दिखलाना चाहिए कि वैदिक 
आयों को कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब से था| 

इसी प्रकार ऋग्वेद ८, ७८, २ का मना शब्द कई विद्वानों के मत 
में वाबुली है | वैदिक आर्यों के जावू-टोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्योतिष, काल- 
गणना और सृष्टि-प्रलय-विषयक विचारों पर वाबुली प्रभाव कई विद्वानों 
ने दिखलाया है | इस विषय में सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोक- 
मान्य टिलक ने दिये ये | अथववेद के जादूमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों 
की जो सस्कृत व्युत्पत्ति की दृष्टि से निरथंक प्रतीत होते हैं, उन्हों ने 
बाबुली या खब्दी व्युपत्तियाँ कर दिखलाई थीं। 

जायसवाल और भंडारकर वेद्कि असुर शब्द को मूलतः पच्छिम 
के अश्शुर ( 0४५;॥9॥ ) लोगों का वाचक मानते हैं* | डा० टौमस 
भी वैदिक मना शब्द को पच्छिम से आया मानते, और अखछुर का अथ 
अश्शुर-नगरी का देवता करते हैं* | 

वैदिक असुर शब्द मूलतः अश्शुर लोगों के लिए था, यह तो 
निश्चित प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ मे असुर परणियों और इन्द्र की 
दूती सरमा का संवाद है। वृहद्देदता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी 
लोकिक ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है-- 


*जाइटशिफ टू ६८ (१६१४) पृ० ७१६-७२० 
लेक्चस १६६८ पु० १४५। 
स्ज० शा० ए० सो ९५०५६, घु० ३६ 
श्द 
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असुराः पणयो नाम रसापारनिवासिनः | 
गास्ते5पजहुरिन्द्रस्थ न्ययूहँश्च अयत्ततः ॥ 

( रण के पार रहने वाले असुर पणि लोग इन्द्र की गौवे ले कर 
भाग गये, और उन्हे बड़े जतन से अपने किले में छिपा दिया )। इन्द्र 
ने उन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि 

शत्तयोजनविस्तारामतरत्तां रसां. पुनः । 

यस्याः परे परे तेषां पुरमासीत्सुदुजयम्‌ ॥ 
( सौ योजन फेली उस रसा को तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का 
दुजंय किला था ) वहाँ पहुँची । उन से बातचीत कर जब वह निष्फत् 
लौट आई, तब 

पदाजुसारिपद्धत्या रथेन हरिवाहनः | 

गत्वा जधान स पणीन्‌ गाश्च ताः पुनराहरत्‌ ॥ 
( इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन 
पशणियों को मारा और अ्रपनी गौवे वापिस फेरी ) | इन्द्र बृहस्पति श्रौर 
अगिरसों का नेता था | 

यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैं | रता शब्द साधा- 
रणतः नदी का वाची है, और पारत्तियों को अवस्ता के रहा शब्द से 
सूचित होता है कि वह सौर दरिया का ख़ास नाम था। किन्तु पारलौ- 
किक अथ करने वाले इस सीधे सादे वर्णन को एक गूढ़ अलकार बना 
डालते हैं। रसा उन की दृष्टि में एक कब्पित नदी है जो भूमएडल की 
चारों तरफ घेरे हुए है, गौबे सूर्य की किरणे हैं, इत्यादि । मूल सूक्त में 
एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो कि उत्त 
के शब्दों का सीधा अर्थ न लेना चाहिए। तु 

किन्तु असुर का अर्थ यदि अश्झुर जाति किया जायया, तो वेद में 
अछुर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे | 
अश्शुर-साम्राज्य १३०० ईं० पू० के करीब स्थापित हुआ था, और उ्त 


ु ] 
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के वाद तो वहाँ के निवासी--पुराने वाबुली और खल्‍्दी--अ्रश्शुर या 
असुर कहलाते ही थे, और इस अथ में असुर शब्द भारतीय वाइमय 
में भी है। किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १३०० ६० पू० से वाद 
का है! १४२४ ई० पू० मे हम ने वेदिक काल की समाति मानी है, 
क्या उस मत को त्यागना होगा ! त्यागने की कोई ज़रूरत नहीँ, क्योंकि 
अर्शुर देवता जिस के नाम से २३वीं शताब्दी ई० पू० में अश्शुर 
नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है। और उस देवता के उपासक्ों 
को भी वैदिक आय॑ असुर कहते रहे हों सो बहुत स्वाभाविक वात है | 

श्रार्यों का अ्रसुरों से सम्यक केवल स्थल से था या जल से भी ! 
जो विद्वान्‌ यह सम्पक मानते हैं उन सव का यह कहना कि वैदिक आय 
तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज़ चलाना जानते ये | वेद में ऐसी 
नावों का उल्लेख है जो स्थल से अदृश्य हो जाती थीं; और ऋक १, 
११६ में तुग्न के बेटे भुज्यु के जहाज़ टूटने की कहानी है, जिस में यह 
भी लिखा है कि अश्विनौ या नासत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये 
थे जो तीन दिन ओर तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था | इस 
से यह परिणाम निकाला जाता है कि फारिस खाड़ी में किनारे के साथ 
साथ आरयों के जहाज़ जाते थे | पतवारों और पालों का उल्लेख नह 
मिलता, इस निषेधात्मक युक्ति का वहुत मूल्य नहीं है | इस समूचे विषय 
के सम्बन्ध में नीचे # १८ भी देखना चाहिए: | 

वैदिक आय के पच्छिम-सम्पक के प्रश्न का एक और पहलू भी 
है। यदि पार्जीटर के अनुसार यह वात मानी जाय कि भारतवर्ष से ही 
आर्य लोग ईरान गये हैं, तव तो उस सम्पक के विषय में सन्देह की 
गुजाइश ही नहों रहती | पार्जीयर ने इस विषय पर विचार करते हुए." 
मित्तानि-विषयक युक्ति मी दी है। १९०७ ई» में पच्छिम एशिया के 
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बोगज़कोई नामक स्थान में पाये गये अ्रवशेषों में मित्तानि जाति के 
राजाश्ं और हत्ती या खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस 
में ह्ुगो विंकलर ने वैदिक देवताओं--इन्द्र वरुण नासत्य आदि--के 
नाम पढ़े | उन देवताओं को उस सन्धि मे साक्षी बनाया गया है। 
मित्तानि राजाओं के भी जो मास प्राचीन मद था मन्द के राजाओं और 
मित्र के फराश्रों की चिट्टरपत्री में, जो कि नौल नदी के तट पर तेल-अल- 
अमर्ना स्थान में पाई गई है, निकले हैं, वे सब आर्यावर्ती से हैं, जैसे 
दशरत्थ । वह चिट्टीपत्री १४०० ई० पू० की मानी जाती है। भित्तानि 
ओर उन के राजाओं देवताश्रों के विषय में बड़ा वाद-विवाद चलता 
रहा है | श्रव यह माना जाता है कि मित्तानि जाति तो भरसक आये ने 
थी, किन्तु उन के राजाश्ों और देवताओं के नाम आरयावज्ती से क्यों- 
कर हैं, इस पर अभी तक बड़ा मतभेद है | वे ईरानी नाम नहीं है, यह 
तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में स का ह नहीं हुआ | तब एक तो स्पष्ट बात 
यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आयांवत्त से गये, पार्जीटर का यही 
मत है। इस सम्बन्ध में याकोबी और ओल्डनबर्ग का बड़ा विवाद चलता 
रहा? । याकोबी उन्हें आर्यावर्त्ती देवता मानते थे, ओल्डनब्ग का कहना 
था कि वे आर्यावर्तियों और ईरानियों के बिलगाव से पहले के हैं, क्योंकि 
उन में वैदिक अमि देवता नहीं है। कीथ भी औल्‍्डनबर्ग के पक्ष में 
हैः । किन्तु उन्हों ने अपने सदा संशयात्मा स्वभाव के अचुसार दूसरों 
के भत को स्वथा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमज़ोरी भी दिखा 
दी है। उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के 
बजाय अत॑ शब्द है, इस लिए वे श्रार्यावत्ती नाम नहीं हैं, किन्तु यह ' 


प 
है 
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युक्ति बलपूर्वक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि 
अत एक ही तरह से लिखा जाता था' । 

प्रिय॑संन भी ओल्‍्डनबर्ग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं 
कि ऋग्द के कर अंश भी आर्यावर्तियों और ईरानियों के बिलगाव के 
पहले को मूल आये भाषा के हैं* | ऋग्वेद के एक आध अंश को ऐसा 
मानने से मी पार्जीटर के मत की कोई क्षति नहीं होती, उल्टा पुष्टि 
होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गास्धार से पहले के हैं ही । स्वयं 
प्रियसन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते | किन्तु भारत में 
आयों का उत्तरपच्छिम से आना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया है, 
और क्योंकि उन की साषा-विपयक खोज--मध्यदेशी शुद्ध भाषा के 
चारों तरफ बाहरी मिश्रित मापा होने की बात--पेचौदा कत्पनाओं के 
बिना सरलता से उत्तरपच्छुम-बाद के साथ सुलक नहीं सकती, इस 
कारण उसे सुलमाने की ज़ातिर की गई पेचीदा कत्मनाओ के सिलसिले 
में उन्हें यह स्थापना करनी पड़तो है कि उत्तरपच्छिम से आर्यों का 
प्रवेश बहुत धीरे धीरे हुआ, ओर इस स्थापना के लिए वे हिलब्राट के 
उस मत का राहारा लेते हैं कि दिवोदास के समय आर्य लोग हरहेती 
(अरगन्दाब की दून)४ में थे, और सुदास के समय सिन्व पर। किन्तु 
हिलव्राट के इस मत को वैदिक विद्वान्‌ अग्राह्म सिद्ध कर चुके हैं, और 
वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। सच बात यह है कि 
श्रा्यावर्त्ती भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध सब से अच्छा पार्जीटर के मता- 
नुसार ही स्पष्ट हो सकता है | 

उधर अबस्ता के विद्वान मोल्टन का कह्दना है कि अवस्ता की तिश्त्रुय- 
ज्श्त को बातों की ठीक व्याख्या भी यही मानने से हो सकता है कि वे 


में ऋ त श्रौर 
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१८०० और ९०० ई० पू० के बीच कमी भारतवप में लिखी गई थीं | 

इधर श्रीयुत राखालदास बैनरजी की अ्रद्चितीय सूकबूक से मोहन जो 
इड़ो में जिन प्राचीन अवशेषों का आविष्कार हुआ है, उन से जहाँ 
इतिहास और पुरातत्त्व को एक बिलकुल नया रास्ता--कम से कम आ- 
गामी एक शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए---मिल गया है, 
वहाँ इस प्रश्न पर भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है। मोहन जो दड़ो के 
अवशेषों और दजला-फरात-काँठो के अवशेषों में बड़ी समानता है। 
भारतवर्ष और बाबुलकाल्‍दी के बीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक 
सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जो 
दड़ो के श्रवशेष आ्रा्यों के हैं या किसी और जाति के, और इसी लिए 
भारत और बाबुल का वह सम्बन्ध किस प्रकार का था, इन सब प्रश्नों 
पर अभी तक पर्दा पड़ा है। 


# १३, प्राचीन आरयों' में स्धी-पुरुप-सययादा 
की स्थापना कब ९ 
भारत-युद्ध के बाद श्वतकेतु ओद्यलकि नामक ऋषि हुआ। उस 
के विषय से यह शनुश्नति है कि उस से पहले स्त्री-पुरष-मर्यादा न थी, 
उसी ने स्थापित की-- 


अनावृता; किल पुरा खिय आसन वरानने | 
कासाचारविहारिण्यः स्वतन्न्राश्वारहासिनि ॥ 
तासां व्युच्चरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन । 
नाधमो5भूदरारोहे सहि धर्मः पुराधभवत्‌ ॥ 
“+म० भा० १, १२९, ४ | 
॥ 


अली जोरोअस्ट्रिरनिद्तू (२ संस्क०, लंडन १६२६), ४० रशेग्र। 
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अनावरण --प्रमिश्रण ( 700॥5८एाए ), संकर | पार्जीटर इस 
अनुश्नुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसी ही असु: 
श्रुति दीषंतमा के विधय में भी है ( प० ३२८, विशेष कर टि० ८); 
और दीधंतमा श्वेतकेतु से वहुत पहले हो चुका था | स्ली-पुरुष-मर्यादा 
की शिथिलता वैदिक काल मे अवश्य थी, तो भी वेद से एकविवाह 
सामान्य नियम प्रतीत होता है, और उसे एक ऊँचा आदर्श माना 
जाता था' | जान पड़ता है, उक्त अनुश्रुति वस्तुतः दौघंतमा के विषय 
में थी, किन्तु श्वेतकेतु के समय तक भी कुछ शियिलता थी ही, श्वेत- 
केतु ने भी कुछ सुधार किया तब वह समूची वात जो दीर्घतमा के 
विषय मे थी भ्रमवश श्वेतकेतु पर सी लगा दी गई | श्वेतकेतु के समय 
तक पूरा अनावरण होना असम्भव है| 

उुपरेडा का मुख्य अश लिख चुकने के वाद मुझे डा० सुविमल 
सरकार की पुस्तक सम अःस्पेक्ट्स्‌ आव दि अर्लिएस्ट सोश्यल हिस्टरी ऑँद 
इडिय। ( भारतवर्ष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू) 
( श्राक्सफ़ड १९२८ ) मिली । मैने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है | उस 
के आरम्भिक प्रकरण महत्वपूर्ण दौखते हैं किन्तु कई स्थलों में डा० 
परकार की युक्तिपरम्परा एकदम विचित्र हुई है। वे अण्ने को पार्जीयर 
की अनुयायी कहते हैं, पर उन का ढंग पार्जीटर से निराला है। जनक- 
इंटिता का अर्थ पिता की बेदी कर के सीता और राम को वहन-भाई 
बनाना (३० १२६) अधंकुक्कुटीय न्याय से अनुश्रुति की सनमानी खींच- 
तान करना है | सीता के चारों भाइयों को साभी पत्नी होने की बात 
(४० १५१ ) के लिए जो प्रमाण दिया गया है, उस में वह अर्थ 
विलकुल नहीं है | बलराम के एकपत्नीत्व पर डा० सरकार सन्देह करते 


(६० २१८ ), क्योंकि वह नाच और मद्य की गोष्ठियों मे शामिल 
रत... 


)ऋ० १५, ८५; अथ० १४| 
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होता था | यह विचित्र युक्ति है | व्यावहारिक ऐतिहासिक को ऐसे दाशं- 
निक धार्मिक आदशों मे नहीं बहकना चाहिए, नाचने से एकपत्नीत्व 
नष्ट नहीं होता | किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं) उन में 
तो बलराम और रेवती का नाम मात्र है, नाच आदि का कहीं उल्लेख 
भी नहीं है। और वहाँ प्रसग है शार्यात वश के रेव और रैबत का, 
बलराम एकाएक ला घुसेड़े गये हैं; पार्जीटर की जाँच-पद्धवि के अनुसार 
वह पीछे से मिलाई हुई कथाओं का नमूना है । 

अ्रध्यापक हाराणचन्द्र चकलादार की सोश्यल लाइफ इन्‌ एन्श्येंट 
इंडिया: स्ट्डीन इन्‌ वाल्यायनक्ष कामसूत्र ( प्राचीन भारत में सामाजिक 
जीवन -वात्स्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन ) ( बृहत्तर भारत परिषद्‌, 
१९२९ ) भी मुझे यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने को मिली | शवेत- 
केतु श्रेद्दालकि कामशासत्र का पहला आचाय था, और ख््ी-पुरुष- 
मर्यादास्थापन उस से बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है 
(४०७ )। 

$# १४, भारतीय अच्षरमाला तथा लिपि का उद्भव 

अ, बुइलर का मत 

ब्राह्मी लिपि “ससार का सब से पूर्ण और विज्ञान-सम्मत आविष्कार 
है (46 70098 एशर्घ७९. 5टाशाप९ ग्रएशापणा ज्र|ग्रणं) ॥98 
€6ए/ 9687 ग्राएशा(६त )7--टेल्लर, आल्फाबेट जि० १, पृ० ४० | 
कोलब्रुक से करनिंगहाम और फ्रल्लीट तक अनेक पाश्वात्य विद्वानों ने 
उस के उद्धव की खोज की, और प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की अपनी 
उपज मानते रहे | उस की उत्पत्ति सामी अक्षरों से कहने वालों में 
बुइलर प्रमुख थे | कनिंगहाम और फ्लीट ने अन्त तक उन का मत न 


3बा० घु० ०६, २६०२६; ८८, १-४ । 
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माना । दूसरों ने उसे 'पारिडत्य और कौशल-पूर्य किन्तु अनिश्चयात्मक! 
कहा | बुइलर का मत है कि भारतवापियों ने सामुद्रिक व्यापारियों 
द्वारा लगभग ८९० ई० पू० में १८ अक्षर कानानी ( फिनीशियन ) लिपि 
से लिये, फिर लगभग ७४० ई० पू० में दो अक्षर मेसोपोठामिया से, 
तथा ६ठी शताब्दी ३० पू० में दो अक्षर अरमइक ( मेसोगेटामिया के 
एक प्रदेश पदन अरम की ) लिपि से; और उन के आधार पर धीरे 
धोरे ब्राह्मी लिपि वनी* | 


इ. ओमा का सिद्धान्त 


श्रोका ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुदत्तर 
को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन 
का प्रत्युत्तर दिया, न आज तक किसी और ने | उन की मुख्य युक्तियाँ 
सत्तेप भे ये हैं-.. 

(१ ) सामी लिपि के उत्तरी और दक्षिणी अनेक भेदों में से कोई 
किसी से और कोई किसी से व्रा्मी की उत्तत्ति कहता है | क्यनाओं की 
अ्नेकता ही सब की अवास्तविकता की सूचक है। ब्राह्मी अक्षरों का 
गामी अक्षरों से जो मिलान किया गया है वह बिलकुल ऊटपठाग है, समा- 
नोच्चारण अक्षरों मे कोई मिलान नहीं है । 

(२) कानानी में कुल २२ अक्षर १८ उच्चारणों के सूचक हैं | 
स्वर-व्यज्ञन का पाथक्य नहीं, हस्व-दीष-मेद नहीं, अक्षरों का कोई 
इफियुक्त क्रम नहीं, स्व॒र-व्यब्जन-योग-तूचक मात्रायें नहीं, सयुक्ताक्षर 
नहीं, और स्वर भी पूर्ण नहीं हैं। उनके आधार पर यदि आये लोग 





*इन्साइक्कोपीडिया त्रिटनिका, ११वाँ संस्क०, जायसवाद्ष के आगे निर्दिष्ट 
लेख में उद्धृत । 
*इंडिश पालिओग्राफी ( ८६८ ), घ० १३ । 
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ब्राह्मे के ६३ या ६४ मूल उच्चारणों की सब ग्रकार से पूर्ण लिपि बना 
सकते थे, तो क्या १८ अक्षर मी स्वय न बना सकते थे ! 

(३ ) कानानी लिपि १० वी शताब्दी ई० पू० में बनी थी | यदि 
ब्राक्मी ओर खरोष्ठी दोनो लिपियाँ उससे निकली होतीं, तो अ्रशोक के 
समय तक दोनों से बहुत समानता होती, जैसे कि मौय लिपि से निकली 
धवीं-६ठी शताब्दी ई० की गुप्त लिपि और तेलगु-कनडी लिपि मे 
परस्पर समानता है, जो ८वीं-९वीं शताब्दी के बाद तक भी स्पष्ट 
दीखती है । 

इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान करके उन्होंने ऋषों 
और यजुषों मे भी कम से कम अंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, 
तथा उत्तर वैदिक वाडसय ( आह्ण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ) से बण- 
माला और लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे 
ब्राह्मी और सामो अक्षरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते | प्राचीन 
लिपिमाला र्य सस्क० ( १९१८ ) की भूमिका में उन्होंने अपने मत को 
श्रच्छी प्रकार प्रतिपादित किया है | सन्‌ १८९८ से १९१८ तक भारतीय 
विद्वानों में से, जहाँ तक मुझे मालूम है, वही एक थे जो बुइलर की 
स्थापना का खुल्लमखु्ला विरोध करते रहे | 


उ, जायसवाल की स्थापनायें 


सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने शैशुनाक राजा अज और नन्‍्दी की 
प्रतिमाओं का आविष्कार किया? | उन प्रतिभाओं पर प्राचीन आश्षी 
अक्षरों में उन राजाओं के नाम उन्होंने पढ़े । उन राजाओं का काल 
धूर्वी' शताब्दी ई० पू० है, फलतः वे लेख भी तभी के हुए | दूसरे कई 


न कस खाख आस ॉउीीस+: 33>->-+- 


१, दे० नीचे & २२ ए। 
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विद्वानों ने जायसवाल के पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी 
तरह पढा | कुल दो पक्तियाँ तो हैं ही, तीन चार अक्षरों पर सब मतमेद 
रहा | एक लेख को जायसवाल ने पढ़ा था भगे ऋच्चो छोनीवीशे, दूसरे 
को--पखते बत्नन्दी । दूसरे विद्वान्‌ धीशे के वजाय दौको या दौक और 
रुप के वजाय भर पढते हैं, और दो-एक मात्राओ्रों में भेद करते हैं। 
श्री राखाल दास वैनर्जी और डा० बानेंट के पाठों से तो कुछ अथ नहीं 
बनता, ग्रो० रमाप्रसाद चन्द तथा डा० मजूमदार ने नये साथथक पाठ 
उपस्थित किये | मजूमदार का पाठ तो ओम जी के मत मे निरा ढुःसा- 
हस है प्रो० चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं अक्षरों पर है । इस समूचे 
मतमेद का मूल कारण यह था कि इन विद्वानों ने बुइलर की स्थापना 
को पूर्ण सत्य मान रक्खा था, और यदि उन लेखों के जायसवाल वाले 
पाठों को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है। 
क्योंकि बुइलर ने जब अपनी स्थापना की थो, तव भारतवष के प्राचीन- 
तम लेख जिन का सबय निश्चित था, अशोक के ही थे। अशोक-लिपि 
को उन्हों ने साइश्य के कारण सामी लिपि से उत्पन्न बताया | स्पष्ट है 
कि बुइलर की स्थापना के अनुसार यदि अशोक से पहले के कोई केख 
पाये जायें तो उनकी लिप में सामी लिपि से और भी अधिक साहश्य 
होना चाहिए | किन्तु इन प्रतिमाओं के लेखों को यदि जायसवाल के 
ढंग से पढ़ा जाय तो उस साहश्य के वदले उल्ण विसाइशता दीखती 
है। फलतः इन विद्वानों ने कहा कि लेख धत्री शताब्दी ई० पू० के 
नही, अत्युत दूसरी शताब्दी ई० के बाद के हैं--उनकी लिपि प्रादमौर्य 
नहीं, कुपाण-कालीन है, ओर वैसा मान कर ही उन्होने उन लेखों को 
पढ़॥| इस से पहले मी पिपरावा ( ज्ञि० बस्ती ) से एक स्वूप के अन्दर 
से एक मटका निकला था जिस पर लिखा है-- : ““सलिल्‍निघने दुधस 
भंगवते , अर्थात्‌ भगवान बुद्ध के शर्राराश का निधान | वह स्वूप, 
मठ्का और लेख अशोक से पहले के हैं, एक समय वह लेख भारतवर्ष 
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का सब से पुराना प्राप्त लेख माना गया था? | किन्तु बुइलर की स्था- 
पना का उस लेख के अक्षरों से मंथन नही हुआ। ओमा जी के पास 
अजमेर अद्भुतालय में बडली गाव से पाया गया एक खण्ड-लेख है, 
जिस पर प्राचीन मौ्य लिपि भे पाठ है--बीर/य भगवते चतुरसीतिवसे'* । 
या तो वह बीरसवत्‌ ( आरम्म ५४४ ई० पू० ) और या नन्दसवतू 
( आरम्भ ४४८ ई० पू०, दे० नीचे# २२ और ) के ८४ वे वर्ष--अ्र्थात्‌ 
"वीं या ४ थी शताब्दी ई० पू० का है। श्रोका जी ने प्र[० ल्ि० मा० 
में उसका उल्लेख किया है; उसकी लिपि की विवेचना जिस से महत्व 
के परिणाम निकल सकते हैं, अभी तक नहीं हुईं | इन शैशुनाक लेखों 
के बारे भे राखालदास बैनजीं का कहना था कि प्रतिसायें तो शैशुनाक 
राजाश्रों की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैं* | दूसरे विद्वानो ने लेख पर 
मतसेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमाये ही न माना । जायसवाल 
ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमाओं का काल निश्चत 
है, कला की दृष्टि से वे मौय-काल से पीछे की नहीं हो सकतीं, और उन 
की बनावट से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही 
खोदा गया था? | फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण बुइलर 
की स्थापना जायसवाल को भी शिथिल् दौखने लगी | 

इसके बाद उन्होंने एक तीसरी शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 
किया जो ६ठी शताब्दी ई० पू० के राजा कुणिक अजातशज्ु की है 
परखम गाव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है | उत्त 


3ज० रा० ए० सो० १६०६, छू० १४६ प्र; इं० आ० १६०७; 
घु० ११७ श्र । ॥ 

रज० बि० औ० रि० सोौ० १६१६, ए० २१२। 

इ्द्े० नीचे २२ एु । 

डेज० बि० ओ० रि० सो, १६१६, 9० €२६-४३६ । 
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की लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी वना दिया, 
और उन्होंने ब्राह्मी की उत्पत्तिविषयक अपने विचार एक प्रथक्‌ लेख में 
प्रकाशित किये? । 

ब्राह्मी की प्राचौनता के पक्ष में जायसवाल ने वैदिक ओर उत्तर 
बेदिक वादमय से जो प्रमाण दिये हैं वे ओका के प्रमाणो से मिलते हैं। 
शैशुनाक लेखों के अ्रतिरिक्त उन्हों ने अन्य प्राचीन लेखो की लिपियों 
और हड़पा की मुद्राओ तथा हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों के अक्षरों 
की भी विषेचना की है। हड़पा से मिली मोहरों के अक्षर अ्रभी तक 
पढ़े नहीं जा सके, किन्तु उनके अक्षर समात्रक प्रतीत होते है, और वे 
कम से कम १००० ई० पू० की मानी जाती थीं | हैदराबाद की प्रस्तर- 
समाधियों में मिले वत्तनों पर के लेख वने नहीं रह सके, पत्थर के कफन 
इतने भुरभुरे हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये | किन्तु उन 
के जुदा जुदा अक्षरों की नकल यज्दानी ने कर ली थी, और जर्न॑द्ल ऑँद 
दि हैदराबाद आर्कियोल्लोजिकल सोसाइटी १६५७ मे छाप दी है । वे ब्राह्मी- 
सदृश अक्षर हैं. जायसवाल उनका समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से 
२००० ई० पू७ अन्दाज़ करते हैं | 

इन प्राचीन लेखों और वेदिक वाइमय की विवेचना से वे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि भारतीय ब्राह्मी लिपि वेदिक काल से चली आतो 
है। किन्तु श्रोफ़ा और उनके मत में एक बारीक भेद है। ओमा जहाँ 
बुइलर के तरीके से ब्राह्मी ओर सामी लिपियो की सहशता को स्वीकार 
नहीं करते, वहाँ जायसवाल उस साइशता को एक तरह से स्वीकार कर 
के उस की दूसरी व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी और 
दक्खिनी सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूज्रता नहीं है; एक ही 
उच्चारण के उत्तरी और दक्खिनी चिन्ह विलकुल मिन्न है, किन्तु वे 





१ बहीं १६२०, ० १८६ प्र० | 
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ब्राह्मी के मिन्न भिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी 
पत्राक्षी फ से | ब्राह्मी उधार लेती तो एक जगह से लेती; ब्राक्मी से 
भिन्न भिन्न सामी लिपियों ने श्रलग अलग उधार लिया, इससे उन के 
पारस्परिक भेदों की भी व्याख्या हो जावी है | दक्खिनी सामी उत्तरी 
से या उत्तरी दक्खिनी से नहीं निकली, प्रत्युत दोनो एक समान मूल-- 
आाह्यी--से | १४०० ई० पू० तक सामो लिपियाँ न थी, ९०० में थीं, 
अतः लगभग १२००--११०० में शुरू हुईं। कानानी ( उत्तरी सामी 
का एक भेद ) से शेबाई ( शेबा --आधुनिक येमन का प्राचीन नाम, 
वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक भेद ) के अक्षर अ्रधिक पुराने 
हैं, उस मे अधिक चिन्ह मी हैं | शेवा के पड़ोस की हब्श ( अ्रबीसीनिया 
या ईथिश्रोपिया ) की गीज़ लिपि शेबाई से मिलती है, उस में स्वरों की 
मात्राये भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है। लिपि के इतिहास 
के अत्यन्त प्रामाणिक विद्वान्‌ लेप्सियस ने ईथिश्ोपी और भारतीय 
लिपियों का यह सम्बन्ध झट पहचान लिया था। साभी से आहझ्मी की 
उच्तत्ति मानने वालो के लिए. यह बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक दो 
साभी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्‍यों है, ओरों में क्यों नहीं। करनिंगहाम 
ने टेलर का जवाब देते हुए साफ साफ़ कद दिया था कि शेबाई बाह्ली से 
निकली है? | एक ही उच्चारण के कई वेकल्पिक चिन्ह सामी लिपियों 
में ( जैसे ब्राह्मी ब॒ म दोनों के विकृत रूप उनमें ब-सूचक ) द्ोना भी 
ब्राह्मी से उनकी उत्पत्ति सूचित करता है। 

जायसवाल ओर ओझा के मतों में कोई विरोध नहीं है | बी से 
सामी अक्षरों को उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि वह केबल एक स्थापना है, 
सिद्धान्त नहीं | 

जायसवाल का यह कथन ठीक है कि ब्राह्मी का मूल अथ है पूर्ण 


१कौइन्स आवे एन्श्येंट इडिया (प्राचीन भारत के सिक्के), पु० ४० । 
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(४० १९२ ) | उस कौ पूणता का धीरे धीरे विकास हुआ होगा, और 
विकास पूरा हो चुकने पर वह ब्रा्ी कहज्ताई होगो। कित्तु उन का यह 
अन्दाज़ कि ब्राक्की का अपूण मुल कोई द्राविडी लिपि होगी जिते श्राइुनिक 
बहेलुत्त लिपि सूचित करती है ( ४० १९२ ), स्वीकार नहीं किया जा 
सकता | एक तो इस कारण कि वहेलछुत्त एक अ्रपश्रंश-लिपि है, पंजाबी 
लंडे और टाकरी, मारवाड़ी महाजनी, बिहार की कैथी और महाराष्ट्र 
की मोड़ी की तरह उस को अपूर्णता पूर्ण लिपि से अपन्रष्ट होने के 
कारण है, न कि मौलिक अपूर्णता की झूचक। दूसरे इस कारण कि 
अगस्त मुनि द्वारा तामिल लिपि बनाये जाने को अनुश्रति तामित्ल 
वाइमय मे भी है। तौसरे, वह केवल कत्यना है | 
ऋ भण्डारकर की सहमति 
प्रो० देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर भी अव बुइलर के मत को 
“अ्रतर्गल” कहते हैं? | उन के मतपरिवत्तन का कारण वहीं हेदरावाद 
के पत्थर के कफनों वाले अक्षर है, जिन में से पाच ब्राह्मी अक्षरों से 
ठाक मिलते हैं | रमाप्रसाद चन्द ने भंडारकर की वातों का प्रत्याज्यान 
किया | भडारकर की एक गलती चन्द ने अच्छी पकड़ी, किन्तु चन्द्‌ 
की अन्य युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया३ | 
लू. परिणाम 
हंड़पा-मुद्राओं वाली युक्ति को हाल में मोहन जोदड़ों के नवीन 
आविष्कारों से वड़ी पुष्टि मिली है | वहाँ मी अनेक मुद्राये निकली हैं, और 





*ओरिजिन आँद इंडियन आऋह्फावेट ( भारतीय वर्णमा्षा का उद्भव ), 
प्रथम ओरियंटल कान्फरेंस पूना का कार्यविवरण, जि० २, घू० ३०६-३१८। 

रज० वि० ओ० रि० सो०, १६२३, पु० श्धृर प्र! 

अबहीं, पु० ४३६६-२० | 
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उसी हड़पा वाली अज्ञात लिपि मे। किन्तु उस में मात्राये स्पष्ट हैं। 
मोहन जो दड़ो के अवशेपों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन- 
कला की सुत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष शआरायों के हैं या किसी 
आर जाति के, ओर यदि किसी और जाति के तो उस का आयोँ से 
कुछु सम्बन्ध था कि नहीं, था तो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा 
सकता । 

अनुश्रति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेखा में उस की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक बवाभ्रव्य पाग्चाल ने शिक्षा 
शाक्ष का प्रणयच किया, इस अनुश्रति की जो व्याख्या रूपरेखा में कौ 
गई है, वह पहले-पहल हमें भारतीय वर्णमाला के ठीक उद्गम के 
निकट ला पहुँचाती, और उस के उद्धव के रहस्य को खोल देती है। 
साथ ही सहिताये बनाने अर्थात्‌ ज्ञान का सग्रह करने की भारी ऐतिहासिक 
लहर के पीछे मूल प्रेरणा क्या थी, और उन दोनों लहरों में परस्पर 
कैसा सम्बन्ध था उसे भी वह व्यक्त करती है। 


ग्रन्थनिर्देश 


अ, राजनेतिक इतिहास ( $ २८-६६) के लिए 
पार्जीटर--एन्शयेंट इंडियन हिस्टौरिकल ट्रैडीशिन ( प्राचीन भारतीय ऐति- 
हासिक अनुश्रति ), आक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस १६२२;-- 
नेशुन्स ऐट दि टाइम आव दि ग्रेट बार ( महाभारत युद्ध के 
समय के राष्ट्र), ज० रा० ए० सो० ३६०८, छु० ३०६ प्र। 
जायसबाल--हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसस्था ), कलकत्ता १६२४, 
6६ ३६-४० तथा परिशिष्ट अ;--औनोलौजिकल टोसल्स इन 
दि पुरानिक क्रौनिकल्स ऐंड दि कलियुग ईरा ( पौराणिक 
इत्तान्तों में कालगणनाविषयक जोड़ तथा कलियुग-संवत्‌ ), 
ज० वि० ओ० रि० सो० ३, ए० २४६ अ० | 
महाभारत, आदि पे, अ० १६८-३१७४ ( शकुन्तलोपाख्यान ) । 
ऋखेद ७, १८ तथा ३, ३३ ( सुदास पेजवन के दस राजाओं से युद्ध 
का वणन ) | 
पा्जीटर के ग्रन्थ के प्रत्येक कथन के लिए पुराणों के मूल भमाणों के 
प्रतीक उद्धृत भिल्लेंगे | पाजोटर के मत के विरुद्ध था अतिरिक्त मैने जो 
कुछ लिखा है, उस के लिए पादटिप्पणियों या प्रिशि्टटिपणियों में 
नहों तहाँ प्रमाण दे दिये है । 


३, सभ्यता ओर संस्कृति के इतिहास 
( $ ६७-७३ ) के लिए 
वेदिक सभ्यता और संस्कृति के इतिहास की खोजविषयक आधुनिक 


रेचनाये बहुत अधिक हैं | उन सब का न मेले उपयोग किया हैं, न उन 
१९ 


३३० भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [ ख॑ं० २ श्र० 


का यहाँ निर्देश करना ही उचित है। मेने अधिकतर वेदों के अपने सीधे 
अध्ययन के आधार पर लिखा है, ओर अपने कथनों के प्रभाण साथ साथ 
दे दिये हैं । 

मैकडौनेल और कीथ-कृत बेदिक इंडेक्स आऔँव नेम्स ऐंड सब्जेक्ट्रस 
( वैदिक नासों और विषयों को अलुक्रमणिका'), लंडन १६१२, में वैदिक 
वस्तुओं की सब से प्रामाणिक छानबीन मिलेगी | कौथ के लेख दि एज 
व दि ऋग्वेद (ऋग्वेद का थुग) मे जो कि कैम्त्रिज हिस्टरी आँव इंडिया 
( क्ैस्त्रिज युनिवर्सिटी द्वारा अस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) जि० १, 
बेम्त्रिज १६२४, का अ ४ है, बेदिक सभ्यता का एक अच्छा संक्षिप्त 
दिग्दुर्शन मिलेगा । पार्जीटर के अन्य के अ० ३-४७, १६-२३ और २६ 
भी समभ्यता-संस्कृति-विषयक हैं । निम्नलिखित अन्यों के निर्दिष्ट अंशों में 
वैदिक सभ्यता के विशेष पहलुओं का प्राम्ारिक विवेचन किलेगा--- 


जायसवाल--हिन्दू पौलिटी, अ० २, ३, १९--१९; $$ रे६२-३६३ । 
रमेशचन्द्र सजूमदार--कौपरेट लाइफ इन एल्श्येंट इडिया ( प्राचीन 
भारत में सामूहिक जीवन ), २ संस्क०, कलकत्ता १६२२, 
० २ ६६ 3, *; अ० ३६ १ । 
रामकृष्ण गोपाल भस्डार॒कर--वैष्एविब्स्‌ शैविज्यू ऐंड माइनर रिलीजस 
सिस्यम्स (चेष्णव शैव और गौण धार्मिक सम्प्रदाय), स्ट्रासबर्ग 
१६१३, भाग १, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-९:१९ | 
अन्य उपयुक्त अन्धों और लेखों के प्रतीक जहाँ तहाँ टिपणियों में दे 
दिये गये हैं । बाडुल और काहदी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद् 
प्रन्थ एस्परेंट हिस्यरी औव दी नियर ईस्ट ( पच्छिमी एशिया का प्राची 
इतिहास ) तथा ब्रिटिश विश्वफ्रोष १३ संस्क० से सहायता ली गई है । 


तीसरा खण्ड 


परीक्षित्‌ से नन्द तक 


नोवाँ प्रकरण 
ब्रह्मगादी जनकों का युग 


६ ७४, राजा परीक्षित्‌ ओर जनमेजय 


भारतयुद्ध के और यादवों के णह-कलह के जनसंहार के बाद देश 
में एक अरसे के लिए मारकाठ वन्द और शान्ति बनी रही | अर्जन 
पारडव का वेट अ्मिमत्यु युद्ध में ही मारा गया था| कहते हैं जिस 
दिन युद्ध समात्त हुआ ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गर्म से 
परीक्षित्‌ का जन्म हुआ था। पारढवों के पीछे परीक्षित्‌ गद्दी 
पर बैठा ) 

, किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्थावर्त के और विशेष कर पजाब के 
राज्यो को कमज़ोर कर दिया था। उन की कमज़ोरी के कारण कहीं 
कहीं जड्डली जातियो का उत्पात होना स्वामाविक था | गान्धार देश के 
नागो के उत्पात का उस समय के इतिहास मे उल्लेख है। तक्षशिला 
पर उन्हों ने अधिकार कर लिया | फिर पंजाब लाँध कर हत्तिनापुर पर 
भी उन्हों ने आक्रमण किया, और कुरु-पज्य अब इतना निःशक्त था 
कि राजा परीक्षित्‌ को उन्हों ने मार डाला | 

परीक्षित्‌ के बाद उस का बेटा जनमेजय गद्दी परबैठा | उस के समय 
पक कुरुाष्ट्र फिर संभल गया | जनमेजय भी एक शक्तिशाली और दृढ़ 
गजा था। उस ने तक्षशिला पर चढ़ाई की, कुछ देर वहीं अपनी राज- 
धानी बनाये रक्खी, और वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ 
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डाला” | कहते हैं तक्षशिला में ही वेशम्पायन दूत ने उसे कोरव-पाण्डब- 
युद्ध का समृचा इत्तान्त गा सुनाया था | 

परीक्षित्‌ और जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा अश्व- 
पति था | अश्वपत्ि व्यक्तिगत नाम था, या कैकय के राजाश्नों की परम्परा- 
गत पदवी, सो कहना कठिन है | जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशिला 
पर अधिकार किया, और नागों का दमन तथा उनन्‍्मलन किया, तब 
केकय अश्वपति उस की अ्रधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्योंकि 
केकय देश ( आधु० शाहपुर जेहलम गुजरात ज़िल्ले ) गान्धार के ठीक 
पूरब सटा हुआ है । केकय अ्रश्वपति की कीर्ति उस की सुन्दर राज्य- 
व्यवस्था तथा उस के ज्ञान के कारण भी चली आती है। 

जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक और फिर शतानीक के बेटे 
अश्वमेधदत्त ने राज्य किया | शतानीक के समय में विदेह ( मिथिला ) 
के राजा जनक उग्रसेन, तथा अश्वमेधदत्त के समय मे पतश्चाल देश के 
राजा प्रवाहण जैबलि के नाम प्रसिद्ध हैं | वे दोनों अहावादी श्र्थात्‌ शानी 
राजर्षि थे । जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पदवी थी | 


६ ७५, बारह राजवंश और दक्खिनी सीमान्त की जातियां 


अश्वमेधदत्त के बेटे अधिसीमझष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहास 
की एक विशेष सीमा को धूचित करता हैं| उस का समकालीन अयोध्या 
का राजा दिवाकर और मगध का राजा सेनाजित्‌ था। कहते हैं, इन 
राजाओं के समय में नेमिषारण्य में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर 
व्यास का तैयार किया हुआ प्राचीन अनुश्र॒ति का संग्रह या पुराण पूतों 
ने पहले-पहल सुनाया था। उस के बाद के इतिहास की भी नई अन- 
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श्रुति बनती गई, ओर गुप्त राजाओं के समय अर्थात्‌ चौथी शताब्दी 
ई० तक ऐसा होता रह; किन्तु उस नई अनुश्रुति के लेखकों ने उसे एक 
विचित्र शैली में लिखा | उन्हों ने उसे अपने मुँह से न कह कर सदा 
नेमिषारण्य के चूतों के मुंह से ही कहलवाया--इस तरह मानों वही 
प्राचीन चूत भविष्यत्‌ को बातें कह रहे हों। और वह “मविष्यत्‌” 
इचान्त ज्यों ज्यों धीरे घीरे तैयार होता रहा, पुरानी अनुअ्ति के साथ 
जुड़ता रहा | 
उसके अनुसार अ्रधिसीमकृष्ण दिवाकर और सेनाजित्‌ के समय के 
वाद बारह राजवश भारतवर्ष मे जारी रहे | पाँचनीं शताब्दी ई० पू० के 
अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई | इत्तिनापुर का वंश 
तो अधिसीमकृष्ण के वेटे के समय म॑ ही वृत्स देश में चला गया, जिस 
का अ्रभी उल्लेख किया जायगा। वहाँ वह पौरव वंश कहलाता रहा | 
प्राचीन कुर देश और उत्तर पञ्ञाल में दो अप्रसिद्ध वश जारी रहे । 
उनके पड़ौस में शुरत्ेन देश (त्रजमृमि ) की राजधानी मथुरा मे एक 
ध्यक्र वश राज्य करता था। कोशल या अबोंध्या में इक्ष्वाकु वंश रहा, 
और काशी तथा कोशल इस काल मे बड़े शक्तिशाली राज्य हो गये | 
उनके पूरव बिदेह का जनक वश कुछ ही अरसा चला | मगध मे 
फिलहाल वहीं वाहथ वंश राज्य करता था जिसे बसु चैद्योपरिचर ने 
स्थापित किया, और जित में जरासन्ध और सहदेव हुए थे | बाद में वहाँ 
दूसरा वंश स्थापित हुआ जिसने अन्त में मगध को भारतवर्ष भर मे 
सब से वड़ी शक्ति बना दिया । मगध के दक्खिनपूरव कलिंग में भी 
पाचीन राज्यवंश जारी रहा | 
पच्छिम-दक्खिन तरफ अवन्ति में वौतिहोत्र वश और माहिष्मती 
में हैहय वंश के राजा राज्य करते रहे | उन के दक्खिन गोदावरी-काँठे 
में अश्मक नाम के एक नये आये राजवंश का नाम इस समय से सुना 
जाता है। वाद में अश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूल्क-पष्ट्र का नाम 
4 
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भी सुना जायगा | अश्मक की राजधानी पौदन्य और मूलक की प्रति- 
घ्ठान थी | दक्खिनी प्रतिष्ठान का वामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम 
पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन उसे सूचित करता है । अश्मक और 
मूलक विदभ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र की बुनियाद थे | 

विदर्भ, सुराष्ट्, सौवीर ( आ्राधुनिक सिन्‍्ध ) और पजाब के राज्यों 
के नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था ही बहुत कुछ 
उठ गई थी । 

आरय॑ राज्यो के दक्खिनी अन्तों ( सीमाओं ) पर अन्‍्म्र, पुर्ड, 
शबर, पुलिन्द, मूतिव ( या मूषिक ) जातियाँ रहती थीं। पुलिन्द शायद 
वन्ध्य के जंगलों में रहे हों | पुरड उसी शब्द का दूसरा रूप है, या 
कोई अलग जाति थी, सो कह नहीं सकते | अन्तर, शबर और मृषिक 
निश्चय से अश्मक और कलिंग के बीच तथा दक्खिन को थे । समृचा 
श्राधुनिक अन्न देश ही उस समय अन्य या आन्य जाति का घर था 
सो नहीं कहा जा सकता | इस युग से ठीक श्रगले युग में तेलवाह नदी 
पर अन्ध्रपुर या आआन्धों की राजधानी थी। तेलवाह नदी आधुनिक 
श्रान्म्र देश की उत्तरी सीमा का तेल या तेलंगिरि थी)। शबरों के 
प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सूचित करती है; उन का परिचय 
भूमिका मे दिया जा चुका है। मूषिकों के नाम का हैदराबाद की 
मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताब्दी ई० पू० 


)सेरिववाणिज जातक ( ३ ) ( जातक १, १३३ ); इ० आा० १६१६ 
पृ० ७२। भंडारकर ने जायसवाल की सलाह से तेल यथा तेलंगिरि को 
तेलवाह माना है| 

रकऊपर ५ १६ । 
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में उन की नगरी कब्हवेना या इंष्णवेणा नदी पर थी? । कृष्णा और 
देशा (वेण॒गंगा) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भाडारा जिले में परस्पर 
मिलती हैं, और मिली हुई घारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चाँदा 
ज़िले में वर्धा नदी से जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मूर्सी से 
कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश मृषिकों का रह हो, पर उन का मुख्य और 
मूल प्रदेश भी यह समूचा ही या, या कुछ कम, और कम था तो कौन 
सा, सो नहीं कह्द जा सकता | मूषिक लोग द्राविड थे या शावर सो भी 
नहीं कहा जा सकता | मूतिव शायद मूच्दि का अपपाठ है, और मूष्क 
उसका आर्य रूप॥ आधुनिक मोचि मूलतः मूत्िव मूषिक जाति के रहे 
दौखते हैं। जो भी हो, ये सब ठक्खिनी जातियाँ अब भी विश्वामित्र के 
पुत्र* कहलाती क्योंकि विश्वामित्र ऋषि के कुछ वंशज उनमे जा बत्ते और 
मिल चुके थे | वे आयों की दक्खिनी पहुँच की सीमा को सूचित करती थीं | 


६ ७६, दुरु-पश्चाल का मिलना 


सब राष्ट्रों मे धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख और समृद्धि मी लौंट 
आई; परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति आ वनो | अधिसास 
कृष्ण के वेटे निचक्लु के समय मव्ची कीड़ों ( लाल टिड्डियों ) के लगा- 
तार उत्पात से कुरु देश में ऐसा दुमिक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा 
हुआ अ्रनाज खा खा कर गुज्ारना पड़ा उधर गंगा को वाढ़ हस्तिनापुर 
को वहा ले गई | इस दशा में3 कुछ लोगों की एक बड़ी सख्या राजा- 
सहित उठ कर कौशाम्वी में जा वसी। कौरवों के इस प्रवास मे दक्षिण 
पचाल के लोग भी उनमे मिल गये, और वह सम्मिलित जन तब से 
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कुरु-पद्माल कहलाने लगा । उन का राजवंश भी तब मारत वश या 
पौरव वंश कहलाया, और भारतों या पौरवों का केन्द्र वत्तभूमि ( जिस 
की राजधानी कोशाम्ब्री थी ) हो गई। कुरु लोग पहले जिस प्रदेश में 
रहते थे, उसका नाम भी कुरु पड़ ही चुका था, और -आज तक उत्त 
का पब्छिमी भाग कुरुक्षेत्र कहलाता ही है। 


$ ७७, ज्ञान ओर तत्व॒चिन्तन की लहर 


निचन्नु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमे मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस 
युग के इतिहास कीयथेष्ट छानबीन अ्रभी तक नहीं हुईं | विदेह में निचच्चु 
के समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धर्मध्यज और जनक आयस्थृूण 
नामक जनकों ने क्रमशः राज्य किया | भारतवर्ष के इस शान्तियुग में 
एक तरफ यज्ञों का कमंकाए्ड बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ़ ज्ञान भर 
तत््वचिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी | उस लहर में श्रनेक मुनियों 
के साथ साथ विदेह के जनकों केकय के अश्वपति, पाग्चाल के प्रवाहण जैबलि 
और काशी के अ्रजातशन्नु आदि राजाओ के नाम भी सुने जाते हैं। 

मनुष्य क्या है ? कहाँ से आया ! मर कर कहाँ जायगा | इस सब 
सृष्टि का अथ क्या है ! इस तरह के प्रश्न आय विचारकों को अ्रधीर 
सा कर रहे थे | ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्धि कुलीन 
परिवारों के युवक घरबार छोड़ कर निकल पड़ते, और गान्धार से विद्वेह 
तक विभिन्न देशों में विचरते और जंगलों में भठकते हुए. आश्रमों में 
विद्यान्‌ आचारयों की सेवा करते, और तप और स्वाध्याय तथा विचार 
और अनुशीलन का जीवन बिताते | उन के जीवन की एक झलक तथा 
उनके, सरल विचारों का चित्र हमें उपनिषद नाम के वाड्मय में मिलता 
है, जो इस के कुछ ही समय पीछे लिखा गया | उन की कुछ मनोरञ्ञक 
कहानियाँ यहाँ नमूने के तौर पर उद्धत की जाती हैं। 


न 
न्प्ज 
ब्ढ्ण 


8७७अञ्र] ब्रह्मयादी जनकों का युग 
अ. नचिकेता की गाथा 


रावी नदी के पूरद आजकल जो मारता (लाहौर कसूर पट्टी तरनतारन 
अमृतसर का ) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि 
वहाँ कठ जाति रहती थी" | कठों की उपनिषद्‌ में एक कहानी आती 
है कि एक बार नचिकेता नाम का एक नवयुवक् अपने पिता वाजश्रवा 
से रूठ कर भाग गया, क्योंकि उसका पिता उस से व्यर्थ मोह करता 
था | वह यम के घर पहुँचा, पर उसके बाहर रहने से उसे तीन रात 
भूखा रहना पड़ा । वापिस आने पर भूखे अतिथि को घर में देख यम 
बहुत घबड़ाया और अतिथि से क्षमा माँगते हुए वोला कि तीन रात के 
कष्ट के बदले में मुझ से तीन वर माँग लो। नचिकेत के पहले दो 
मुंहरमाँगे वर यम ने झटपट दे दिये। तव वह तीसरा वर माँगने 
लगा-- 

“यह जो मरने के वाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते 
हैँ रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आप मुझे समका दें कि 
असल वात क्या है। यही मेरा तीसरा वर है |” 

४इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह 
विषय सुगम नहीं है, बड़ा सूक्ष्म है | नचिकेता, ठुम कोई दूसरा वर माँग 
लो, इस छोड़ो, मुझे वहुत न रोको |”? 

“किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, और आप 
' कहते हैँ यह सुगम नहीं है, और आप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता 
नहीं मिल सकता, इसी लिए तो मुझे इस जैसा कोई वर नहीं जान 
पड़ता 2 

यम ने नचिकेता को वड़े प्रलोभन दिये ] “तुम्हारे सौ बरस लौने 
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वाले पुत्र-पौन्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय और धन मुक्त से माँग 
लो, जितना सुवर्य और घन चाहो ले लो, ज़मीन ले लो, और चाहे 
जितनी लम्बी आयु माँगो | इस संसार में जो कामनायें दुलंभ हैं वे सब 
मेरे बर से जी खोल कर तृत्त करो । रथों और बाजों के साथ ये रामायें* 
तुम्हें सेवा के लिए देता हूँ । नविकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को 
मुझ से मत पूछी !” 

पर नचिकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था| “हे यम, ये सब 
सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच गान 
और गाड़ी-घोड़े मुझे नहीं चाहिए. | धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो 
सकती, मुझे तो वही वर लेना है [? ( कठ उप० वन्ली १-२ ) 

शिष्य की इस सच्ची श्ञान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे 
उपदेश दिया, ओर नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली। एक सचाई 
की खोज के लिए नबनिकेता के प्राण किस प्रकार छुटपटाते थे ! 


इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जाधाल और पिप्पलाद के 
शिष्यों की कहानियाँ 


नचिकेता जैसे अनेक युवकों और युवतियों के नाम हमें उस तमय 
के इतिहास मे सुन पड़ते हैं । कहते हैं, याशवल्क्य* की दो स्तरियाँ थीं-- 
मैत्रेयी ओर कात्यायनी, मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण 
स््रियो की तरह गहने-कपड़ों की बातो में उल्की रहती थी । 

याशवर्क्य बोले--मैत्रेयी, में अब यहाँ से जाने को हूँ, आश्रो 
तुम्हारा कात्यायनी से निपटारा कर दूँ | 





*दे० नीचे ६ ७६ । 
रथाज्ञचेल्कय भी जनक की तरह एक वंश का नाम है; वेवल एक 
व्यक्ति का नहीं | 
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मैत्रेयी ने कहा --भगवन्‌, यदि यह समूची धरती घन से भरपूर मुझे 
मिल जाय तो क्या मै अमर हो जाऊेंगी ! 

--नहीं, हरगिज़ नहीं | जैठा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
तुम्हारा भी जीवन होगा | 

_-तव जिस चौज़ से मैं अमर न हूँगी, उसे ले कर क्या करूँगी 
आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुझे उपदेश कीजिए न! | 

इन ज्ञानपिपासुओं की सरल सत्यवादिता भी कैसी थी ! एक वार 
तत्यकाम जावाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रमान्‌ गौतम के पास जा 
कर बोला--भगवन्‌ आप की सेवा में में ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता 
हूँ, क्या आप के पास आ सकता हैँ ! वे वोले--सौम्य तुम कौन-गोत्र 
हो (-मैं नहीं जानता महाराज मै कौन-गौत्र हूँ | माँ से पूछा था, उस 
ने उत्तर दिया, यौवन मे बहुत घूमते फिरते मैने तुम्हें पाया था, सो -मैं 
नहीं जानती तुम कौन-गौत्र हो, मेरा नाम जवाला है और तुम्हारा सत्य- 
काम | सो मैं सत्यकास जाबाल ही हूँ? |--कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न होकर गौतस ने सत्यकाम को अपना बह्न- 
चारी बनाया और वह वड़ा ब्रह्मवक्ता बना | 

उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के 
शिष्यों की ज्ञान की साध सर्च्ची है कि नहीं | एक वार, कहते हैं, और 
वात शायद भारत-युद्ध से पहले की हो3, सुकेशा भारद्वाज, शैब्य सत्व- 





उचु७ उप० ४, €। *छा० उप० ४,४ | 

3 प्प्लाद तामक एक आचाय का समय पार्जीदर ने भारत-युद्ध के 
वाद रबखा है ( ५० अ० पु० ३२४--३३१ ), किन्तु प्रश्नोपनिषद वाले 
पिप्लाद के भारत-युद्धू से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि 
वह कोशल के राजा हिरण्यनाम का समकालीन था ( प्रश्न उप० ६-१ ); 
और हिरिण्यनाभ पाजीटर के अनुसार मदु से ८शदीं पीढ़ी पर था । किन्तु 
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काम, सौर्यायणी गाग्य, कौशल्य आश्वलायन, भागव वैदर्मि ओर कबन्धी 
कात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान्‌ पिप्लाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे | 
[ शैब्य >शिवि देश का निवासी, कौशल्य-कोशल का, बेद्मि 
विदर्भ का | देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थी इकट्ठ 
होते थे | ] पिप्लाद ने उनसे कहा--अभी एक बरस तक तुम लोग 
और तप ब्रह्मचय और श्रद्धा से बताओ, उसके बाद आकर चाहे जो 
पूछुना; यदि हम जानते होगे तो सब बतला देंगे | एक बरस के तप के 
बाद वे सब फिर उपस्थित हुए, और अपने सन्देह मिट सके | 


उ, अश्वपति कैकेय की बात 


एक बार, कहते है, पाँच बड़े विद्वान आपस में विचार करने लगे | 
अपनी शंकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उद्दालक अ्रारुणि के पास गये। 
उद्दालक ने देखा वह उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा | उसने कहा चलो 
हम अब अश्वपति कैकेय के पास चले | वहाँ पहुँचने पर अश्वपत्ि “ने 
उन का बड़ा आदर किया | उस ने उन से कहा--मेरे राज्य में न कोई 
चोर है, न कायर, न कोई अपढ है और न व्यमिचारी; व्यमिचारिणी 
तो होगी कहाँ से ! आप लोग यहाँ ठहरे, मै यज्ञ करू गा, तब आप को 
बड़ी दक्षिणा दूंगा | उन्हों ने कहा--हम जिस प्रयोजन से आये हैं, वह 
आप से कह दे; हम तो आप से आत्मशान लेने झ्राये हैं। अ्रश्वपति ने 
उन्हें दूसरे दिन सबेरे उपदेश देने को कहा | दूसरे दिन प्रातःकाल वे 


राय चौधुरी उसे 4ठी शताब्दी ई० पू० मे रखते है ( पु० ६९, तथां १६- 
' १७ )। अक्कत अखंग से यह विवाद इतने महत्व का नहीं है कि इसे 
निपटानां आवश्यक हो । 


$ 
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सब समिधाये' हाथ में लिये हुए उसकी सेवा में उपस्यित हुए, और 
अश्वपति ने उन्हे ज्ञान दिया ( छा० उष० ५, ११ )। 


ऋ, “जनक” की सभा 


“जनक” वैदेह के विषय में लिखा हैं कि उस ने एक बड़ा यज्ञ 
किया, जिस में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी । वहाँ कुर्पब्चालों के 
ब्राह्मण जुटे | जनक जानना चाहा उन में सेकोन सब से विद्वान्‌ है। उस ने 
हजार गौए खड़ी कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पाद* वँधवा 
दिये, और कहा, आप में जो सब से अ्रधिक ज्ञानी हो वह इन्हें ले जाय। 
याशवल्ल्य ने अपने ब्रह्मचारी से कहा--सोम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले 
जाओ । दूसरे ब्राह्मण यह न कह सके। उन्‍्हों ने याशवत्त्य से प्रश्न 

_ करना शुरू किया | पाँच विद्वानों और एक विदुषी ने क्रम के चाशवत्वय 
की परीक्षा लो, पर प्रत्येक को उसने शांत कर दिया | तब उद्दालक 
आरुणि नाम के एक विद्वान्‌ ने उस से एक गृढ विषय का प्रश्न किया 
जो आरुणि ने मद्र देश भे रहते हुए. पतश्ल काप्य से सीखा था। 
यशेवल्क्य इस परीक्षा में भी उत्तीयं हो गया। तब गार्गी वाचकवी 
दोवारा वोली--“शआक्षणो, महाशयो, मैं इस से दो प्रइ्न पूछ लूँ, 
यदि बह इन्हें भी बता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा [? 
“पूछी गार्गों, पूछो” । वह कहने लगी--“याशवल्क्य, जैसे कोई 
काशी या विदेह का क्षत्रिककुमार अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा 
कर दो बाणधारी शत्रुओं या चोरो को अकेला पकड़ लाता है, उसी 
प्रकार मैं आप के सामने दो प्रश्नों के साथ उपस्थित हैँ; कहिए।” 





.... शिष्य लोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ में समिधायें ( यज्ञ का 
इधन ) के कर जाते थे । 
“उस समय के सोने के सिक्के निष्क का चौथाई 
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किन्तु गार्गी के कठिन प्रश्न भी जब याशवत्क्य को हरा न सके तब 
कुरुपग्चाल बआहयणों को हार माननी पड़ी | तब विदग्ध शाकत्य मुकाबले 
के लिए उठा। शाकल नगरी पज्ञाब के उत्तरी भाग मे मद्र देश की 
राजधानी थी, आधुनिक स्थाज्ञकोट उसे सूचित करता है। शाकर्य का 
असल नाम देवमिन्र था, विदग्ध उस की छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने 
शान का बड़ा गय॑ था। उसने ऋग्वेद का सम्पादन भी किया था, और 
उस की या उस के शिष्यों की सम्पादित शाखायें शाकल संहितायें कह- 
लाती थीं। विदग्ध और याशवस्क्य की यह शत्त थी कि जो विवाद मे 
हार जायगा उस का सिर उतर जायगा। अन्त में जीत याशवल्क्य की 
हुईं | (बु० उप०, श्र० ३)। ' ४ 


लू, उपनिषदों के धार्मिक विचार 


उपनिषद्‌-युग का यह तत्वचिन्तन आर्यावत्त में धार्मिक सुधार की भी 
एक नई लहर को सूचित करता है। यज्ञों के कमंकाएड और अ्राडम्बर के 
विरुद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों मे घोषणा की कि-- 

भ्चा एते अदृठा यज्नरूपाः 

ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं ( मुण्डक उप० १, २, ७०)। 
सृष्टि के अन्दर एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करती है, यह 
तो उपनिषदों क मुख्य विचार है| वे प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म 
कहती है। इन्द्र वरुण आदि वैदिक देवताओं की पुरामी गद्दी पर उप- 
निषदों के विचारकों ने इस युग में उसी तह्म की स्थापना कर दी । वैसे 
भी वैदिक देवताओं की हैसियत में बहुत कुछ उलट्फेर हो चुका था। 
विष्यु और शिव के नाम अक्ष या परमात्मा के अर्थ में इस वाद्य में 
' अधिक बरतें गये हैं | कठ-उपनिषद्‌ ( ३-९ ) से विष्णु का परम पद 
मनुष्य की जीवन यात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया है; श्वेताश्वतर उप- 
निषद्‌ रुद्र शिव का परमात्मा-रूप से कीत्त॑ंन करती है | केन उपनिषद्‌ में 
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पहले-पहल उम्र हैमदती नाम की देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव 
की स्त्री है| इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौण होने लगता है। 

यज्ञों की पूजा विधि के वजाय उपनिषदे एक नये आचरण-माय 
का उपदेश देती हैं| दुश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मन- 
सता अर्थात्‌ मन के संकल्य की इढ़ता, शुचिता, वाणी और मन का 
नियमन, तप, बक्चर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक ज्ञान और विज्ञान--इन 
सब उपायों से, तथा समाहित होने श्रर्थात्‌ आत्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाने 
उस में लीन होने, और उस की उपासना करने--अ्र्थाव्‌ मक्तिपूबक 
उस का ध्यान करने--से मनुष्य अपने परम पद को प्राप्त होता है? । 
मनुष्य का अ्न्तरतर जो आत्मा है, वह सब से प्रिय है; उस आत्मा को 
देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना 
चाहिए; उस के दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान से यह सव (उसार ) 
जाना जाता है। उस आत्मा को चाहने वाले विद्वान्‌ लोग पुत्रपणा 
वित्तेतणा और लोकैषणा ( सन्तान धन और यश की अमिलाषा ) से 
ऊपर उठ कर भिखारी वन जाते हैं? | एक तरफ जहाँ यह उपदेश है 
कि “यह आत्मा बलहीन को नहीं मिलता ओर न प्रमाद से या तप के 
अभाव से” वहाँ दूसरी तरफ यह भी कहा है कि “यह आत्मा न उप- 
देशों से मिलता है, न भेधा से, न वहुत पढ़ने से; जिसे यह वर लेता 
है वही इसे पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा अपने रूप को खोल 
देता है ।?३ इन में से पिछुला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-भाव को सूचित 
करता है| 

*ैकृठ उप० २, २३; ३, ६-७-१ ३; प्रश्न उप० १, १९; मुण्ंडक उप्ृ० 
3, है; ११; ३, १, ६ । 

उैबृ० उप० १, ४, ८; २, ४, ६; १) 9, २२ ! 

उम्ुसडक उप०७ दे, २, ३-४; कठ उप० २, २२ | 

२० ; 
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यह एक प्रचलित विचार है कि उपनिषदे श्रद्वेतवाद का--श्र्थात्‌ 
इस जगत्‌ में एक ही ब्रह्म है, और यह जगत्‌ भी उसी की अभिव्यक्ति 
है; इस विचार का--उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उप॑- 
निषदे एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं | जगत्‌ के असल 
तत्व को खोजना उन सब का स्पष्ट लक्ष्य है, और उस खोज के लिए. 
उन में बड़ी सचाई त्याग और आतुरता ऋलकती है | स्थल सृष्टि और 
अनेक प्रकृति-शक्तियों के परे और अन्दर एक महान चेतन शक्ति-- 
आत्मा या बक्म--है, यह सब उपनिषदों की एक विशेष अनुभूति, उन 
की खोजों का प्रायः स्ंसम्मत सार है। किन्तु सम्प्रदाय-बद्ध एक मार्गीय 
विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत्वचिन्तन की आरम्मिक थेंधली 
उड़ाने हैं। वह चिन्तन कभी कभी अद्वेतवाद की तरफ भी भुकता 
है, पर वह वाद उस चिन्तन के अनेक परिणामों में से केवल एक है। 
उस के साथ साथ उपनिषदों में सृष्टि और आत्माविषयक दूसरे श्रनेक 
अस्फुट विचार भी हैं, यहाँ तक कि अनात्मवाद के बीज भी उन में 
खोजे जा सकते हैं" 


६ ५०, ज्ञान का विस्तार-«क्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम और 
परिषदें; उत्तर बेदिक वाडुमय 

उस युग की जिशासा का क्षेत्र केवल अध्यात्म विषय ही न थे, 
प्राइतिक और मानव (या जड़ और चेतन ) जगत्‌ के कई पहलुओं 
की ओर विचारकों का ध्यान गया था। श्रार्यों की उस समय की विद्याश्रों 
का जो परिगणन मिलता है ( जैसे छा० उप० ७, १-२ में ), उस में से 
प्रत्येक के नमूने आज नहीं मिलते, और न प्रत्येक नाम का ठीक अथ 
ही दम जानते हैं | तो भी उन की कुछ विश्वाओं का हमें पता है | 





"जैसे बू० उप० ३, २, १३ में | 
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जिस उद्दालक आरुशणि का ऊपर नास आया है, वह एक प्रसिद्ध 
विचारक्त और विद्वान था। उस का वेद श्वेतकेठ औद्यालकि तथा 
दोहता अध्टावक्र भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए है | श्वेतकेतु श्रद्यालकि त्ह्म- 
वादी होने के अतिरिक्त जननशास्र और कामशा््र का सी म्रवत्तक 
गिना गया | उस के एक अरसे बाद उसी विषय पर वाम्नव्य पाग्माल 
ने एक संक्षिप्त ग्रन्थ लिखा | यह वाम्रव्य उस सुबालक वाश्रव्य पाग्चाल 
से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत-युद्ध के पहले शिक्षा-शातत्र का 
प्रणुयन किया था |. 

श्वेतकेठ से अगली पीढ़ी में शाक्रपूणं या शाकपूणि नाम का 
व्यक्ति हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचाय॑ माना जाता है । 

उस से अगली पीढ़ी में आसुरि हुआ, और आसुरि का शिष्य पद्च- 
शिख था | कोई कहते हैं आसुरि के बड़े भाई और गुरु का नाम कपिल 
था, कोई कहते हैं पश्नशिख का नाम ही कपिल था | जो भी हो, जिस प्रकार 
वाल्मीकि को आदि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कपिल को आदि- 
विद्वान्‌ अर्थात्‌ सव से पहला दाशंनिक | उस की दर्शन-पद्धति को साख्य 
कहते हैं| वह एक अनीश्वखवादी शुद्ध दाशंनिक पद्धति है जो जड़- 
चेतन जगत्‌ की कुल सत्ताओं का सख्या-वद्ध और शरट्ुला-वद्ध विवेचन 
करती है | इस परि सख्यान या परिगणन के कारण ही वह साख्य-पद्धति 
कहलाती है। 

पञ्नशिख से तीसरी पीढ़ी पर यास्क्र हुआ | शायद उस का कोई 
वशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्त अब भी मिलवा है। 

यज्ञों के पूजा-पाठ और क्रियाकलाप के आडम्बर का भी बड़ा विस्तार 
हुआ |अऋचाओं ओर सामों का चज्ञों में प्रयोग होता था, उन के प्रयोग-सूचक 
वाक्य यजुष्‌ थे | उन सव की व्याख्या मे भी अब वहुत कुछ लिखा जा 
रहा था, और वह शद्भ॒लित और सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य-परम्परा 
मे चल रहा था | बेदव्यास के समय्‌ और पहले से जो अध्ययन और 
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शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब फूल्ते फले | 
वे चरण या शाखा कहलाते | उन्हीं चरणों या शाखाओं के श्राश्रमों 
में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण ,चलता। 
बेद-संहिताओं के अध्ययन ने शान के अन्य जिन अनेक मार्गों या वेदाड़ों 
को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन- 
अध्यापन भी उन्हीं चरणों के श्राश्रमों मे होता । स्वतन्त्र विचारकों और 
विद्वानों के भी अपने आ्रा्मम थे | इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत शान 
का संग्रह और पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्राहुर्भाव होता, और 
नवयुवक विद्यार्थियों को जातीय शान की विरासत प्राम होती | समय 
पर मिन्न मित्र राष्ट्रों मे विद्यानों की परिषदें भी जुटतीं | श्वेतकेदु ओद्दा- 
लकि एक बार पाश्चालों की परिषद्‌ में गया था, जहाँ राजा प्रवाइण 
जैबलि ने उससे कई प्रश्न पूछे थे ( बु० उप० ६, २; छा० उप० ५, ३ )। 
ये परिषदें एक तरह से प्राचीन समिति का ही एक पहलू थीं। 

चरणों और आश्रमों के नाम मिन्न मिन्न स्थानों के नाम से या 
प्राचीन ऋषियों आदि के नाम से होते।आर्यों का जितना प्राचीन 
ज्ञान मिलता है वह अमुक शाखा या अमुक चरण का कहलाता है | 
लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा 
बतलाई जाती है। और अधिकाश ग्रन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे 
सहिता भा संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, अ्रनेक मस्तिष्कों 
के सहयोग की और सामूहिक तजरबों की स्पष्ट छाप है। ज्ञान के ज्षेत्र में 
व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभी कुछ सामूहिक है। प्राचीन आये 
का सभी शान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता और फलता-फूलता रहा 
है, हम आज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले रुम्प्रदायो के माम ही 
मुख्यतः जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम | 

बेद के उक्त भाष्य जाम्हणु कहलाये | वे गद्य के जटिल ग्रन्थ हैं। 
कई शाखाओं की संहिताओं में बेद-भाग अलग और ब्राह्मण या व्याख्या- 
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भाग अलग है, कइयों में दोनों मिश्रित हैं | इस का यह अर्थ है कि बेद- 
उंहिताओं का अन्तिम रुप ब्राह्मण-युग के अन्त में निश्चित हुआ । ब्राह्मणों 
के अन्तिम भाग आरण्यक ( अरए्य या जगल में कहे गये अन्य ) और 
उपनिषद्‌ ( निकट बैठ कर कहने के अर्थात्‌ रहस्य ग्रत्थ ) कहलाये | 

शिक्षा आदि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, वेदाड़ कहलाये । वे छु; हैं | 
शित्ता या शीद्धा का अथ कह चुके हैं | उस के अतिरिक्त व्याकरण, छन्द 
और निरुक्त ये तीन अंग भी माषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं । 
निरुक्त शब्दों की च्ुलत्ति अर्थात्‌ उन के उद्धव की ख्रोज की जाती है| 
वाकी दो वेदाड़ हैं--ज्योतिष और कल्प | वेदाड्भ ज्योतिष बहुत आ्रारम्मिक 
किस्म का था | कद्प में आरयो के व्यक्तिगत तथा परिवार और समाज- 
सम्बन्धी अनुष्ठान के नियमों का विचार होता। आये के व्यक्तिगत, 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या सस्कार हों, 
क्या कानून हो, इन बातों की सीमासा ही कर्प कहलाती | उसके तीन 
अश थे--श्रत, गछ, और घमम। श्रौत मे व्यक्तिगत अनुष्ठान, यज्ञ आदि 
की विवेचना है जो सब श्रुति पर निर्भर होने से श्रौत कहलाता । गृह या 

, 'रिवारिक अनुष्ठान में श्रुति की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथाये भी 

आ जाती हैं। विवाह, अन्त्येष्टि आदि के सब सस्कार उसी मे सम्मिलत 
हैं। धर्म अर्थ यों तो था कानून यां तमास व्यवहार । कल्प के घर्म 
अंश मे सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख है | 

कल्प सव सूत्रों अर्थात्‌ अ्रत्यन्त संक्षिप्त वाक्‍्यों में मिलते हैं | वे 
ब्राह्मण॒ग्न्थों का सार हैं | किन्तु सार और निष्कर्ष निकालने के साथ साथ 
संशोधन और परिबत्तन की अक्रिया भी जारी रही।न केवल कब्प 
प्रत्युत अन्य सभी विषय बाद मे सूत्र शैली मे लिखे गये | 

मुख्य उपानिषदों का अन्तिम समय हम औसतन आठवी शताब्दी 
ई० पू० रख सकते हैं। कव्य-सूत्रों का आरम्भ तभी से हुआ | किन्तु अब 
जो श्रौत् गह्म और धर्म-पुज्र इमे उपलब्ध हैं, वे प्रायः छुठी या पाँचवीं 
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शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीन 
चरणों के आ्रश्रमों मे सम्पादन और परिमार्जन की प्रक्रिया केसे होती थी 
सो अभी देख चुके हैं| इसी कारण इन पूत्रों का विद्यमान रूप भले हो 
पाँचवी शताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत 
कुछ विद्यमान है | 

ब्राक्षण उपनिषद्‌ और सूत्र-अन्थों को मिला कर हम उत्तर (पिछला) 
वैदिक वाढ्सय कहते हैं । 


६ ७६, सामाजिक विचार-व्यवहार और आर्थिक जीवन 
का विकास वर्शाश्रम-पद्धति और ऋणों की कल्पना 


उत्तर वैदिक काल के झ्राश्रमों मे भारतीय विचार की ठोस बुनियाद 
पहले-पहल पड़ी, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना | 
इसी काल में आयी के समाज-संस्थान की नीवे डलीं" | 

यह समझा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋण * 
लेकर पैदा होता है--वह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और 
मनुष्यों का ऋणी पैदा होता है। उन ऋणों के कारण उस के कर्तव्य उत्पन्न 
होते हैं | प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋणी है, और आतिथ्य 


दे० & १६! 

रपिदले शा््रों में तीव ही ऋण--देव-ऋण, ऋषि-ऋण, और पित्‌- 
ऋण--प्रसिद्ध हैं, किन्तु आरस्भ से चार ऋण माने जाते थे, चौथा मलुध्य 
ऋण | शुत० ब्रा० १, ७, ३, १ में उन का इस अकार उदलेख है---ऋण 
६ वे जायते यो5स्ति | स जायपान एव देवेभ्य ऋषम्यि: पितृभ्णों मनुष्येम्यः ॥ 
आगे उन की व्याख्या है। ऐत० जञा० ७, १३ भो ऋणणों के सिद्धान्त का 
उल्लेख है। 
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आदि का धर्म निवाहने से उस ऋण को चुका सकता है| इसी प्रकार 
देवताश्रों का ऋण यज्ञ करते से चुक जाता था | किन्तु ऋषियों ओर 
फितरों के ऋण विचित्र थे। ऋषियों का ज्ञान का ऋण अध्ययन से, 
एव पितरों का सन्तान के जनन से चुकाया जाता था। ऋणों कौ इस 
करव्पना के विषय मे चाहे जो कहा जाय, इतना तो स्पष्ट है कि यह 
मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप मे देखती थी | और इसकी दृष्टि 
में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नहीं प्रत्युत पूबजों 
का भी ऋणी था; और क्योंकि पूर्वजों का ऋण वशणजों के तेंई 
चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वंशजजों के प्रति भी 
कर्तव्य ये । 

कुछ कुछ ऋणों के विचार पर आश्रम-व्य३स्था निर्भर थी | मनुष्य 
का जीवन चार स्वासाविक आश्रमों या पड़ावों में बाँदा गया था | पहले 
दो आश्रम विद्यार्थी और गद्दी, तो सवसाधारण के लिए ही थे, दूसरे दो, 
वानप्रस्थ और परित्राजक या मिन्तु, विशेष ज्ञानवान्‌ लोगों के लिए | 
वानप्रस्थ लोग गाँवों और नगरों के पड़ोस में आश्रमों में रहते | वे 
आश्रम इस प्रकार परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्भीक्र निष्पक्षपात विचार 
और अध्ययन के केन्द्र थे | और राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव 
था| उसी प्रकार सवत्याग कर घूमने वाले भिन्ुओ्रों का । 

जाति-मेद आरम्म में केवल आय और दास का ही था | वैदिक 
काल में विजातीय जनता से स्वाभाविक घुणा थी, कोई निश्चित बन्धन 
न होने से स्वाभाविक सम्बन्ध भी वहुधा हो जाते थे। अब लगातार 
साथ रहने से अधिक सम्पक होने लगा, तब आयों को पवित्रता बनाये 
रखने के लिए नियम और बन्धन बनाये जाने लगे | दास स्री आय की 
धर्मपत्नी न हो सकती | तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली 
जाति को स्त्रियों को रखना वर्जित न था। यहाँ तक कि रमण के लिए 
रबेखी जाने वाली रामाओं की कालिमा के कारण राम शब्द मे ही 
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काले का श्र्थ आ गया! । वैसे भी दास अब आयों के समाज के 
बिलकुल बाहर न रहें, वे उन का एक अग--शूद्ध के रूप भे--बनने 
लगे | किन्तु शूद्ध के साथ विवाह-सम्बन्ध घुणित माना जाता, श्रार्यों 
के समाज में आ जाने पर भी वह एक दलित श्रेणी थी। आये और 
शूद्र में वास्तविक जाति-मेद अर्थात्‌ नस्ल का भेद था। । 

स्वयं आयों में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं। रमेष्ठ: 
था रथी लोग साधारण पदाति से हेतियत में स्वभावतः ऊँचे थे, सो 
पीछे कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की 
श्रधिकाश नियुक्ति होती, यत्रपि वैशा नियम न था। राजन्य का दर्जा 
उन से भी ऊँचा था,* उस में राजकीय परिवारों के लोग थे | राजन्यों 
और रथेष्ठाश्रों को , मिला कर क्षत्रिय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही 
कुछ कुछ विश: से ऊपर थी; अब केवल उस का :ऊपर होना श्रधिक 
स्पष्ट होने लगा। 

किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान और विचार के साग में जाने वाले, 
श्रध्ययन और भश्रध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी। वही आशह्षण 
श्रेणी कहलाती | ज्ह्मए का मूल अर्थ केवल अद्यत--ऋच्‌ साम और 
आशथवंण मत्रों--को दोहराने वाला, अर्थात्‌ पद्यपाठक मात्र था । पद्च- 
पाठक के काम से ही एक तरफ़ तो पुरोहित के काम का विकास हो 


१निरुक्त १३, १२, २ में लिखा हे--अधोरामः,,,अधस्ताद्रामो5ध- 
स्तात्‌ कृष्णा: कस्मात्‌ सप्तान्यादित्यि चित्वा न रामामुपेयात्‌, रामा रमणायो- 
पेयते न धर्मीय ऋष्णजातीयमेतस्मात्‌ सामान्यात्‌ | स्पष्ट है कि रासार-अनाय॑ 
रेल । 

रसमृचा समाज चार बर्णों में बॉठद जा सकता है, यह केवल एक 
दार्शनिक कल्पना थी। घर्मशाखकारों के नियम केवल उनके लेखकों के 
विचारों और इच्छाओं को सूचित करते हैं न कि इतिहास की बरु-स्थिति 


छत 
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गया । दूसरी तरफ पद्मों के अनुशीलन से ही अनेक ज्ञानों और अध्य- 
यनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा था, उस का उल्लेख 
किया जा चुका है। आय॑ संस्कृति की यह विशेषता थी कि ज्ञान के 
साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था: आज तक भारतीव मनोंदृत्ति 
उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक सह- 
योग समभती है | इस प्रकार ज्ञा" और अनुशीलन, अध्ययन ओर 
अध्यापन करने वाले गहस्थ त्यागियो की एक दूसरी श्रेणी बन उठी | 
उन में से जो बड़े वड़े आश्रमों या शालाओं के नायक थे वें महाशाल्" 
ब्रह्मए कहलाते | पुरोहित ब्राह्मण और महाशाल ब्राह्मण दोनों ही का 
अ्रध्ययन-अध्यापन मुख्य लक्षण था । क्योंकि राष्ट्र के धर्म और व्यवहार 
( नियम कानून ) की ओर हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, 
इस लिए एक तरफ राष्ट्र के मन्त्र-धर ( अमात्य सलाहकार नीति-निर्धा- 
रक ) का कार्य तथा दूसरी तरफ न्याय-विभाग का कार्य प्रायः उन्हीं के 
हथों में श्रा जाता | इन ऊँचे पदों भ या पुरोहित के पेशे में आमदनी 
ज़रूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य काये तो अध्ययन-अरध्यापन 





को । वास्तव में अत्येक काल में चार वण या श्रेणियाँ थीं, यह अत्यन्त 
भ्रामक विचार है | मेगास्थनी ४ थीं शताब्दी ईं० पू० में सात श्रेणियों में 
भारतीय समाज को बाँदता है ( इ० आ० १८७७, ए० २३६-२१८ )। 
ऊपर ६ ७२ में वेदिक राष्ट्र का जो आदर्श दिखलाया गया है, उस में 
राजन्य और रस्थेष्ठ: दो अलग अलग श्रेणियों हैं, और वैसा होना स्वाभा- 
पिक भी था। छुछ्ध के समझालौन श्रर्थाद्‌ छुटो शताब्दी ई० पू०्के 
पृध्दन्त-सुत्त ६ दौष० ) सें फिर खत्तिया अनुग॒ुत्ता और अमच्चा परिसज्जा 
में भेद किया है। ( हिं० रु० साग २, प० ३१०० दि० ४ में डद्दत )। 

'सु० नि० ब्राह्मएम्मिकसुत्त (१६ ) और दाहेद्रसुत्त (३५ ) की 
वच्युगाया | 
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ही था, जिस के साथ गरोबी का भाव आरम्म से जुड़ा हुआ था । आये 
संस्कृति की यह एक विशेषता रही, ओर अब तक है, कि उस में ज्ञान 
ओर गरीबी का आदर सम्पत्ति और समृद्धि से कभी कम नहीं रहा | 
जनता की इसी मनोदृत्ति के कारण ,क्षत्रिय श्रेणी जैसी कुलीन और 
अमभिजात समझी जाती, आह्मण श्रेणी भी वैसी ही कुलीन और अमि- 
जात गिनी जाने लगी | 

क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण विश: में से ही 
ऊपर उठी थीं | विशः के साधारण लोग वैश्य थे | वे सब का आश्रय 
थे | वैश्य शहपति राष्ट्र का आधार थे। शिव्प और व्यवसाय के परि- 
पाक के साथ साथ वैश्य-समुदाय में भी गण-बनने लगे, और उत्तर 
वैदिक वाढमय में जहाँ श्रेष्ठी शब्द झ्राता है, उस का अथ बहुत से 
विद्वान्‌ गए का प्रमुख ही करते हैं। श्रेष्ट्य का श्र गण की मुख्यता | 
श्रर्थात्‌ उस आरम्मिक समाज में, जो पहले समृूचा कृषकों और पशु- 
पालकों का था, और जिस में कुछ साधारण शिल्प केवल कृषि के सह्दा- 
यक रूप में थे, अब कृषि व्यापार और अनेक शिव्य-व्यवसायों की 
भिन्नता फूटने ओर अकुरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता प्रकट होने 
लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान और अध्ययन का पेशा उसी विशः में से 
फूट कर एक प्रथक्‌ अंग बन रहा था उसी प्रकार अन्य शिल्पों और 
व्यवसायों के समूह या गण भी एथक्‌ अगों के रूप में प्रकट होने लगे। 
किन्तु यह अभी बीज मात्र था | 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-मेद तथा 
दाशनिक वर्गीकरण था | अपनी अपनी श्रेणी मे ही खान-पान विवाह-व्यव- 
हार रखने कौ प्रद्ृत्ति स्वाभाविक होती है, और तब भी थो, किन्तु 
आजकल को जातपाँत की तरह वे बन्द दायरे न थे। जात-मेद 
यदि था तो आय और श॒द्गध में था, और वह जाति-मेद के आधार 
पर था| 
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आरयों के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार में पहले की अपेक्षा 
श्रधिक परिष्कृति आ रही थी | 

उत्तर वैदिक वाढूमय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है", 
इस लिए, यूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से 
हो गया था | कपास और सती कपड़े का आविष्कार समृचे संसार में 
पहले पहल भारतवर्ष में ही हुआ, तथा पच्छिमी जगत्‌ के सामी और 
अन्य लोगों को भारतवष से ही उस का पता मिला था| 


६ ८०, जनपदों का आरम्भ ओर प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं 
का विकास 


अवस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपक्वता इस उत्तर वैदिक 
युग के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आ रही थी वैसी ही ज्ार्यो 
की राज्य-संस्था में भी । 

जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने ओर अवस्थित हो जाने 
के कारण उन स्थानों या जनपदढों का भी धीरे धीरे स्थिर व्यक्तित्त-- 
स्पष्ट 'नामरूप'--होने लगा | ओर उस का यह फल हुआ कि राज्य 
अब जन के बजाय धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा | जनपद का 
अ्रथ ही है जन का रहने का स्थान ( पद )--जहाँ जन के पैर जमे 
हों | देश जनपद इसी कारण कहलाने लगा कि वह जन का अधिष्ठान 
था, उस पर कोई जन वस गया था। आरम्भ में जनपढ में यहाँ विचार 
था। अब हम साधारण रूप से देश को जनपद कहते है, वह किसी जन 
( क्बात्षे ) का अधिष्ठान है था नहीं सो कमी नहीं विचारते, किन्तु 
आचीन काल के लोग इसी विचार से जनपद को जनपद कहते थे | 





)आइवालायन द्ौठ सूत्र ६, ४, १७ | 
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जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े ये, जैसे कुरु, पञ्माल, चेदि, 
बत्स, अंग, शूरसेन, अवन्ति, योधेय, मद्र, शिवि, अम्बष्ठ, उशीनर, 
मालव, केकय, गान्धार आदि | किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी 
अन्दर से उन की राज्यसस्था में चुपके चुपके परिवत्तन हों गया--जान- 
राज्य के बजाय अब वे जानपद राज्य हो गये। कुर, पद्माल, मद्र, मालव 
आदि अब जन या कबीले न रहे। यद्यपि भ्रव भी उन उन नामों के जन- 
पदों मे उन्हीं उन्हीं मूल जनों के वशज--सजात या अमिजन ) --मुख्यत: 
बसे हुए थे, तों भी और जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में 
बस जाय, उस में भक्ति रक्खे, वह राष्ट्र उस का अमिजन हो या न हो, 
वह व्यक्ति अरब उस की प्रजा हो जाता । बाहरी लोग किसी जन की 
प्रजा तो पहले भी बन ही सकते थे (ऊपर ॥ ६७ इ ), किन्तु उस समय 
उन्हें कल्पित सजातता या अभिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी | अब 
वे सजात या अभिजन नहीं बनते थे, अभिजनत्व के बजाय अब उन्हें जन- 
पद में भक्ति रखने की आवश्यकता होती थी । 

इसी प्रकार आम पहले जन की टुकड़ी या जत्था होता था; श्रेष 
उस में भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया । 

केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य- 
संस्थाये स्थिर सी हो चली थीं | प्रात्ची दिशा अर्थात्‌ मगंध विदेह कलिंग 
आदि मे साम्राज्य के अभिषेक होते; वहाँ के राजा सम्राट्‌ कहलाते) आज- 
कल हम एकच्छुन्न शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य 

| 

*अभिजन शब्द पाणिनि ( अष्यध्यायी ४, ३, ६० ) का है। उस में 
दो अर्थ हैं, एक तो वही जो बेदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश-- 
किसी के पूर्वजों का मूल निवास-स्थान। अमिजनः पूर्व॑बान्वव५, तत्सस्वन्धा- 
देशोडप्यभिजन उच्चते यस्मिन्‌ पुवेबान्धवेरुणितम ( अक्त सूत्र पर 
काशिका-वृत्ति )। 
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शब्द का मूल अथ शायद था राज्य-संघ या राज्य-समूह, अर्थात्‌ अनेक 
राज्यों का गुद्द जन मे से एक मुखिया मान लिया गया हो। दक्तिण दिशा 
में सलत्‌ ( यादव ) | लोगों में मौज्य राज्यसंस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक 
भोज कहलाते | भोज का अर्थ प्रतीत होता है कुछ समय के लिए. नियुक्त 
राजा | प्रतीदी दिशा ( पच्छिम ) मे नीच्य और अपाच्य लोगों मे, अर्थात्‌ 
दक्खिन पछ्छिम और ठेठ पच्छिम--सुराष्ट्र, कच्छु, और सौवीर 
( आधुनिक सिन्‍्ध ) आदि देशों--में स्वाराज्य राज्यसस्था थी; वहाँ के 
राजा खराटू कहलाते । स्वराज्य का अ्रथ था अग्र॒य समावानां---ज्यैष्य्यम्‌ 
-जरावर वालों का अगुआपन | इस प्रकार सव॒राट आनुवंशिक राजा 
न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अगुआ मात्र था | उदीची 
दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुछ उत्तर मद्रों के जे जनपद थे, उन में 
वैराज्य प्रणाली थी; वे विरा:--राजहीन- जनपद थे| उचर कुरु, उत्तर 
मद्र से इस युग से क्या समझा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। 

और भ्रुवामध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में श्र्थात्‌ अन्तवेंद में, कुरु पश्चाल वश 
उशीवर ( पूर्वोत्तर पंजाब के ) लोगों में राज्य को प्रथा थी | वहाँ के 
राजा ठीक राजा थे और कहलाते थे। अर्थात्‌ मध्यदेश और प्राची के 
सिवाय सभी जगह एकराज्य को प्रणाली न थी | विशेष कर मध्यदेश 
के उत्तरपच्छिम से दक्खिन तक--पंजाव से वराड़-महाराष्ट्र तक--संघ- 

राज्यों की एक मेखला थी | हम देखेंगे कि यह अवस्था प्राचीन काल 
के अन्त तक--५०० ईं० तक--जारी रहेगी | आयोँ के विचार-व्यव- 

हार और समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद जैसे इस युग में पड़ी, वैसे 

हीं आया की राज्यसंस्था को आधार-शिलाये भी इसी उत्तर वैदिक युग 

में खली गई | भारतवर्ष के व्यक्तित्व-विकास का यही युग था* 

जिस भुद और प्रतिष्ठित मध्यप्रदेश में एकराज्य की तस्था थी, वहाँ 
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रे दे ०+# १६ | 
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भी उस की आनन्‍्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शक्ल पकड़ रही थी, 
श्र उस का कुछ चित्र हमें मिलता है । 

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था| 
समिति के ही कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजहुतः कहलाते थे; श्र 
उस समूह या सुस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, और वे लोग अब 
रतज्ञी ( रलिनः ) कहलाते, क्योंकि वे राजा को अ्मिषेक के समय राज- 
कीय अ्रधिकार का सूचक रल ( वैदिक काल का मणि ) देते थे। 
अभिषेक में राजा जैसे पहले राजइत+ की पूजा करता था, वैसे ही अब 
रल्नियों की | पुराने राजइत: का ही नया नाम रलिन: था, भेद शायद 
केबल इतना हो कि रत्नी अब स्थायी और निश्चित पदाधिकारी थे | 
राजा समेत कुल बारह रत्नी सोते थे---( १ ) सेनानी, ( २ ) पुरोहित, 
(३ ) राजा था राजन्य ( राजपुत्र ), (४ ) महिएी श्र्थात्‌ रानी, (५) 
सृत श्रर्थात्‌ राज्य का इत्तान्त रखने वाला, ( ६) आमीण--शायद 
मुख्य आम का था राजधानी का नेता अथवा देश के प्रामणियों का 
मुखिया, ( ७ ) छत्ता अर्थात्‌ राजकीय कुटठम्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, 
(८) संग्रहीता श्रर्थात्‌ कोष का नियमक अ्रथवा राज्य का मुख्य 
नियामक--रज्जुमिनियन्ता, ( ६ ) माग्दुध अर्थात्‌ वसूली का मुख्य अ्रधि- 
कारी, ( १० ) अज्धावाप श्रर्थात्‌ हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी, 
(११ ) गो-विकर्ता अर्थात्‌ जंगलों का निरीक्षक, जंगली पशुओं और 
शिकारियों का नियन्त्रण-कर्ता, और (१२ ) पालागल अर्थात्‌ सन्दे 
शहर जो शूद्र होता, अ्रथवा उसके स्थान में तक्ष (बढ़ई ) या 
रथकार | 

रत्नी या राजकर्त्ता लोग समिति का ही एक अंश श्रर्थात्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि थे | 

साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य और राज्य को इन विभिन्न 
प्रादेशिक राज्यपरिपादियों के बीच पारमेष्व्य, माहाराज्य और आधिपल 
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( अर्थात्‌ परमेष्टी, महाराज और अधिपति होने ) के लिए, एवं समत्त- 
पर्याणी ( सब सीमाओ्रों तक जाने वाले ) सावभौम होने अथवा सझुद्र- 
पर्यन्त पृथ्वी का ए्कराट * होने के लिए! होड़ लगी ही रहती थी, और 
प्रत्येक महत्ततकाक्षी शासक के सामने वह आदर्श बना ही हुआ था | 


"ऐल७ ज्रा० ८, १४। 
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दसवाँ प्रकरण 
सोलह महाजनपद 
( ६-७-६ शताब्दी ई० पू० ) 


$ ८१, विद के क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, 
मगध में राजबविष्वुव॒ 


भारतयुद्ध से छुठी शताब्दी ई० पू० तक का राजनेतिक इतिहास 
शट्डूलाबद्ध रूप में अ्रभी तक नहीं कहा जा सकता | भ्रभी तक हम केवल 
कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, और उनका समय 
तथा पौर्वापय भी अन्दाज से हों कह सकते हैं | उन घटनाश्रों मे से 
एक विदेह की राज्यक्रान्ति है। विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा 
कामी था, श्रौर एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे 
मार डाला" । कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवतः 
उस की हत्या के बाद ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया, ओर सघ- 
राज्य स्थापित हो गया। सातवी-छुठी शत्ताब्दी ई० पू० में विदेह के 


१दाण्डक्यो नाम भोजः कामाव्‌ ब्राह्मणकल्यामशिसन्यसानस्सबल्धु- 
राष्ट्रो विदवाश । करालश्च बेदेहः |--अ्थ ० १, ६। 

*मिल्लाइये रा० ३० पु० ९३-१२ । अभी तक यह केवल अटकल है । 
विदेह की क्रान्ति कब और केसे हुईं यह प्रश्ष मनोरञ्षक है। यदि यह 
अटकल ठीक हो तो कराल का धघ भी पुक महत््व की घटना बन जाती है। 
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पड़ोस में वेशाली में भी सघ-राज्य था, वहाँ लिच्छिवि लोग रहते थे | 
बिदेहों और लिच्छिवियों के पथक्‌ प्थक्‌ सघों को मिला कर फिर इकट्ठा 
एक ही सध या गण बन गया था जिस का नाम इृजि- ( या वज्जि ) 
गण था | वेशाली में विदेह के साथ ही गण-राज्य स्थापित हुआ या 
कुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता। 

भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी 
सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हों गया था। समृद्धि में भी उसका 
मुकावल्षा दूसरा कोई राज्य शायद ही कर सकता। अन्दाजन सातवीं 
शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई (६७४ ६० पू० ) तक काशी के 
साम्राज्य की बड़ी सत्ता रही, मध्यप्रदेश मे उस युग मे वहीं मुख्य 
साम्राजिक शक्ति थी कोशल कई बार उसके ग्रधीन रहां, ओर एक 
वार तो उस के साम्राज्य में मोदावरी काँठे के अश्मक राज्य की राज- 
धानी पोतन ( पौदन्य ) भी सम्मिलित हो गई थी | 

मगध में ब्राइंद्रथ वश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया | उन 
के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशनाक को राजा होने के लिए निमन्त्रत 
किया । शिशुनाक मूलतः काशी का था, वर्हाँ वह अपने बेटे को छोड़ 
कर मगध चला आया | यदि भारत-युद्ध का उमय श्रीयुत काशीप्रणाद 
जायसवाल के मतानुसार १४२४ ई० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब 
से शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ ई० पू० या | दूसरे बिद्वान उस 
का समय सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं। शिशुनाक 





*काशी के राजा अह्वदत्त का जातकों में बहुत उल्लेख है, किन्तु बह्म- 
दत्त कोई एक राजा न था, चह काशी के राजाओं के चृंश का नाम या 
पद॒वी थी | जातक ३, १९८ से उल्लेख है कि बनारस का ब्रदत्तकुमर 
भी तक्सिला पढ़ने गया, उससे स्पष्ट निश्चित होता है कि ब्रह्म चंश 
का नाम या पदवी थी। 

२१ 
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एक प्रतापी राजा था, उसके वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े दिग्वि- 
जयी राजा हुए.। शैशुनाक वंश को पुरानी अनुश्रति में क्षत्रिय नहीं 
प्रत्युत ऋन्नवन्धु कहा है, जिसमें कुछ घटियापन का भाव है। घटियापन 
का भाव इस कारण की वे ब्रात्म लोगों के क्षत्रिय थे। हॉत्य वे आय 
जातियाँ थीं, जो मध्यदेश के पूरब या उत्तरपच्छिम ( पल्ञाब ) में रहतीं, 
और जो मध्यदेश के कुलीन ब्राह्मणों-क्षत्रियों के आचार का अनुसरण 
न करती थीं। उन की शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उन की 
वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के आरयों वाले सब सस्कार 
न करते तथा ब्राह्मणो के बजाय अहंतों (सन्तों ) को मानते, और 
चेतियों ( चेत्यों ) को पूजते थे । 


6 ८५, सोलह महाजनपदों का उदय 


जनपदों का उदय कैसे हुआ था सो हम देख छुके हैं (६ ८० )। 
अब उन में से कई महाजनपद भी बन गये। जनपद ओर महाजनपद 
का आरम्भिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जं॑नों के मूल देश 
थे, किन्तु जिन जनपदों ने विजय ह्वारा अथवा संघ-रचना द्वारा 
अपने मूल देश से अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद 
कहलाने लगे | 

इस प्रकार के षोडश महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ 
तक कि सोलह महाजनपद एक कहावती संख्या बन गई। इसी कारण 
हम इस युग को भी सोलह महाजनपदों का थरुग कहते हैं। सोलह 
महाजनपदों में ये आ्रठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं--( १ ) अंग- 
मगध, (२ ) काशी-कोशल, ( ३ ) इजि-मन्न, (४) चेदि-वत्स, ( ५ ) 
कुद-पद्माल, (६) मत्त्य-श्रसेन, (७) अश्मक-अ्रवन्ति, (८) 
गान्धार-कम्बोज | 

अंगदेश मगध के ठीक पूरव था। उस की राजधानी चम्पाया 
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मालिनी, जिसे श्राधुनिक भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर 
सूचित करता है, उस समय भारतवर्ष की सब से समृद्धि नगरियों में से 
थी | वह चम्पा नदी के पूरव किनारे बसी थी, जो अब भी भागलपुर में 
चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, और माड़खणड से गंगा कौ तरफ बहती 
है। मगध की राजधानी राजगह ( राजगुद्द ) भी वैसी ही नगरियों में 
से एक थी | मगध का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार- 
पाँच मुख्य थे, उन में से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख 
ऊपर हो चुका है। काशी-राष्ट्र की राजधानी वाराणसी उस समय 
समूचे भारत मे सब से समृद्धि नगरी थी । ध्यान रहे कि प्राचीन वादमय 
में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, और उस की राजधानी का 
वाराणती । कोशल देश की राजधानी सावत्यी ( श्रावस्ती ) अचिराबती 
( राप्ती ) नदी के किनारे थी । वह भी एक बहुत प्राचीन नगरी थी । 
गोंडा और बहराइच जिलो की सीमा पर सहेठ-महेठ के खेड़े अब उस 
के स्थान को सूचित करते हैं | साकेत ( श्रयोध्या ) की हैसियत भी 
श्रावस्ती से कम न थी | 

तिरहुत या उत्तर विहार के बृजि-गण का उस्लेख ऊपर हो चुका 
हैं। श्राज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थारू लोग अपने से भिन्न 
तिरहुत के सभी निवासियों को वजी तथा नेपाली लोग बजिया कहते हैं । 
समूचे इजिसघ की राजधानी भी वेसाली ( वैशाली ) दी थी | उस के 
चारों तरफ तिहरा परकोढा था, जिसमे स्थान स्थान पर बड़े वड़े दरवाजे 
और गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) बने हुए थे | बृजि लोगों मे प्रत्येक 
गाँव के सरदार को राजा या राजुक कहते थे । कहते हैं लिछ्छिवियों के 
७७०७ राजा थे, और उन मे से प्रत्येक का उपराज, सेनापति और माझडा- 
पारिक ( कोषाष्यक्ष ) भी था | ये सबराजा अपने अपने गाँव में शायद 
सतन्त्र शाशक थे; किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक 
परिषद से होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे | इसी राज्यपरिषद 
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के हाथ में लिच्छिवि राष्ट्र कौ मुख्य शाशनशक्ति थी | शाशन-प्रबन्ध के 
लिए. इसमें से शायद चार या नौ आदमी गणराजा चुन लिये जाते थे। 
कहते हैं वैशाली के इन ७७०७ राजाओं में से प्रत्येक का अमिषेक 
होता था। वैशाली में उनके अ्रमिषेक-मड्डल के लिए एक पोखरनी 
थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और ऊपर भी लोहे की जाली 
लगी रहती जिस से पक्षी भी उस के अ्रन्द्र घुस न पाँय' | वैशाली 
के सब राजा और रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक 
होता । 

लिरिछुवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध त्रात्म जाति थे | वे 
अहंतों को मानते थे। उन के पड़ोसी मन्न लोग भी आत्य थे, और उन 
का भो गण-राज्य था | मल्ल जनपद बृजि जनपद के ठीक पर्छिम तथा 
कोशल के पूरब सठा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था| पावा ओर 
कुसावती या कुसिनार ( आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरब ) 
उन के कस्बे थे । 

वत्स देश काशी के पच्छिक और चेदि ( आधुनिक बुन्देलखर्ड ) 
व॒त्स के पच्छुम जमना के दक्खिन था। वत््स देश में भारत वंश का 
राज्य चला आता था। उसकी राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी 
( इलाहाबाद ज़िले में आधुनिक कोसम गाँव ) जमना के किनारे पर 
थी, और उस समय की बड़ी समृद्धि नगरियों में गिनी जाती थी । वह 
व्यापार और युद्ध के राजपथों को काबू करने वाले बड़े अच्छे नाके पर 
थी। पर्छिम समुद्र के बन्द्रगाहों--भर्कच्छ, सुप्पारक ( शुर्पारक, 
आधुनिक सोपारा ) आदि--से तथा गोदावरी-काँठे के प्रतिष्ठान से 
मध्यदेश और मगध की नगरियों को जोड़ने वाले रास्ते उज्जयिनी और 
कौशाम्बी हो कर ही गुज़रते | कौशाम्बी से उन की एक शाखा गड्ढा 


"जातक ४, १४३ । 
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पार साकेत, आवस्ती और वैशाली चली जाती; दूसरी जलमार्ग से काशी 
होते हुए समुद्र तक पहुँचती । 

पाग्नाल देश ( उत्तर पाग्माल-- आधुनिक सहेलखएड, और दक्खिन 
पाश्चाल-- फरंखाबाद-कन्नौज-कानपुर ) कोशल और वस्स के पच्छिम 
तथा चेदि के उत्तर लगा हुआ था। कुरः (हस्तिनापुर-कुरुक्षेत्र का 
प्रदेश ) उसके पच्छिम और व्रजभूमि के उत्तर था। वे दोनों प्राचीन 
जनपद थे; इस समय उन का विशेष राजनैतिक महत्त्व न था; तो भी कुरु 
देश का धस्म ओर सील ( आचार-ब्यहार ) जिसे कुरुषम्म कहते थे 
भारतव्ध में आदर्श माना जाता। वहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे 
मनुष्योचित वर्ताव तथा अपनी विद्या संस्कृति और चरित्र के लिए सारे 
भारत में अग्रणी माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों के लोग उन से धर्म 
सीखने आते थे! | कुछ और पाश्चाल मिल कर शायद एक ही राष्ट्र 
गिना जाता क्योंकि कुरुर्टठ ( राष्ट्र ) की राजधानी कभी इन्द्पत्तनगर 
( इन्द्रप्स्थ नगर ), कभी कम्पिब्लनगर ( काम्पिल्य नगर ) और कमी 
उत्तर-पद्माल-नगर कही जाती है, और कभी उसी उत्तर-पंचाल नगर 
को कम्पिल्लरटठ की राजधानी कहा जाता है। 

कु के दक्खिन और चेदि के पच्छिमोत्तर जमना के दाहिने तरफ 
शूरसेन ( मथुरा-प्रदेश ) और मत्स्य ( मेवात, अलवर-जयपुर-परदेश ) 
भी वैसे ही पुराने राष्ट्र थे | 

शुरसेन ओर चेदि के दक्खिनपब्छिम अवन्ति उस समय के चार- 
पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था। उस की राजधानी 
उज्जेनी ( उज्जयिनी ) पच्छिमी समुद्र और मध्यदेश के तथा अश्मक- 
मूछक और मध्यदेश के वीच के व्यापार-पथों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ाब 
थी | माहिस्सती या माहिष्मती भी इस युग से अवन्ति मे ही सम्मिलित 





'कुरुषस्म जातक ( २७६ )। 
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थी | अश्मक का उल्लेख भी हो चुका है; उस के उत्तर मूछक तथा पूरब 
कलिगराष्टू की सीमाये उस से लगतीं*, और इस युग में सम्भवतः वे 
दोनों अश्मक ( या अस्सक ) महाजनपद में सम्मिलित थे | अश्मक या 
अस्सक की राजधानी पौदन्य ( पोतन या पोतलि ) थी। कलिंग की 
अपनी राजधानी दन्तपुर थी३ | 

सुदूर उत्तर मे गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात 
था | सामरिक शक्ति और समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, 
वैसी ही विद्या के लिए गान्धार की। उस की राजधानी तक्षशिला में 
भध्यप्रदेश के क्या राजपुत्र४, क्‍या घनाब्य सेट्ठियों के लड़के", और 
क्या गरीब ब्राह्मण जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल और एक 
हल को जोत कर जीविका करते थे*--.सभी पढ़ने पहुँचते थे। सम्य 
समाज में सुशिक्षित कहलाने के लिए तक्षशिला में पढ़ा होना आवश्यक 
सा था। कश्मीर भी उस समय गान्धार महाजनपद में सम्मिलित था* | 
और गान्धार-कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के 
पच्छिम बदरुशाँ प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की 
पूरयी सीमा सीता नदी और पब्छिम बाल्हीक ( बलख ) 
प्रदेश था* | 

ये सोलह देश तो महाजनपद श्रर्थात्‌ बड़े राष्ट्र-शक्ति समृद्धि 
विस्तार या किसी श्रन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र--थे । उन 
के अतिरिक्त कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे | गान्धार और कुर तथा मत्स्य 
के बीच केकय, मद्रक, त्रिगत्त, यौधेय आ्रादि राष्ट्र तथा उन के पच्छिम 
और पब्छिमदक्खिन सिन्ध्ु, शिवि, अ्रम्वष्ठ, सौवौर आदि राष्ट्र थे। इन 


)दोघ०, २, २३५। “जातक ३, ४७। 3दोष०, वहीं। उजातक 
४, ३१९-३१६ । “वहीं ४, १८। “बहीं २, १६५। *र० ३० घू० ४३॥ 
<दे० & १७ | 
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में से शायद कुछु एक गास्धार के अधीन रहे हों। मदद, लिविओऔर 
सोवीर का नाम हम विशेष कर इस समय की कहानियों मे सुनते हैं । 
महरद्वु की राजधानी सागलनगर" और सिविरद्ठ की अरिट्ठपुरनगर था 
जेतुत्तरगगर थी* | सोवीरट्ठ की राजधानी रोच्व या रोरक ( सवेखर 
के सामने आधुनिक रोरी ) उस समय की सुन्दर नगरियों में से एक 
थी | किन्तु इन उल्लेखो से हम यह निश्चय नही कर सकते कि ये राष्ट्र 
स्वतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित | 

कोशल के उत्तर और मल्ल्तराष्ट्र के पच्छुमोत्तर आधुनिक नेपाल- 
तराई में अचिरावती ( राप्ती ) और रोहिणी नदी ( राप्ती की एक पूर्वी 
धारा ) के बीच शाक्यों का एक छोटा सा गण-राष्ट्र था। इस युग के 
अन्त में उसी मे संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष 
प्रकट हुआ, जिस कारण शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। 
शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास कर के गये थे | उन की राजधानी 
कपिलवस्तु या कपिलवत्थु आवस्ती से करीब साठ मील पर थी। शाक्य- 
राष्ट्र शायद कोशल् के अशतः अधीन था३ | 

सोलह महाजनपदों में से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ़ 
थी, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए 
थे | उन की पूरबी सीमा अगर और कलिंग तथा दक्खिनी अश्मक है। 
अश्मक के दक़्खिन अ्रत्त्र आदि अनाय राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिल- 
रहु का भी नाम सुनते हैं; उसके भी आगे नागदीप और कारदीप 





ज्ञात्क ९, २६० | 

*सिंवि जातक ( ४३६ ), बेसन्तर जातक ( ४७ )। 

3सदसाल जातक ( ४६६ ) की पद्चुपत्नवत्यु ( दे० नीचे परिशिष्ट इ ) 
में शाक्य लोग आपस में कहते हैं---बंय कोसलरण्जो आणाफतत्तिदाने दसाम 
(जातक ४, १४२) । 
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थे। नायदौप या नागद्बीप उत्तरप/छुमी सिंहल का पुराना नाम था?, 
ओर कारादौप उसी के पास था | दामिलरट्ट में काविरपत्तन था | आये 
तापसों और व्यापारियों का इन राष्ट्रो में आना जाना इस युग में बराबर 
सुना जाता है । वाराणसी के व्यापारी सिंहल या तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्णी 
द्वीप ) तक जाते आते थे, और ऐसी कहानी है कि वहाँ एक धनाव्य 
ब्राहयण का बेटा अपनी वहन के साथ घरबार छोड़ कर तपस्या 
करने पहले दामिलरद्ट में और फिर वहाँ से कारदीप तक चला 
गया था? । 
पूरब तरफ उसी तरह आय व्यापारियों की पहुँच सुबण्णमूमि तक 
थी जो आधुनिक बरमसा के तट का नाम था। यों तो भरुकच्छ (भरुच) 
और वाराणसी से भी सीधे सुबर्णभूमि के लिए नावें रवाना होती थीं३ 
'कन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, और उस 
में खूब रुपया बना कर लाते थे४ ) उस व्यापार के सिलसिल्ले में आर्या- 
वत्त के लोग पूरबी सागर के अनेक द्वीपों का परिग्रह या भौगोलिक 
खोज-टटोल करते, और कई दीपों मे उन्हें आरम्भिक निवासी यक्षों या 
राक्षसों से वास्ता पड़ता, जिन का वे अपने शस्त्रात्न से दमन करते । 
उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाऊ भी निकल श्राती, 
नहाँ धान, ईंख, केला, कटहल, नारियल, आम, जामुन आदि खुद-रौ 
होते थे | उन द्वीपों मे वे लोग बसते जाते, और कमी कभी उन की 
सुलभ उपज को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से हम यहीं अच्छे हैं" ! 





*दे० नीचे ६ ८० उ, ११० ! 

झ्रकित्ति जातक (४८०) तथा सुस्सोन्दि जातक (३६०) । 
3सुस्सोन्दि जातक (३६०), और समुद्वाणिज जातक (४६६) । 
अम्नह।जनक जातक (४३९) । 

+समुददाणिज जातक (४६६) । 
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१ ८३, कीशल ओर मगध राज्यों का विस्तार 


अवन्ति में राजविष्ुव 

धोलह महाजनपदों की अवस्था ढेर तक बनी न रही, उन में से 
कुछु दूसरों को निगल कर अपना कलेवर बढाने लगे। 

अंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 
तार मुठभेड़ जारी थी और मगध का दाँत अंग पर गड़ा था | दोनों के 
बीच चम्पा नदी पड़ती थी | कहते हैं उस नदी (के कच्छु) में एक नाग- 
भवन था, और नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था | कभी मगघराजा 
अगराष्ट्र पर कब्ज़ा कर लेता, कभी अ्ंगराजा मगरध राष्ट्र पर | एक 
वार मगधराज द्वार कर भागा जाता था ओर अंग के योद्धा उस का 
पीछा करते थे जब नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी। बाद 
मगधराज ने भागराज की सहायता से अंगराजा को पकड़ कर मार 
डाला, और अंग राष्ट्र को दखल कर लिया | कहते हैं उस के वाद 
चम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्ष्मी काशी के राजा उम्रसेन को 
देनी पड़ी! | 

काशी की शक्ति भी अब घौरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ 
कोशल वैसे ही बढ़ने लगा | अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी 
ई० पू० की पहली चौथाई बीतने के वाद ( लगभग ६७५ ई० पू० ) 
कोशल की सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की | उस के वाद वह 
प्रक्रिया जारी रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई | अन्दाज़ पचास वरस 
पीछे (लग० ६२४ ई० पू०) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का 
उपनाम महाकोशल था, काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने 
साम्राज्य में मिला लिया | महाकोशल का वेट पसेनदि या प्रसेनजित्‌ 

४+००+++-+-__+_न 


*अप्पेय्य जातक (४०६) | 
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या | उस ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी, और वह पिता की तरह हा 
प्रतापी था । 

उस का समकालीन मगघ का राजा सेनिय ( श्रेणिक ) विम्बिसार 
था (राज्यकाल लग० ६०१--४४२ ड््ध पू० ), जिस के साथ पसेनदि 
की एक बहन का व्याह हुआ था। राजा महाकोशल ने अपनी लड़की 
के नहान-चुह-छुछ श्र्थात्‌ नहाने शोर श्रद्धारचूर्णों के खर्चे के लिए 
दहेल में विम्विसार को काशी का एक याँव दे दिया था जिस की आम- 
दर्नी एक लाख थी | विम्बिसार के पिता के समय अंग्र-मगध में फिर 
बुद्ध छिड़ा। अंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज 
विम्बियार ने उसे मार चम्पा ले ली | तब से अंग मगध के अधीन रहा, 
ओर मगघ का युवराज वहाँ का उपराज बन कर रहता। 

उधर अ्वन्ति में लगधव उठी समय ( अन्दाज़ ४६८ ई० पू० ) 
पुनिक नाम के एक ब्यक्ति ने बीतिदोत्र वंश का अन्त कर अपने चेटे 
पज्नोत था प्रद्मोत को राजगद्दी पर वैठाबा | परद्योत भी विम्बिसार और 
प्रसेनलित्‌ का तमकालीन ओर उन क्री तरह शक्तिशाली राजा था | 
उस से सब पढ़ोसी डरते और उसे चएड (भयानक) पज्जोत कहते थे | 
एक बड़ी सना रखने के कारण वह महासेन की कहलाता था। 

काशल, मयब ओर अवन्ति के बीच वत्सराज्य (कोशाम्बी) पड़ता 
था, और वह भी इन तीनों की तरह शक्तिशाली था। छुठी शताब्दी 
३० पू० के पूवाध मे यहाँ चार प्रवल एकराज्य थे। इन के अतिरिक्त 
उल्लेखबोग्व एकराज्य गान्वार का था जहाँ विम्बिसार के समय राजा 
पुक्कुछाति ( पुष्कशक्ति ) राज्य करता था । 


ने 
के 


*हरिदिनाद जादक (२१६) तथा वढ़ढ़-क्िसृक्र जातक ( २८३ ) की 
पच्चुपद्नवत्थु । ही 
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ह ८४, आर्थिक उन्नति--श्रेणियों निगमों ओर नमरों 
का विक्कास 


जनपदों और महाजनपदों के उपयुक्त सब राज्यपिस्तार और शक्ति- 
सचय की बुनियाद उन की जनता की आशिक समृद्धि थी। इृढ़ आर्थिक 
बुनियाद के विना न तो सेनाये खड़ी हो सकतीं ओर न शक्तिशाली 
राज्य स्थापित हो सकते थे | वास्तव में आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति 
ही बड़े बड़े जानपद राज्यों के उदय को और उन की राजनेतिक सचे- 
छता की जड़ मे तथा उस की ग्रेरिका शक्ति थी | आर्थिक विकास पहले 
हुआ, राजनैतिक शक्ति और स्थिरता उस के पीछे आई। एक कारण 
था दूसरी परिणाम, एक मूल था दूसरी फल | सहाजनपद-युग तक 
आर्थिक जीवन का विकास कैसे और किस रूप में हुआ, उस का संक्षित्त 
दिव्शंन नौचे किया जाता है | 


आअ, कृषि, तथा आमो की आधिक योजना 


बित प्रकार राज्य अब जनमूलक (६7708) न रहा, अत्युत जानपद 
(आग) हो गया था, उसी अकार आम भी अब जन का एक 
अंश-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस मे अब बस्ती का भाव ही सुख्य 
था, और वह अब एक आर्थिक इकाई था। तो भी जानपद राज्यसंत्था 
मैं, जव कि राज्य भूमि पर निर्भर था, भूमि राज्य की सलकीयत न थी; वह 
कपकों की सम्पत्ति थी । राजा खेत की उपज पर केवल वार्षिक माण या चलि 
ते सकता, जंगल और परती जमीन का निपणारा कर सकता, या अस्वा- 
सिक उम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था | अपने इस राजमोश का वह 
निजी कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकता, नमृने के लिए लड़की के 
दहेज मे या ब्राह्मण या अमात्य था सेट्टी को दे सकता था | 

बड़ी वड़ी ज़मीदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-स्वामी थे, और आम 


१७२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं७ ३ प्र० १० 


उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के अश के रूप में 
लिया जाता, और उसे गाँव के अपने मुखिया ( गामभोजक ) अथवा 
राजकीय अधिकारी ( महामत्त -- महामात्य ) वसूलते। भूमि का दान 
और विक्रय हो सकता था | पिता की सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में 
बंटवारा भी होता था | फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी | इस के बाद 
के युग में खेत बंठाई पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस 
( महाजनपद- ) युग में भी रहा हो। किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर 
के किसी व्यक्ति को ज़मीन दे या वेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है। 
प्रत्येक ग्राम में अनेक कुल ( परिवार ) रहते, भर वे कुल बड़े बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे | ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख 
है| इस प्रकार छोटे कस्बे भी ग्राम ही गिने जाते थे । गाँव के चौगिद 
उसके खेत और चरागाह होतीं, और वे जंगल होते जो आरम्मिक 
अटवियों का अवशेष थे | उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामों और 
उस्यानों ( बगीचों ) का भी उल्लेख पाते हैं), जिनका वैदिक काल में 
कुछ पता नहीं था | गाँव के लोग पड़ोस के जंगलों में से अ्रपना काठ- 
इंधन और फूस-पुआ्राल ले आते । नावों, जह्मज़ों और इमारतों के लिए 
लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती थी । अभी तक उसकी इतनी इफ़रात 
थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध नगरी के राजाओं के महल भी जंगल 
की लकड़ी से ही बनते थे* | समय समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली 
जानवर बन देवता या मार (प्रलोभन का मूत्त देवता, काम ) भी 
प्रकट हो आते थे | बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ भी गुज़रते थे, जिनमें 
जद्धली पशुश्रों के अतिरिक्त चोरों डकेतों और भूत-प्रेत का भी डर रहता। 
गाँव वालों के डंगर और भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाहों मे 


उज्ञातक ४, २६६ । 
'.. *मद्दसाल जातक ( ४६९ )। 
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चरतीं | हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज ले जाता, और शाम को मालिकों 
के पास लौथ देता | 

गाँव की बस्ती के चारों ओर प्रायः दीवार या बाड़ रहती, और उस 
में दरवाजे रहते | गाँव के लोग सामृहिक रूप से सिंचाई का प्रवन्ध 
करते | खेत छोटे बड़े दोनों किस्म के थे, १००० करीत (१ ) के खेतों 
का भी उल्लेख है| भाड़े के श्रमियों ( मुतकों ) से भी खेती कराई जाती 
थी, और इस प्रकार के ५०४ सौ तक हलवाहों का एक व्यक्ति की 
ज़मीन पर मज़दूरी करने का उल्लेख मिलता है। 

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था। वह “बहश्यों' का काम तो 
निश्चय से था ही, किन्तु ्राह्मण? भी प्रायः खेती करते थे, और गण- 
राज्यों के सभी समान क्षत्रिय सुख्यतः झपक ही होते थे | वे क्षत्रिय लोग 
प़र्मींदार ने ये, ज़मींदार और किसान का मेद उस समय नहीं था। 
क्षमींदारी प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए 
किसी कृषक-समुद्दाय का विजय कर क्षत्रिय लोगों ने उन की ज़मीन पर 
अपना सबत्व न जमाया था, प्रत्युत जगल काट कर ही अपने खेत तैयार 
किये थे | आरम्भिक जातियाँ जिन्हें उन्हों ने जीता था प्रायः शिकारी 
और महछुओं का पेशा करती थीं, न कि खेती | दास-दासी पल्येक धनी 
आये गृहपति के घर में रहते, किन्तु उनकी सख्या कम थी, ओर उन से 
खेती नहीं कराई जाती थी ) बड़े खेतों पर मुतकों द्वारा ज़रूर खेती होती 
थी, ओर उन भ्तकों का जीवन काफी कठिनाई का था | उन्हें रहने 
की जगह और अनाज अथवा सिक्के के रूप भे ऋूति मिलती | कृषि में 
अम्रविसाग भी हो चत्ता था, उदाहरण के लिए हम ऐसे लोगों का 
उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था | 

गाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रबन्ध स्वय करते | सामू- 
हिक्र जीवन उनमें भरपूर था। उन का मुखिया गम-मोजक कहलाता, 
जो राजदरवार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध 
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और सामूहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुर्कों और 
जुरमानों से उस की आमदनी थी | वह अकेला कुछ न करता, गाँव के 
सभी निवासी मिल कर गाँव के प्रबन्ध तथा सामूहिक कार्यों के विषय में 
उस के साथ सलाह और निर्यय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार 
कार्य करते | इस प्रकार गाँव की सभाये सामूहिक रूप से समाभवन झौर 
सराये बनाती, बगीचे लगवातीं, तालाब खुदवातीं और उन के बाँध 
बंधवाती थीं। उन के निश्चय के अ्रनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए' 
गाँव का प्रत्येक युवक बारी बारी मुफ्त मज़दूरी करता। गाँवों की 
सभाओ्रो और सामूहिक कायों में स्रियाँ मी खूब हिसता लेतीं | गाँव में 
अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा था किसी और व्यक्ति के भूतक के रूप 
में मज़दूरी करते, उन की हैसियत गिर जाती थी। 


हू, शिल्प तथा शिह्पी श्रेणियाँ 


कृषि की तरह शिव्प और व्यवसाय की भी यथेष्ठ उन्नति हो गई 
थी। उन में बहुत अ्रमविसाग हो गया था। नमूने के लिए! बडढ़कि 
( वर्धकि, बढ़ई ) का एक बड़ा पेशा था जिस भे इमारतों के कियाड़- 
चौखठों और बैलगाड़ी से लेकर जहाज़ तक बनाने के अनेक काम 
शामिल थे; थपति ( स्थपित, इमारत बनाने वाला ), तच्छुक ( तक्षक, 
रन्‍दा फेरने वाला ) और ममकए ( भ्रमकार, खराद करने वाला ) 
श्रादि उस के विशेष विभाग थे जो अलग अलग पेशे बन चुके ये। 
कम्मार ( कर्मार ) मे सब किस्म के धातु का काम करने वाले सम्मिलित 
थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे | 

शिस्पों का स्थानीय केद्रण भी हो चला था, अर्थात्‌ विशेष शिल्म 
बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे | उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव 
थे जो केवल बढ़इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों 
( नेसादों -निषादों और मिगलुडडकों--मुगलुब्धकों ) आदि के ये | एक 
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कस्मारणाम में एक हज़ार लोहार परिवार और उसी प्रकार एक महा- 
बड्ढकिगाम में एक हज़ार बढ़ई परिवार” रहने का उल्लेख है। बड़ी 
नगरियों में गली-मुहल्खों मे विशेष शिव्प केन्द्रित हो गये ये, जैसे बनारस 
की दन्तकारवीथी (हाथीदाँत का काम करने वालों का वाज़ार ), 
रजकवीथी ( रंगरेज्ों की गली ), जुलाहों का ठाव ( स्थान ) आदि ! 
लगभग प्रत्येक शित्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना 
अपना संगठित समृह था, जिसे श्रेणि कहते थे। एक वस्ती, नगर या 
इलाके में एक शिल्प की प्राय; एक किन्तु कभी कसी अ्रधिक श्रेणियाँ 
भी होती थीं। “वड्ढकि, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि श्रदरह 
श्रेणियाँ? यह एक प्रचलित मुहावरा सा था, किन्तु उन अ्रठारह में से 
वाकी चौदह धन्‍्दों के नाम अब ठीक ठीक नहीं कहे जा सकते । प्रत्वेक 
नगर या प्रदेश मे पूरी अठारह ही श्रेणियाँ रही हों, या उस से अधिक 
न रही हों, सो वात भी न थी। उक्त चार घन्दो और शिक्यों के अति- 
रिक्त सुनार, पाषाणुकोइक ( सिलावट ), दन्तकार, जौहरी, भक्तकार ( नछ 
की चटाइयाँ और छावड़ियाँ आ्राद बनाने वाले ), कुम्हार, रंगरेज, 
महुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माझ्ी और नाविक, जलनिय्यामक 
( नहाजों के मार्गद्शक ) और थल्निय्यामकक अथवा अट्वीआरक्खक 
( जगलों में व्यापारी काफलों के रक्षक और मा्गद्शक ) आदि प्रत्येक 
धन्दे और शित्स की प्रथक्‌ एथक्‌ श्रेणियाँ थीं। अपनी वस्ती या शहर 
की माँग के सिवाय विदेशी बाजारों के लिए मी थे माल तैयार करती 
थीं। चोर-डाकुओं तक की श्रेणियों का उल्लेख है | उत्तर एंचाल के 
के निकट पहाड़ों में ५०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है | 
एक एक श्रेणी में एक एक हज़ार तक शिव्मी होते थे । प्रत्येक श्रेणी 
का एक प्रधान वा सुखिया चुना जाता जिसे पामोक्त्ल ( प्रमुख ) या 





जातक ४, १६४६ । 
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जैठुक ( ज्येष्ठक ) कहते ये, जैसे कम्मारजेट्रक, मालाकारजेदुक, वडुढकि- 
पामोकद्ध या दडकिजेदुक आदि । कभी कभी एक जेठक के बाद उस का 
बेटा भी जेठक होता | प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन और नियन्त्रण 
श्रेणि के दवाथ में रहता | कच्चेमाल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज 
का और श्रम के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के 
शिक्यियों के मुकाबले से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प 
सीखने वाले अन्तेवासिकों ( छात्रों ) की शिक्षा के नियम, अन्तेवापिकों 
और भतको की मृति नियत करना आदि सब अधिकार श्रेणियों के हाथ 
में रहते होंगे। ये श्रेणियाँ ज़ाते न थीं। श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों 
के विशेषी भाव (3[08278)590700) और स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यह 
प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि वेश बाप के पेशे मे जाय; तो भी वह आव- 
श्यक बात न थी । प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन्दा चुनने की स्वतन्त्रता 
थी, और लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार श्रेणि के लोगो के अपने 
वेटो के भ्रतिरिक्त दूसरे बालक ओर नवयुवक भी उस्ताद कार्रीगरों के 
ऋन्‍्तैवासिक अर्थात्‌ शागिद बनते ये । उन अ्रन्तेवासिकों की शिक्षा के 
नियम श्रेण हो निश्चित करती होगी । उस समय के साहित्य में ऐसे 
उल्लेख मिलते हैं कि राजा का वेटा व्यापारी बन कर काफिले के साथ 
सफ़र करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्द्ार एक 
माली और एक रसोइये का अ्रन्तेवासिक बनता है, राजाश्रों और 
ब्राह्मणों के वेटे अनेकों बार व्यापार करते और अ्रपने हाथों से मेहनत 
करते हैं, एक क्षत्रिय धनुधेर जुलाहे का काम करता और बाद में एक 
ब्राह्मण उसी की नौकरी करता है, एक बह्मषण शिकारी का या रथकार 
का धनन्‍्दा करता है, इत्यादि इत्यादि। इन बातों भे कुछ भी बुराई न 
मानी जाती, और माता-पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि अ्रपने बेटे 
को किस धन्दे में लगाना अधिक लासकर होगा | इसी कारण व्यापार- 
व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता और गतशीलता थी--जश्रम और पूंजी 
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श्रासानी से एक स्थान या व्यवसाय से उठ कर दूसरे में लग सकते थे। 
विशेष ध्यान देने की वात यह है कि उस यतिशीलता में मी उन का 
श्रेणि-संगठन बना रहता था | एक कहानी ऐसी मिलती है कि वढ़इयों 
का एक गाँव एक काम का ठेका और उस के लिए साई भी ले चुका 
था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाठा दौखने लगा | जब उन पर 
इकरार पूरा करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्हों ने चुपके चुपके 
एक जहाज बनाया, श्रौर अपने परिवारों सहित उन की उमूची श्रेणि 
रात के समय गगा से खसक पड़ी । और अन्त में समुद्र में पहुँच कर 
एक उपजाऊ हीप में जा बसी" ! 

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की 
एक तरह से घुरी थी । 


उ. देशी और विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम 


शिल्प के विकास के साथ-साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई। 
एक बस्ती में भी वहाँ की कृषि या शित्मों की उपज को कृषकों और 
श्रेणियों से जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत 
जरूरत होती थी; किन्तु व्यापारियों का उच्चम और चेष्टा मुख्यतः वाहर 
के व्यापार में प्रकट होती थी वे व्यापारी साथों अर्थात्‌ काफ़लों मे चलते 
और स्थल तथा जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते | एक एक समुद्र- 
गामी जहाज़ में ५-५ सौ, ७-७ सौ व्यापारियों के इकट्ठे बात्रा करने का 
उल्लेख पाया जाता है| शिलियों की तरह व्यापारी भी परस्पर उंगठित 
हो गये थे । साथ का मुखिया साथवाह कहलाता | रास्ते में जानवरों, 
डाकुओं श्रादि से सुरक्षित रहना, जहाज़ के, जल या स्थल के पथ- 
दशकों ( विग्यमके ) के, एवं जंगल के रक्षक्रों ( अय्वी-आरखके ) के 
7-5... 

)सपुद्बाणिज जातक ( ४६६ ) | 
३२ 
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अलग अलग खर्चे से बचना, पारस्परिक स्पर्धा और मुकाबले को रोकना 
आदि अ्रनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर-संघटित होने के लिए 
स्वभावतः प्रेरित करते थे । उन की पजी भी कई बार सम्मिलित होती 
थी, और व्यापार तथा सुनाफ़ा मी साभा, किन्तु किस अंश तक सो 
कहना कठिन है। साका और पत्ती का चलन ज़रूर था | दूसरी तरफ 
ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राओं में भी अकेले 
जाते थे। 

प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा अधिक था स्वभावतः 
कीमती चीज़ों का ही व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, 
पट्ट , ज़रो और कसीदा का काम किये हुए. कपड़े, अख्र-शत्र कवच 
हथियार चाकू-कॉची आदि फ़ौलाद की चौज़ें, दवायें भौर सुगन्धे, हाथी: 
दाँत का सामान, सोना, रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़े, दास-दासी आदि 
व्यापार की मुख्य वस्तुएं थीं । 

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता। मध्यदेश में गंगा के 
काँठों मे पच्छिम-पूरव व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता। कोसम्बी 
( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना 
था, ओर वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वहीं नावे समुद्र के किनारे 
किनारे सुवर्णभूमि ( आ्राधुनिक बरमा के तट ) तथा अन्य विदेशों तक 
सीधे चली जा सकती थीं? | अनेक स्थलमार्ग भी सध्यदेश में थे | याद 
रखना चाहिए कि उस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानी के बीच 
जो बाँध उठा दिये जाते वही सेतु कहलाते थे । 

मध्यदेश से उत्तर-पच्छिम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था जिस 
की अनेक शाखाये थीं। बह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार की 


)महाबनक जातक ( ९३६ ), समुद्दाणिज जातक ( ४६६ ) , सील- 
निस्ंस जातक ( १8० )। 
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राजधानी तक्कसिला में मध्यदेश से गरीब-अमौर सभी तरह के लोग 
पढने जाते थे | उस रास्ते पर अनेक निःशज्र लोगों के अ्रकेले यात्रा 
करने का उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरक्षित था | 
वह रास्ता और उस समय के अन्य सब स्थलमाग प्राय; नदियों को 

उथल्ले घायय पर ही लाधते थे | राजगाह से वह साकेत होते हुए जात 
और आगे पंजाव में भी सम्भवतः सागल ( शाकल, स्यवालकोट ) हो 
कर गुज़रता था | 

गान्धार के दक्खिन सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर दोश्माब 
तथा डेराजात )* का मध्यदेश के साथ घोड़ों को अच्छा चलता 
व्यापार था, उसी प्रकार कम्बोज देश से खब्चर आते थे* | 

सौवीर देश ( आधुनिक सिन्‍्ध ) की राजधानी रोदक या रोसव 
( श्राधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगाहों ( पहनें या तौथों ) से भी 
मध्यदेश का व्यापार चलता था। उसी प्रकार मरुकच्छ ( आधुनिक 
भरुच ) का पट्न ( बन्दरगाह ) एक बड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से 
वाराणसी, सावत्यी आदि तक लगातार काफ़ले आते जाते थे। इन 
पच्छिमी वन्दरगाहों का आगे बावेद ( बाबुल ) से मी व्यापार था और 
भारतीय व्यापारियों की कोई कोई भूली म्की ( विष्षणदु >-विप्रणुष्ट ) 
नाव आधुनिक लाल सागर तथा नील नदी के द्वारा सम्भवतः आधु- 
निक सध्यसागर तक में भी जा निकलती थी३। कहते हैं, बावेरु मे 
कौआ और मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये ये* | 

गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूछक राष्ट्रों और मध्यदेश के बीच भी 
नियमित व्यापार-पथ चलता था। अस्सक-रटठ की राजधानी पोतलि- 
नगर या पौदन्य से शुरू हो वह पहले मूछक के पतिध्ठान ( आधुनिक 





*दे० ऊपर | ३४। *कस्वोजके अस्सतरे सुदन्ते--जातक ४७, ४६४ | 
उदे० & $८| बजेर जातक ( ३३६ )। 
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पैठन ) पहुँचता था। पैठन को उस समय खाली पतिद्ठान नहीं बल्कि 
मूक का पतिय्ठाव कहते थे | वहाँ से माहिस्सति होते हुए बह राजा 
उज्जेनि आता; और 'फिर गोनद्ध ( गोनद ) का पड़ाव तय कर वेदिसि 
(विदिशा )। फिर वनसहय नामक पड़ाव लाँघ कर कोसम्बि, और 
वहाँ से साकेत होते हुए सावत्यि | सावत्यि के बाद सेतव्य हो कर कपि- 
लवत्थु, और फिर मक्नराष्ट्र में कुसिनार, पाव ओर भोगनगर लाँघ कर 
श्रन्त में वेसालि)। वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गंगा का 
घाट पार कर के । 

भरुकच्छु से सुवश्णभूमि* तक तट के साथ साथ भी समुद्र के 
व्यापारी यात्रा करते। आधुनिक सिंहल उन के ध्यापार-मार्ग की 
दक्खिनी अ्रवधि थी, जहाँ वे इंघन-पानी (दारूदक) लेने को ठहरते ये । 
बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते ये*। वह दीप उस समय तक 
आबाद न हुआ था, और भारतीय व्यापारी उस के अन्दर न जाते ये। 
उस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपतन्नी दीप ( ताम्रपर्णी 
द्वीप ) था, और उस के विधय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध 
थीं। कहते हैँ उस में सिरौसवत्थु नाम का यक्‍्खों का एक नगर था 
जहाँ यक्खिनियाँ रहती थीं, जो नाव टृट जाने के कारण भूले-मठके 
व्यापारियों को श्रपना सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहका कर 
तट पर से अन्दर ले जातीं, प्रकट में उन पुरुषों की ञ्री बन कर रहतीं, 
लेकिन उन्हें सुला और मकानों में बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में 
बाहर जातीं, और जब उन्हे नये पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारण- 
घर (निर्यातन-गह) में डाल कर धीरे धीरे खातीं ! और फिर नये पुरुषों 
से वही कृत्य दोहरातीं ! यदि उन की अनुपस्थिति में उन के शिकार 
कहीं भाग जायें तो कल्याणी नदी (आधुनिक कैलानीगगा) से नागदीप 


१सु० नि० ६७७, १०३०--१०१३ | "सुस्सोन्दि जातक (३६०) । 
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(सिंहल का उत्तरपच्छिमी भाग ) तक समूचे समुद्रतठ को उन के लिए 
खोजती !* | 

पूरबी द्वीपों के व्यापारियों और परिआ्राहकों (खोज करने वालों) को 
भी यक्‍्खों* और रक्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके 
हैं | सामुद्विक नावे भी लकड़ी के तख़तों3 (पदरानि) की बनी होती थी, 
उन में रस्से (योत्तानि), मस्तूल (कृषक) और लंगर (लक्कार) लगे होते 
ये४ | कमी कभी सागरवारिवेण" से या अकालवात से वे महासमुंद वा 
पकति-समुद (प्रकृति-समुद्र) मे भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर 
निय्यामक उन्हें बचा ला सकते थे* | 

इस देशी और विदेशी व्यापार की वदौलत भारतवर्ष की नगरियों 
की समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगरियों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के 
कारखाने तथा बाहरी वस्तुओं के बाज़ार अलग अ्रलग मुहल्लों में रहते। 
भोजन के पदार्थ, बिशेषतः ताज़ा फल तरकारी और मास नगर के दर- 
वाजों पर आा कर विकते थे | सूनायें (कताईघर) प्रायः शहर के बाहर 
रहती, और बाहर चौरस्तों (सिंघायकों) पर ही मास विकता था। कारखाने 





*बल्ञाहस्स जातक (१६६) | 

“इन कथाओं के यक्ष था यक्ख कोई अमालुष योनि नहीं, भत्युत 
मेरे विचार में आग्तेय वंश के मनुष्य थे। समुदृवाणितर जातक में सात 
'शूर पुरुष” 'सन्नद्धपन्चायुध' हो कर द्वीप का परिअहण करने उतरते हैं । 
करते करते जहां उन्हें एक दादो-मूंछु बढाये हुए नंगा आदसी दीखता 
है, उसे यक्ख समस्त कर वे कुछ चकित होते हैं, पर भाग नहीं जाते, अपने 
को एकदम बेबस नहीं मान बैठते, अत्युत अपने तीर चढ़ा लेते है, मानों 
उन्हे किसो वास्तविक सनुष्य से लड़ना हो । सिंहल के यक्ष मेरे विचार में 
अधुनिक वेहों के पूवंज थे | दे० मारतमूमि घू० ३०६-७ | उजातक ४, 
२१६। “वहीं, २, १६२ । "चहीं, 8, १६९) सुप्परक जातक (४६२३) | 
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सड़क की तरफ़ खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा 
, सकता था। कुटकर बिक्की के आपण (स्थिर दुकान) तथा फेरी वाल्ते 

दुकानदार भी होते ये, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्रायः अन्तरापण" 
(अन्दर के भर्डारों) में रख कर बेचा जाता | कपड़ा, अनाज, तेल, 
गन्ध, फूल, तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जोहरी का सामान-- 
ये सब चौज़े बाज़ारों में मिलती थीं | मद्य की बिक्री के लिए अलग आपान 
या पानागए ये | श्राजकल की तरह के श्रस्थायी बाज़ारों मेल्ों और हा्ों 
का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 

क्रय-विक्रय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। कभी 
कभी कुछ चीज़ों के दाम अ्रवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे | सई का 
भी चलन था । राज्य की तरफ़ से शहर में आने वाले देसी माल पर 
प्रायः छह तथा विदेशी पर दुछू और वस्तु का एक नमूना चुंगी के रूप 
में लिया जाता | व्यापार मुख्यतः धातु की मुद्राओं से होता जो खूब 
प्रचल्षित थीं। कभी कसी वस्तु-विनिमय भी होता था। सुख्य सिक्का 
कहापण (कार्षापण) था। प्रत्येक चीज़ या सेवा की कौमत उसी में कही 
जाती थी। जब ऐिक्‍्के का नाम लिये बिना भी सख्या में किसी चौज़ 
का दाम कहा गया हो तब कहापण से ही अ्रमिप्राय होता है| उस के 
सिवा निरुख (निष्क) और सुबरण नाम के सोने के सिक्के चलते थे | 
ताम्बे या कासे के कुछ रेज़गारी सिक्के भी थे | 

गहने आ्रादि रेहन रखने ओर ऋणपत्र (इशुपण) लिख देने का भी 
राज था | यूद पर रुपया देने (इशुदान) का पेशा भी काफ़ी चलता 
था। किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम 
कम करते और प्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे | 

ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नंगरियों में व्यापारियों के संघ 


"जातक ३, ३१०; ३, ४०६ | 
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बने हुए थे, जिन्हें निमम कहते ये, और जिन के मुखिया सेट्डी (अष्ठी) 
कहलाते ये | सेट्टी एक पद या दफ्तर (ठान-स्थान) था, जिस पर 
आदमी जीवन भर के लिए निर्बाचित या नियुक्त होता। महाेट्ठी 
(हुलुय सेद्ठी) और अजुसेट्डी (उप-सेट्ठी) उसी प्रकार के पद थे। 
निगम नगर के सामूहिक जीवन में बड़े महत्त्व की संस्था थी, उस का 
गौरव शायद शित्पियों की श्रेणियों से भी अधिक था। सेट्ठी का पद 
पामोक्खों या जेट्ठकों की तरद था, शायद नगर के ग्रवन्ध में सेट्ठी का 
स्थान उन से भी ऊँचा रहता । किसी नगर के निगम का मुखिया उस 
नगर का सेट्ठी कहलाता, जैसे राजगहसेटठी (राजरह के निगम का 
प्रमुख) या सावत्यी-सेट्री आदि | नगर-सेट्ठियों का पद साधारण व्यापारी 
संघों के सेट्रियों से ऊँचा होता था* । उस ज़माने में राज्य की तरफ़ से 
सिक्के चलाने की प्रथा न थी, और जो कुछ प्रमाण हमारे पास हैं उन 
की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के निकालने का काम 
भी निगमों के हाथ में था | 


६ ८४, राज्यसंस्था में परिवत्तन 


वैदिक ओर उत्तर वैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसंस्था 
में अनेक अशों में स्पष्ट परिवत्तेन हो गया था | श्रेणि और निगम इस 
काल की बिलकुल नई संस्थाये थीं जिन का बेदिक काल में नाम-निशान 
भी न था, और जो समाज के आर्थिक विकास से उत्तन्न हुई थीं। 
अ, ग्रामो और नगरियों का अनुशासन 


व्यवसाय और व्यापार के संघठन में श्रेणियों और निगमों का क्या 





*निम्नोध-जातक (४४९) में राजगहसेट्टी और एक दूसरे साधारण 
सेट्टी में स्पष्ट अन्तर किया है । 
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स्थान था सो देख चके हैं किन्तु उन का एक दूसरा, राजनेतिक, पहलू 
भी था| अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनेतिक अनुशासन भी था 
वही उन के लिये नियम बनातीं, उन नियमों को चल्ातीं तथा न्यायालय 
का काम करती । स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने 
अपने समूह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, श्र अपने 
अन्दर के मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति और राज्य के 
बीच वे संस्थाये थीं, और राज्य में व्यक्तिका प्रतिनिधित्व वही करती थीं। 

वैदिक ग्रामों के स्वरूप और स्वायत्त अनुशासन का उल्लेख पीछे 
कर चके हैं | महाजनपद-युग के ग्राम जन की टुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत 
एक श्रान्तरिक परिवत्तन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समूह बन गये थे, 
यह भी ऊपर (८४ ञ्र ) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूवक विचारने 
से यह बात स्पष्ठ होगी कि श्रेणियों का संघटन भी ग्राम-सस्था के ही 
नमूने पर हुआ था । ग्राम-सभाये जिस प्रकार एक एक बस्ती के कृषकों 
के समूह थीं, श्रेणियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिश्प में 
लगे व्यक्तियों के समूह थीं। और निगम उसी प्रकार व्यापारियों के | 
छोटे छोटे स्वायत्त समूहों के बीज प्रसुप्त दशा में वैदिक आराम के रूप में 
मौजूद थे; आ्राथिक जीवन के परिषाक के साथ साथ समूचे समाज- 
संस्थान में उन के अंकुर फूट पड़े, और समद्धि से सिंच कर अब पदतलवित 
हो उठे। 

जरा ध्यान से विचार तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज 
का ठीक चित्र हमारे सामने आ जाता है। प्रत्येक बस्ती में श्रथवा 
प्रत्येक भागोलिक इकाई में समृची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के 
मुताबिक विभिन्न समूहों में बंटी हुईं थी। इन तमाम समूहों को हम कृषक 
शिल्पी और व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं | प्रत्येक 
छोटा समूह एक भौगोलिक सीमा के अन्दर था, और अपने आ्रान्तरिक 
अनुशासन में पूरी तरह स्वतन्त्र था। यही समूह--आस, श्रेणि और 
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विंगम--अनुशासन की सब से छोटी ख्तन्त्र इकाइयाँ थीं। और ये 
इकाइयाँ जन की टुकड़ियाँ नहीं, बन्द जाते नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यवसा- 
यिक और आर्थिक समूह थे जिन में अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल 
हो सकता या बाहर निकल सकता था। 

एक एक श्रेणी तो आ्रम-संस्था के नमने पर वनी ही थी । किन्तु 
प्रत्येक नगरी में अनेक श्रेणियाँ होती थीं। नयरियों का ग्रवन्ध और 
अनुशासन इस युग की एक नई समस्या थी | इस से अ्रगले युग में हम 
गगरों के सामूहिक जीवन को प्रकट करने वाली उंस्थाञ्रों को अपने 
अलग नामों से फलता-फूलता पायेंगे, और यह देखेंगे कि उन में विभिन्न 
श्रेणियों का प्रतिनिधित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का 
प्रतिनिधित्व | इस युग में भी नगर-समूह थे, किन्तु उनका प्रथक्‌ नाम 
हम अभी नहीं सुनते, वे निगम ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि 
निगम नाम से जो व्यापारियों के समूह थे, उन्हीं के चौगिद पहले-पहल 
नगर-संस्थाओं का गठन हुआ था--उन उस्थाओं मे व्यापारियों को ही 
मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द नगर के समूह के अर्थ में भी 
प्रयुक्त होने लगा, बह्कि वही उस शब्द का सुख्य अथ हो गया | वाद 
मे वे पूण और गण कहलाने लगे, किन्तु इस काल में हम उन के वजाय 
उन का नाम निग्भ ही सुनते हैं | लोगों मे राजनैतिक विवेक इतना था 
कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित कानूनी बात कही जाती 
है, वहाँ प्रायः अमुक नगर के बजाय हम अमुक निगम का अर्थात्‌ 
नार-ससा का ही नाम पाते हैं?--मानों आजकल हम अमुक शहर 
कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपैलिटी कहें | वनारस आदि बड़ी नगरियों 





सहावरण, चस्मक्सन्धक ( £ ) में मध्यदेश की परिभाषा करते हुए 
कर्जयल निगम को उस की पूरबी सीमा कहा है। निगम एक बाकायदा 
संस्था होने से उस की सीमायें स्पष्ट विश्चित होती होंगी | 
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के बाहर जो राजुश्यान या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा की ओर 
यथा इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे। 

ग्राम श्रेणी और निगम न केवल अपने अन्दर के अनुशासन में 
स्वायत्त थे--राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का 
अनुशासन बहुत कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यथेष्ट दखल 
देते थे। उन का त्षेत्र केवल आर्थिक और राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामा- 
जिक भी था। सब प्रकार का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था। 
और यह ध्यान रहे कि वे राज्य के बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप 
बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर राज्य खड़ा होता था | 


इ, केन्द्रिक अनुशासन 


एकराज्य और गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग में 
थे। प्रत्युत वैदिक और उत्तर वैदिक युगों की अपेक्षा इस युग में गयों 
की विशेष बहुतायत थी। किन्तु जहाँ एकराज्य भी थे, वे उच्छु्डुल 
श्र स्वेच्छाचारी न थे, न हो ही सकते थे | 

वैदिक काल में हम ने देखा था कि ग्रामणियों, सूतों और रथकारों 
की राज्य में बड़ी स्थिति थी। ग्रामणी ग्रामों के प्रतिनिधि थे । इस समय 
ग्राम्ों के अतिरिक्त श्रेणियों और निगमों की भी वही हैसियत थी जो उस 
काल मे केवल ग्रामों की थी | फलतः अ्रव हम राज्य में श्रेणियों और 
निगम-श्रेष्ठियों को बड़ी स्थिति देखते हैं | वैदिक काल के युद्धों में रथ बड़े 
महत्त्व की वस्तु थे, और इसी कारण रथ बनाने वाले शिक्यियों का 
राज्य मे महत्त्व था। इस काल में राज्य का समूचा आर्थिक और साम- 
रिक आधार श्रेणियों और निगमों पर था--राज्य की आय मुख्यतः 
उन्हीं से थी, युद्ध-सामग्री वही तैयार करती थीं। श्रेणि-मुख्य अरब उसी 


ज्ञातक ४; २६६ । 


ह८भी३] सोलह महाजनपद्‌ रे८७ 


शिल्प-शक्ति के प्रतिनिधि ये जिस के वैदिक काल में रथकार ये ) शिल्प 
की दृद्धि और उन्नति के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव 
ग्रामणियों की अ्रपेक्षा अधिक होता जाता था । 

श्रेणियों में पारस्परिक झगड़े भी हो जाते थे, और उन्हें शान्त 
करना राज्य का एक नया कार्य हो गया था। इस वात का उल्लेख है 
कि काशी के राज्य में श्रेणियों के मामलों को निपणाने के लिए ही एक 
विशेष राजकीय पद वनाया गया था, जिसे भाए्डागारिक कहते थे। 
भारडागारिक का दफूतर (टुठानी) सव श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को 
बिचारने के लिए" ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से 
पहले यह पद कभी न था, और उस के वाद हमेशा जारी रहा | काशी 
में उस समय एक-राज्य न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का 
वेटा था राज्य करता था। और जो व्यक्ति पहले पहल भाण्डागारिक 
पद पर नियुक्त हुआ वह एक दर्जी (तुल्कार*) का वेश था। 

अभी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता अपने पेशे और 
पन्‍्दे के अ्रनुछार आम, भरेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों में वेंठो हुई 
थी राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था। 
राजा उन के मुखियों की सम्मति से ही कर निश्चित करता; कर को 
वसूली भी सम्भवतः उन समूहों द्वारा ही होती | विशेष अवसरों पर, 
अथवा कोई भी महत्त्व का प्ररन आने पर, राजा उन्हें वुला कर परा- 
मर्श करता [ किन्तु क्‍या प्रामणियों, श्रेणिमुख्यों आदि की कोई बाका- 
यदा और स्थायी संस्था राज्य में थी ! इस का उत्तर देना कठिन है) 
यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति भव समात्त हो चुकी थी, 
उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते | अत्येक महत्त्व के कार्य से 

*सब्वसेणिणु विचारणारह भण्डागरिकट्रानस---जातक ४, ४३ । 

वहीं ४, रेणघ | 


श्ध८ मारतीय इतिहास की रुपरेखा [ खं० ई प्र० १० 


इस युग में राजा नेग्मजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें बाद में पौरणा- 
नपदा३ भी कहने लगे | क्या भेगमजानपदा का श्रर्थ केवल नगर और 
देहात के मुख्य निवासी था अथवा क्या वह कोई एक विधिवत्‌ संगठित 
संस्था थी ! श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक 
बाकायदा छंस्था थी । दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध 
किया है, कुछ छुप्पी साथे हुए हैं। विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा 
जा सकता है कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, वैदिक 
समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो 
निश्चित प्रतीत होता है? । राजा सेनिय बिम्बिसार के राज्य में ८० 
हज़ार गामिकों की सभा जुठने का उल्लेख है* | 

उस के अतिरिक्त समिति मे से ही कुछ मुख्य लोग वेदिक और 
उत्तर बैंदिककाल में राजकृतः और रहिन: कहलाते, और वही राज्य के मुख्य 
अधिकारी होते थे | वे राजकर्त्तारः इस युग में भी थे, उन के समूह को 
इकट्ठा परिषा (परिषद) कहा जाता था। आधुनिक परिभाषा में हम 
परिषा को मन्नि-परिषद्‌ कहेंगे । ये अधिकारी भत्ते ही राजा के नियुक्त 
किये हों, किन्तु वे ब्राह्मणों, श्रेणिमुख्यों, श्रेष्ठियों आदि मे से ही चुने जाते 
थे, और इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते थे | 


उ गणराज्य और सावभीस राज्य 


सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदो में से बहुत से गण- 
राज्य ये सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी ग्राम, श्रेणि, नगर आदि 
की सभाये होतीं | सम्मवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा 
रहती थी। गयराज्यों में श्रन्तिम और उच्चतम अनुशासन भी एक 
सभा के और निर्वाचित व्यक्ति के हाथ मे रहता | उन में व्यक्तिगत 


दे० & १६। महावग्ग ९, १। 


$ ८५ उ ] सोलह भहाजनपद शे८९ 


सखतत्वता और सामूहिक चेष्ठा अपेक्षया अधिक थी। उन की सभाओं 
की कार्यशैली इस समय तक वहुत कुछ उन्नत और परिष्कृत हो चुकी 
थी | उन में वाकायदा छन्द या सम्मति (वोट) लेने, निश्चित विधान 
के अनुसार प्रस्ताव पेश (जत्ति--ज्ञप्ति) करने, भाषण देने, विवादअस्त 
विषय सालिसों के सिपु्द करने ( उब्बाहिका>-उद्दाहिका ) आ्रादि की 
श्रतेक वेसी परिपाठियाँ चल चुकी थीं जिन से कि सभाओं का काम 
सुविधा के साथ चलता है| उन सभाओं के जुटते (सब्तिषतन?') के लिए 
अपने विशेष भवन थे जो रुनन्‍्यागार कहलाते ये | 

एकराज्यों और गणराज्यों के बीच साम्राज्य अथवा सावभाम राज्य 
बनाने की और सकलजम्बुदीपस्स एकराजा या सकलजख्बुदीपे अग्पराजाँ--- 
सारे भारत का एक राजा--था अगुझा राजा-वा अच्कवत्ति राजा3 
बनने की होड़ भी लगातार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को 
अपने साथ मिला कर अथवा विजय द्वारा अपना कलेवर वढ़ा कर महा- 
जनपद वन गये थे, सो उठी का फल था। और उसी के कारण आगे 
और वड़े राज्य वन रहे थे | 

सकलजम्बुदीप या समूचे भारत की चेतना प्रायः प्रत्येक बात मे उस 
समय के भारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का 





जातक ४--१४४५, १४७ । जहाँ सभा का बाकायदा जुदाव न हो, 
यों हो जम्नघट हो वहाँ सच्तिण्त्‌ धातु नहीं बर्त्ता जाता, जैसे जातक २, ३६७ 
पंक्ति २२ में एकतो हुल्ला । सह्िणात का ठौक अरथ जुटाव था | वेचक में 
पहले पहल आलंकारिक रूप से रोगों का 'सन्निपात! कहलाया होगा, 
पर अब वह अर्थ इतना जम छुका है किमूल अथ॑ से हम हिन्दी से सन्नि- 
पात शब्द को नहीं बत्त सकते । 

*घोचसख जातक (३५१३), जातक *--३०४, ३१४, ३१४ । 

उबहीं 8, २६८, पं० रण ! 


२९० भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० हे प्र० १० 


महल्न बना कर जम्बुदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान") में सब्बराजूनम्‌ 
अग्गराजा बनने की सोचता है' | एक और राजा के पुरोहित को यह 
चिन्ता होती है कि यदि भूठे साध कहुक तापस गेरवे कपड़े पहन कर 
मुफ़्खोरी करने लगेंगे तो सकलजम्बुदीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, 
और इस लिए वह राजा से कह कर उन सब को संन्यास से लौटवा कर 
(उप्णब्बजापेत्वा) ढाल-तलवार दिला सेनिक बनवा देता है5 


६ ८६, सामाजिक जीवन धम ज्ञान और वाहसय की 
प्रगति 
अ, सामाजिक जीवन 


हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना आवश्यक 
ने था, और धन्दा चनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी। 
निःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे ओर कुछ नींचे गिने जाते थे। लिखने का 
पेशा, सराफ़ का काम, दन्‍्त- ( हाथीदात ) कार, जुलाहे, हलवाई, 
जौहरी, सुनार, लोहार, कुम्हार, माल्ाकार (माली ), केश-साधक, 
वणिक्‌ , नाविक आदि के पेशे अ्रच्छे गिने जाते थे । दूसरी तरफ निषाद, 
झगलुब्धक, मछुए, कसाई, चमकार, ठेंपेरे, नट, गवैये, नककार ( नड़ों 
की चटाई, पिटारी आदि बनाने वाले ), रथकार श्रादि के पेशे तुच्छ 
माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा समझा जाने लगा था यह एक 
विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह प्रतीत होता है कि इस युग 
से मगध आदि जनपदों में--जिन का चित्र हमें पालि वाढुसय में मिलता 


हे--वह अनाय जातियों के हाथ में था। निषाद, रथकार आदि नीच 
जातियों ही थीं। 


दे” ऊपर ६ २। *मदहसाल जातक (४६५) | अजातक ४, ३०४। 
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यह ऊँचनीच रहते हुए मी अवस्थाओं और आवश्यब्ताओं के 
अनुसार सव आदमी सभी पेशों को अखितियार कर सकते थे | उस समय 
के वाड्मय में हम ब्राह्मणों के वेटों कों अपने हाथ से खेती करता, 
शिकारी वढ़ई जुलाहे अट्वी-आरक्खक योद्धा और रथ हाँकने वाले छूत 
का एवं ठे पेरे तक का काम करता पाते हैं; और उस में वे कुछ भी 
बुरा ख़्याल नहीं करते | इसी प्रकार एक जुलाह्य वाद में योद्धा हो जाता 
है; एक कृषक वेठे-सहित नक्कार के तुच्छु काम में लग जाता है; एक 
कुलीन परिवार का गरीब आदमी विल्लियों क्री खुराक के लिए मरे मूसे 
बेचने के धन्दे से अपनी जीविका शुरू करता है, और घधौरे धीरे पूंजी 
जोड़ते हुए दर किस्म के पापड़ वेलने के वाद अन्त में एक जहाज का 
समूचा माल खरीद लेता और एक सेट्ठी की लड़की से व्याह करता 
है ! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा लुक़े हैं। 

उक्त सब पेशे और धन्दे “बैश्यः पेशों श्रौर धन्दों में सम्मिलित 
हो जाते हैं| किन्तु ब्राह्मण और क्षत्रियों की क्या स्थिति थी! क्या थे 
भी दो पेशे कहे जायें या वे दो जातियाँ थीं तो ज़रूरत होने पर इन 
“वैश्य” पेशो को भी अस्लतियार कर लेती थीं? इस विषय को स्पष्ट 
करने के लिए, यह कहना चाहिए कि आ्रह्मण ओर क्षत्रिय भी एक तरह 
से दो श्रेणियाँ सी थीं; यद्यपि और श्रेणियों की तरह उनका नाम श्रेणि 
न पड़ा था, तो भी उन की सामूहिक एकता श्रेणियों की तीथी। 
आह्यणों के विषय में विशेष कर यह वात कही जा सकती है; निश्चय से 
अभी तक ब्राह्मण जाँति न वी थी--ब्ाह्नण श्रेणि में घुसने का द्वार 
जन्म न था| कुल की उच्चता का भाव बल्कि क्षत्रियों मे ब्राह्मणों से 
अधिक था,' वे कुल का विचार ( गेत्पस्सॉरियो ) सब से अधिक 
करते थे | और वह स्वामाविक सी था | क्योंकि बड़े बड़े कृषक सरदार 





"दे० के २० । 
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जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे; वही तो क्षत्रिय थे; और उन पुराने खान- 
दानों के सरदारों में अपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा 
होना स्वाभाविक ही था । 

कुल को ऊँचनीच का भाव समाज में ज़रूर था। एक तरफ़ कुलीन 
क्षत्रिय थे, तो दूसरी तरफ़ चए्डाल आदि अनाय जातियों के लोग, और 
दास भी थे | दासत्व कई तरह से होता--थुद्ध में पकड़े जाने के कारण, 
मृत्युदर्ड के बदले में, ऋण न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी 
दण्ड के रूप में, अथवा गरीबी आदि से तंग आकर स्वर्य दास बन जाने 
से | कई बार मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास 
अपनी कीमत अदा कर अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या 
बड़ी न थी; खेती या अन्य मेहनत-मज़दूरी उन के द्वारा न कराई जाती 
थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू सेवा ही था; और उस प्रकार की सेवा 
के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास रहते थे। साधारणतः उनके साथ 
श्रच्छा बर्ताव होता था। इस श्रकार जहाँ दासत्व कुछ कानूनी कारणों 
से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्रायः सब दास मूलतः” अनाय॑ 
लोग ही रहे होंगे । जब वे दास न होते तब भी प्रायः तुच्छ पेशे करते 
थे। गणिकाये या वेश्यायें बण्णुदांसी) कहलाती थीं, जिस से यह प्रतीत 
होता है कि वे आरायों से मैले रंग की स्लियाँ होती थीं। 

किन्तु इसके बावजूद कि क्षत्रियों में विशेष कर तथा शअ्रत्य कुलीन 
लोगों में साधारणतः अपने जन्म का अभिमान था, और इसके बावजूद 
कि कुछ जातियाँ नीच गिनी जाती थीं, समाज में आपस में खुला 
मिलना-छघुलना खाना-पीना श्रौर बहुत श्रश तक खुली ब्याह-शादी भी 
थी । उस समय के वाडमय में हम राजाओं आक्षणों और सेटिठयों की 
सन्तान को परस्पर मेत्री करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते और 
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व्याह-शादी करते पाते हैं | नीचे लिखे कुछ उदाइरणों से उस समय के 
समाजिक आचार-व्यवहार पर प्रकाश पड़ेगा । 

एक नीच जाति का मुगलुब्धक एक तरुण सेट्ठी का हर समय का 
ताथी वन जाता है, और वैसा होने में कोई सामाजिक रुकावठ नहीं 
होती | एक गरीब कटठर्वाहिनी ( लकड़ी ढोने वाली ) काशी के राजा 
की रानी बनती है, और उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। 
कोशल का राजा पसेनदि सावत्थी के मालाकारसेट्ठी की लड़की सक्लिका 
को अपनी रानी बनाता है। ब्राह्मण इस विषय में क्षत्रियों से अधिक 
स्वतन्त्र द्ौखते हैं | यदि एक क्षत्रिय आ्राह्मणी से विवाह करे या आश्चण 
क्षत्रिया से, तो उन की सन्तान को क्षत्रिय श्रपने से कुछ नीचा मानते 
हैं, पर ब्राह्मण वैसा विचार नहीं करते | 

अनाय॑ दासों और चण्डालों से श्रार्य लोग ज़रूर घृणा दिखलाते 
हैं, और वह बात स्वाभाविक भी थी। महानामा शाक्य अपनी रखैल 
दासी--सम्भवतः रामा--से उच्चन्न लड़की वासभमखत्तिया के साथ खाने 
का दिखलावा केवल इस लिए, करता है कि उस लड़की का व्याह हो 
सके। और बाद कोशल के राजा पसेनदि से उस के व्याहे जाने पर यह 
मेद मालूम होने से जब राजा विगड़वा है, तव यह तमभाने पर उस का 
रोष शान्त होता है कि पिता का गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से 
क्या होता है | किन्तु शाक्यों में अपने कुल का अभिमान इतना था कि 
वे अपनी उस लड़की के बेठे क्रोशल के राजा विह्नडम के कपिलवत्थु 
आने पर जिस चौकी पर वह बैठा उसे यह कह कर दूध-पानी से घुलवाते 
हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया | कोशल के राजा को अपनी शुद्ध 
शाक्य वंश का बेटी देने में उन्हें अपने कुलवश के भस्न होने की शंका 
होती है !* 





*महर्साल जातक ( ४६५ ) प्छुपत्नवत्थु | 
र्३ 
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चण्डाल का जूठा खाने से आ्ाह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। 
एक व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से 
बाहर निकलते ही दो चणडालों के दर्शन होते हैं| इस अपशकुन के 
कारण वे लौट कर सुगन्ध जल से अ्राँखे धोती , है और लोग उन 
चण्डालों को पीठते हैं| लेकिन बाद में उसी व्यापारी की लड़की का 
उन में से एक चण्डाल से विवाह भी हो जाता है ! 

सार यह कि कुल और गोत्र का अभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब 
थी, किन्तु एक तरल परिवत्तनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की 
जातों की शकल में | बेठे को स्वभावतः बाप के पेशे में जाने में सुविधा 
होती थी, पर उसका भी कोई बन्धन न था ! 

उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग 
में भी बहुत उल्लेख मिलता है| बचपन में लोग आचरियकुल" में रह 
कर शिल्प अहरण करते अर्थात्‌ शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की 
आयु होने पर जो लोग सकते वे तक्कसिला जैसे विद्यापीठों मे जा कर 
श्रागे पढ़ते थे | वानप्रस्थ श्रौर सन्‍्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु 
ठग ( कुहक ) साधुओ्रों की समस्या उस आरम्मिक युग में भी उठ खड़ी 
हुई थी । 

स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछु सरलता इस युग में भी बनी हुई 
थी | राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सन्‍्तान न हो तो नगर में 
नायक ( उत्तव ) रच के रानियों या राजकीय ख्रियों को भेज दिया जाता, 
ओऔर उन की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियोग द्वारा उन के गर्म 
रह जाता३ | 


वहीं, पृ० १४४८ | 
रेकपर $ मश उ | 
3कुस जातक ( ५३१ )। 
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भारतवर्ष की धामिक अनुभूति म॑ इस युग के अन्त में एक बहुत 
भारी क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायया । वेदों 
की आरम्मिक सरल प्रकृति-देव-पूजा और पितृ-पूजा जिन दिशाओं मे से 
गुज़रते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की अवस्था में परिणत 
हुई, उन के क्रम-विकास की रलक हमे उत्तर वैदिक और इस थुग के 
वादमय से मिलती है। वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस 
प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका 
है | वह कर्मकाएड की लहर एक तरफ थी, और दूसरी तरफ उस के 
मुकाबले मे ज्ञानकाए्ड या तत्तचिन्तन को लहर । वे दोनों बड़े लोगों 
के लिए थीं, साधारण जनता के जीग्न का संचालन-अभी तक बहुत 
कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे । जातक कहानियों मे, जिन का 
अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक विश्वारों 
ओर आचरणों का जो चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर और 
उज्जवल है। साधारण जनता अ्रमी तक जगत्‌ को पुरानी वैदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए. प्रकृति की प्रत्येक मद्दाशक्ति के पीछे अधिष्ठातृ- 
रूप से कोई न कोई देवता उपस्थित था | उन देवों का सुखिया वही सक्क 
( शक्कर ) अर्थात्‌ इन्द्र था। इस युग के जनसाघारण की दृष्टि मे प्रत्येक 
जगल, प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की 
गद्दी मौजूद थी | उदाहरण के लिए, बंगाल को खाड़ी पर चारों लोक- 
पलों ने एक देवकन्या मणिमेखलू को नियुक्त किया था| उस का कास 
यह देखना था कि कोई सदाचारी धममात्मा समुद्र में इवने न पाय" | 
देवताओं के रुप उज्ज्वल, अ्रकृतियाँ सरल और स्वभाव सौम्य थे | वे 


ज्ञातक ६, ३५ | 
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आर्य जनता से हिल-मिल कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, 
और अनेक मानवोचित कार्य करते--यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह 
कभी कंभी अपने काम से छुट्टी मी ले लेते ये | नमूने के लिए वही देवी 
मणिमेखला, जब राजकुमार मह्दजनक का जहाज़ सुवणभूमि की राह में 
दढा, देवताओं के एक समागम में शामिल होने' को सात दिन की छुट्टी 
पर गई हुई थी |* 

देवताओं को अ्रनेक चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य थीं, पर यह मार्के 
की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जो जनता को मूढ़ 
असहाय निरुचमी और परमुखापेक्षी बना दे । जनता के समूचे धार्मिक 
जीवन और विचार की अ्रटल घुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य 
को अपने अच्छे-बुरे किये का फल ज़रूर मिलता है, संसार की कोई 
शक्ति उसे ठाल नहीं सकती । देवताओं की शक्ति उस नियम के आ्रागे 
कुछ भीः नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्म और सदाचरण देवताश्रों 
को उनकी गद्दी से हिला सकता और चमत्कारों द्वारा पुण्यात्मा मनुष्य 
को पुण्य का फल दिलाने को बाधित कर सकता है ! स्तुति, प्राथना, 
भक्ति या अन्य किसी प्रकार कौ रिश्वत से देवताओं को रिभ्राने के भाव 
की हम कहीं गन्ब भी नहीं पाते; किन्तु सल्यवादी पुश्यात्मा पुरुष अपने 
सत्य और पुण्य की शपथ से देवताओं को कुछ भी करने को बाधित कर 
सकता है ऐसे विश्वास के श्रतेक दृष्टान्त देखते हैं। उस प्रकार की 
शपथ को सच्चकिरिय ( सत्यक्रिया ) कहते, ओर उस का प्रभाव सदा 
सौ फ्री सदी अचूक होता । लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक निर- 
पराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि मैं निरपराध हूँ तो जंजीरे टूट 
जायें,--और वे टूट जाती हैं !* एक भयानक समुद्र में, जहाँ पहुँच कर 
कभी किसी का जहाज़ लौठा न था, चार महीने से भटकते एक जहाज 


'बहीं। “वहीं ६, ३०-३१ | 
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का निम्यामक अन्त में सच्चकिरिय करता है कि यदि मैंने कमी घमेपथ 
न छोड़ा हो तो यह जहाज़ बच जायें,--ओऔऔर वह बच जाता है !* 
अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुण्य के 
बल से सक्‍क को उस के द्वार पर उपस्थित होना पड़ता है, सक्‍क के 
सामने यह सत्वकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सच्चा हो तो मेरी 
आँखें लौट आर्य,--और वे लौद आती हैं, यद्यपि इस इशन्त में यह 
कहा गया है कि जो लौटीं वे उस की चर्मेचक्षुएँ नहीं प्रत्युत ज्ञानचच्चु ए 
थीं | तो भी इस दृष्टान्त में सत्व॒किरिय अथवा शपथ का प्रभाव ध्यान 
देने योग्य है, और यह वात भी देखने की है कि राजा को उस के सुकृत 
का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फुल तब तक 
मिलने से रुका हुआ था जब तक राजा ने सच्चकिरिय नहीं की |जब जब्र 
हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हैं, मनुष्य के सुकृत ओर उस 
की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही। देवदाओं को वाधित 
करने वाली असल शक्ति तो मनुष्य का सत्य और सुकृत ही होता सचकि- 
रिय अथवा शपथ केवल अन्तिम कानूनी कारवाई के रूप म-जायदाद 
की विक्री में वयनामे की तरह--उपस्थित होती | 

इस प्रकार मह्ाजनपद-युग की आय जनता का यह अटल विश्वास 
था कि सनुष्य को अपने सुकृत-दुष्कृत का उचित फल अवश्य मिलता 
है, और जब वह सीधें स्पष्ट माय से मिलता नहीं देखता तव भी देवता 
लोग कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं। 
फल्नत:, देवताओं की चमत्कार-शक्तियों में विश्वास उस युग के आया 
को असहाय और निकम्मा बनाने के वजाय अपने भले प्रय॒त्नों में और 
भी अधिक सचेष्ट और तत्पर बना देता--वह उन में एक दृढ़ आशा- 
वाद फूंक देता कि सत्मयत्तों का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर ही रहेगा, 


वहीं ४8, १४२। “बहीं.४, ३०४६-५० | 
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चाहे सीधी प्रक्रिया से मिले चाहे किसो चमत्कार के द्वारा । इस प्रकार 
हम अपनी आजकल की सूखी तार्किक दृष्टि से जहाँ मानव प्रयत्न को 
बिलकुल विफल मान सकते हैं, वंहाँ भी उस थुग का पुरुष प्रयत्न के 
सफल होने की आशा कर सकता था | उसी महाजनक की कहानी में 
जब टूटे जहाज का कूपक ( मस्वूल ) थामे हुए, श्रपने साथियों के लहू 
से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भी वह हिम्मत नहीं 
इरता, तब मणिमेखला उस के सामने अलंकृत रूप में आकाश में प्रकट 
हो कर उसे परखने को कहती है--. 

“यह कौन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है 
हाथ मार रहा है ! क्‍या श्रथ जान कर--किंस का भरोसा कर के--तू 
इस प्रकार वायाम (>व्यायाम, उच्चम) कर रहा है १०१ 

“देवी, में यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने मुझे वायाम 
करना चाहिए; | इसी से समुद्र के बीच तीर को न देखता हुआ भी उद्यम 
कर रहा हूं ।” 

“इस गम्भीर अ्रथाह में जिस का तौर नहीं दीखता, तेरा पुरिसवायाम 
(--पुरुष-व्यायाम, पुरुषाथं) निरथंक है, तू तट को पहुँचे विना ही मर 
जायगा !? 

“क्यों तू ऐसा कहती है | बयाम करता हुआ मरूँगा भी, तो गईं से 
तो बर्चूँगा | जो पुरुष की तरह उद्यम ( पुरिसकिच्च ) करता है, वह 
अपने जातियों ( कुद्धम्बियों ), देवों श्रौर पितरों के ऋण से मुक्त* हो 


जाता है,--और उसे पछंतावा नहीं होता ( कि मैंने अपने प्रयत्न में 
कोई कसर छोड़ी ) |” 





“खेद है कि इन मनोहर गाथाओं का पद्माजुवाद नहीं कराया जा सका | 
*ऋणों का सिद्धान्त कत्तव्य के प्रेरः रूप सें यहाँ बौद्ध साहिस्य में 
भी उपस्थित है। ज्ञातियों का ऋणु- मनुष्यल्यण | 
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“किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई 
फल या परिणाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ--जहाँ मृत्यु 
का आना निश्चित ही है £” 

“जो यह जान कर कि मैं पार न पाऊँगा उद्यम नहीं करता, यदि 
उस की हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुबंल प्राणों का दोष है । 
मनुष्य अपने अ्रभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक मे अपने कार्यों की 
योजना बनाते और यत्न करते हैं, सफलता हो या न हो ( सो देखना 
उन का काम नहीं है )| कम का फल निश्चित है देवी, क्या तू यहीं 
यह नहीं देख रही ! मेरे साथी सब हूब गये, और मैं तैर रहा हूँ, और तुझे 
अपने पास देख रहा हूँ! सो में व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुक्त मे शक्ति 
है, जब तक मुझ में बल है, समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता 
रहेँगा। । | 

इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मणिमेखला अपनी बाहें 
फैला देती और महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा 
देती है ४ 

इन गायाओं में यह साव स्पष्ट हैं कि मनुष्य को जतन करना ही 
चाहिए---फल की श्राशा हो या न हो | उपनिषदों वाला यह विचार 
भी साधारण जनता तक पहुँच गया दौखता है कि स्वार्थ-भाव से किये 
सत्कर्म--यज्ञ आद्--से स्वग॑ मिल सकता है, किन्तु ख्वगं-छुख मी 
नश्वर है, बिना किसी कामना के सत्कम करना उस से भी ऊँचा ध्येय 
हैः | देवता लोग सब स्वग-सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानी 
पुरुष देवों से भी ऊँचा उठ सकता हैं। इस प्रकार, हम देखेंगे कि 
भगवान्‌ बुद्ध जब अपनी पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाश्रों 
में उपदेश देने को विदा करते हैं, तब वे उन्हें देदों और मनुष्यों के हित- 


"वहीं ६, ३१-२६ । “जातक ४; ४३०१-६३, ४०६ | 
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सुख के लिए. घूमने को कहते हैं--उन भिक्ुओं के उपदेशों से न केवल 
मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने की आशा करते हैं) | सच 
ही उस युग के देवता भी सच्चे धमे का उपदेश सुनने को मनुष्यों की 
तरह तरसते ये । 

सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक 
काल की तरह श्रावाद थी; किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावर्त्त 
के धार्मिक जीवन में उदय हो गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य 
अपने कम का फल अवश्य पाता है, सत्य सुकृत ओर सदाचरण ही सब 
से बड़ा धमं है, और निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का 
परम लक्ष्य है। सत्कमं ओर सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली 
गई सो छुधार की एक लम्बी लहर का परिणाम था, जिस में अनेक 
सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे। वसु चैद्योपरिचर के समय शायद 
पहले-पहल सुधार की वह लद्दर उठी थी, उपनिषद्‌-युग में पुष्ट हुईं, और 
बाद भी कई सुधारकों की चेष्ठाओ्रों से आगे बढ़ती रही | तीथंड्र* 


'दे० नीचे ह ६० । 

रजैतों का मत है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, और महावीर से 
पहले २३ तीर्थ॑द्र हो चुके हैं. जो उस धर्म के प्रवत्तक और प्रचारक थे। 
सब से पहला तीथंइर राजा ऋषसदेव था, जिस के एक पुत्र भारत के नाम 
से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इसी प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध से पहले 
अनेक बोधिसत्वों को हुआ बतलाते हैं। इस विश्वास को एकदम मिथ्या 
और निमूंत्॒ तथा सब पुराने तीर्थंडरों और बोधिसत्वों को कल्पित अनैति- 
हासिक व्यक्ति मानना ठीक नहीं है। इस विश्वास में छुद् भी भ्रसंगत 
नहीं है। जब धर्म शहद को संकौर्य पन्‍्थ या सम्प्रदाय के श्रथ॑ में ले लिया 
जाता है, और था बाजारू विचार सन में रक्खा जाता है कि पहले "हिन्दू 
धर्म” ब्राह्मण-धर्स! या 'सनातन धर्म! था, फिर बौद्ध शर्‌.जैन धर्म पैदा 
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पार्श्य नाम का इस प्रकार का एक वड़ा सुधारक नौदीं-आठवीं शताब्दी 
ई० पू० में हुआ। उस का पिता वाराणसी का राजा? अश्वसेन था. 
और उस की माता का नाम वासा था। पाइव की झुख्य शिक्षाय 
अ्रहिंसा, सत्य, अस्तेव और अपरिग्रह थीं। "| 


हुए, तभी वह विश्वास असंगत दीखने लगता है। यदि आधुनिक हिन्दुओं 
के आचार-ब्यवहार और विश्वास को “हिन्दू धर्म' कहा जाता हैं तो यह 
कहना होगा कि बुद्ध और महादीर से पहले भारतवासियों का धर्म हिन्दू 
धर्स न था--वह हिन्दू बौद्ध और जैन सन्नी मार्गों का पूव॑ज था । यदि 
उस काल के धर्म को वैदिक कहा जाय; तो भी यह विचार ढींक नहीं कवि 
उस में बौद्ध और जैन मार्गों के बीज न थे | भारतवर्ष का पहला इतिहास 
बौद्धों और जैनों का भी वेसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वालों का | 
उस इतिहास में आरम्भिक बोद्धों और जैनों को जिन महापुरुषों के जीवन 
और विचार अपने चरित्र-सम्बन्धी आदशों के अनुद्धल दीखे, उन सब को 
उन्हों ने महत्त्व दिया, और महावीर और छुछ्ध के पूर्ववर्ती बोधिसत्व और 
तीरथडडर कहा | वास्तव में वे उन धर्मो अथांव आचरण-सिद्धान्तों के प्रचा- 
रक था जीवन में निर्वाहक थे, जिन पर बाद से बौद्ध और जैन सागों में 
बल दिया गया, और जो बाद में बोद्ध जैब सिद्धान्त कहलाये । वे सब 
वोधिसत्व और तीधथडूर भारतीय इतिहास के पहलें महापुरुष रहे हाँ, था 
उन में से कुछ अंशतः कल्पित रहे हों । इतने पूर्वत महापुरुषों को सत्ता 
पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस 
समय भी काफी पुराना हो चुका था, और उस में विशेष आचार-सार्ग 
स्थापित हो चुके थे । फिलहाल तीर्थइर पारश्व की पेतिहासिक सत्ता 
आधुनिक आलोचकों ने स्वीकार की है, दे० क० इ० ग्रु० १४३; बाकी 
तीथझरों और बोधिपत्वों के वृत्तान्त कल्पित कहानियों में इतने उलर् 
गए हैं कि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया | किन्तु इस बात के निश्चित 
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उ, ज्ञान और वाडुमय के नये क्षेंत्र--अर्थशाख और 
लोकिक साहित्य ह 

वैदिक वादमय का विस्तारत्षेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उस 
का आरम्भ धामिक कविता ( ऋच्‌, साम ) से हुआ था, और उसी में 
से क्रमशः धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( यजुष्‌ , आह्यण ), भाषा- 
विज्ञान ( शिक्धा, व्याकरण, छन्द, निरुक ), समाज के नियमों-विषयक 
विचार ( कल्प ), ज्योतिष गणित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विशन 
और दाशनिक आध्यात्मिक विचार ( उपनिषद ) का विकास हो गया 
था | शान और उस के प्रकाशन का क्षेत्र इस युग में और बढ़ गया | 
श्रनेक सौकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार होने लगा | 
ज्ञान और विद्याओ्ों का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा--घर्म 
और अर्थ अब ज्ञान के मुख्य क्षेत्र और विषय थे | समूचा वैदिक वाडः 
मय घर्म के क्षेत्र भे था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सासारिक कल्याण 
का विचार करना अथशास््र का क्षेत्र था। अथंशासत्र का उदय पहले 
पहल इसी युग में हुआ दीखता है*, समाज का सब राजमैतिक और 
आर्थिक जीवन उस का विषय था, कृषि शिल्प गोपालंन वाणिज्य- 
विषयक ज्ञान उसी के अन्तगंत थे । 


प्रमाण हैं कि वैदिक से भिन्न मार्ग बुद्ु और महावीर से पहले भी भारत- 
बष में थे। अहंत्‌ लोग छुद्ध से पहले भी थे, और उन के चैत्य भी बुद्ध 
से पहले थे, दे० नीचे $ १०१ में लिच्छिवियों के चैत्यों के विषय में बुद्ध 
का कथन । उन अहततों और चैत्यों के श्रनुयायी द्रात्य कहलाते थे जिन का 
उल्लेख अथव॑वेद में भी है। 

*सुहनु जातक ( १५८ ) में राजा के अत्यधम्मानुसासक अमच्च का, 
और मद्सालजातक ( ४६५ ) की पच्चुपन्नवत्धु में महालि नाम लिब्छिवि 
अन्धो लिच्छिविनम्‌ अत्य धस्मं व अनुसासन्तो का उल्लेख है । इसी प्रकार 
और भी | 


८६] | सोलह महाजनपद ४०३ 


इतिह्ास-पुराण कथा-कहानी के रूप मे और बहुत सा लौकिक 
साहित्य पैदा हो रहा था | पुराण के एक से अधिक श्रलग अलग अन्य 
हो गये ये" । इस काल की अत्यन्त मनोरज्ञक कहानियो का एक बड़ा 
संग्रह वाद के बौद्ध वाढ्मय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हे बुद्ध की पूर्वजन्म- 
कथायें'बना कर जातक नाम दे दिया गया है| इन जातकों की शधाओं 
( गीतियों ) या पालियों में प्राचीन अश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के 
समाज के जीवन का सर्वतोमुख ओर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है । 
इस प्रकरण में समाज के आर्थिक, सामाजिक, राज्य-सस्था-विषयक, 
धार्मिक ओर ज्ञान-सम्बन्धी जीवन की बाबत जो कुछ लिखा गया है, 
सब उन्हीं जातकों के आधार पर | 

महाजनपदन्युग का कोई वर्णन तकसिला के विद्यापीठ का उल्लेख 
किये बिना पूरा नहीं हो सकता | वहाँ अनेक दिसा-पामोक्‍्ख ( दिशा- 
प्रमुख -- जगद्यपिद्ध ) आचाय रहते थे, जिन के पास जम्बुद्दीप के सब॒ 
राष्ट्रों के क्षत्रिय और ब्राह्मण जा जा कर शिल्प अहण करते (शिक्षा 
पते )* | वहाँ तीन वेदों और अठारह विश्वास्थानों या शिक्यों की शिक्षा 
दी जाती, जिन मे से धलुविद्या ( इस्साएसिष्प- इष्वास-शिल्प ) भी एक 
थी३ | बड़े बड़े राजाओं से ले कर गरीब इलजोतों तक के वेटे वहाँ पढ़ने 
जाते, और एक एक आचाय॑ के चरणों में ५-५ तौ तक विद्यार्थी: 
बैठते ये। इन जगद्मसिद्ध पजाबी आचार्य्यों के पास योग्यतापूर्षक शिक्षा 
पा कर लौटे हुए विद्वान्‌ बनारस जैसी राजधानी भे यदि स्वयं आचार्य 
का काम करने लगते तो उन के पास भी “क्षत्रिय कुमार और ब्राह्मण- 
कुमार बड़ी सस्‍्था में शिव्प उद्झहण करने को जमा हो जाते ये [१५ 


*दे० नीचे० है ११२। “जातक ३, १९८ । अचहों १--२६६, 
३९६; २---८७; ४---१३ । “वही ४-१० प्र, १--४०२ | "कोसिय 
जातक ( १३० )। 
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ग्रन्थनिदेश 


हांइज् डैविड्स--बुषिस्ट इंडिया, ( बौद्ध भारत ) ( स्टोरी आँव दि 
नेशन्स सीरीज ); अ० १---९, ११ । 

जायसवाल--शैधुनाक और भौर्य कालगणना, ज० बि० ओ० रि० सौ० 
3, ४० ३३१०११४ | 

रसु० ह०---१० ५६-१०० । 

का० व्या० १३१८, १-२ | 

सा० जी०--१ 8६ १-३, ११, ३ $ ३: १ ६६ ९, ६ । 

हिं० रा०--$ २, ११, ४४-४३, ११६, २४३०२६१, २६३३-२६ ४, ३४६, 
३५३ | लिच्छुबि गण का शासनप्रबन्ध चलाने घाली एक 
कार्यचिन्तक' (०:४०४(४७) समिति थी, इस परिणाम प्र 
जायसवाज् और मजूमदार दोनों पहुँचे हैं। जा० ने उस के 
सदस्यों की संख्या चार (हिं० रा० | ४७), किन्तु म० ने नौ 
(सा० जी० घृ० २३१३-३२) अ्न्दाजु की है। 

श्रीमती होश्ज़ डैविड्स--प्रारस्मिक बौद्ध वाढ़मय में चित्रित आर्थिक 
अवस्था, के० इ० का अ० ८। बहुत हो सुन्दर प्रामाणिक 
विवेचन । के० ३० में सुके वह अध्याय सब से श्रच्छा लगा । 

प्रात्थों भर उन्नवन्धुओं के विषय में देखिये हरप्रसाद शाल्ली का लेख 
ज० बि० ओ० रि० सा० €, ए० ९९१४-४९६ | 


ग्यारहवाँ प्रकरण 
भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर 
( ६२३---५४३ ई० पू० ) 


$ ८७ बुद्ध-चरित का माहात्म्य 


पसैनधि विम्विसार आदि राजाओ के समकालीन महात्मा बुद्धदेव 
मथे। उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन और संस्कृति में जो उंशोधन 
हुआ, वह विचार और कर्म की एक भारों क्रान्ति को सूचित करता है, 
जो क्रान्ति न केवल भारतवर्ष के प्रत्युत विश्व के इतिद्वास में शताब्दियों 
तक एक प्रबल प्रेरिका शक्ति का काम करती रही | उस क्रान्ति की जड़ 
उपनिषदों के समय की विचार की लद्दर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले 
अनेक बेोघिसत्ल और ठीर्थद्ुर उस के अंकुर को सींच चुके ये, किन्तु उस 
का पूरा विकास बुद्ध के समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ । उन की 
जीवन-घवनाओ्ं के चृत्तान्त से हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को 
उस क्रान्ति के स्वरूप और प्रेरणा को; तथा उस क्रान्ति को जारी रखने 
वाली संस्था ( वौद्ध उंघ ) की बनावट और काय्य-प्रणाली को समझने 
में बड़ी सहायता मिलती है; साथ हो उन के समय के भारत के श्ार्थिक 
सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक जीवन का एक पूरा दिव्दर्शन होता 
है। इसी कारण, जाति के इतिद्वास में व्यक्तियों की जीवन-घटनाओं को 
चाहे विशेष महत्त्व नहीं देना चाहिए, तो भी भगवान्‌ बुद्ध के विषय में 
हमे वह नियम छोड़ना होगा। 
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$ ८८, गौतम का आरम्मिक जीवन  महाभिनिष्क्रमण 
ओर बोध 


कपिलवस्थु के शाक्‍्य राष्ट्र में शुद्धोदय शाक्य कुछ तमय के लिए 
राजा थे | रोहिणी नदी के पच्छिम की तरफ शाक्यों की कपिलवत्थु नगरी 
थी, और उस के पूरब तरफ उन्हीं के भाईबन्द कोलिय राजाओं का देव- 
दह ( देवहुद ) नगर शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो 
कन्याञ्रों माया और प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक 
उन के कोई सन्तान न थी | उन की पेंतालीस बरस की आयु में महा- 
माया के गर्भ रहा । प्रसव काल के निकट आने पर दोनों बहने मायके 
रवाना हुईं । किन्तु वे देवदद्द तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही 
छुम्बिनी * के मुन्दर वन में माया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिस का 
नाम आ्राज ससार के तिहाई के करीब स््री-पुरुष प्रतिदिन जपते हैं | सात 
दिन के बालक को प्रजावती के हाथ सौप माया परलोक सिधार गई । 

बालक सिद्धार्थ गौतम * बचपन से बड़ा होनहार था । उस की एकान्त 
प्रेमी चिन्ताशील प्रश्नत्ति को देख कर पिता ने उसे शीघ्र ग्रहस्थ में फंसा देना 
उचित समझा, और १६ वष की आयु में एक कोलिय राज-कुमारी 3 से 


१ लुम्बिनी को अब रुम्मिनदेई कहते हैं । वह नेपाल राज्य के तराई 
भाग में नेपाली सीमा के चार मील अन्दर बुंगोल् जिले में है, जो ब्रिटिश 
जिले बस्ती से लगा हुआ है । गोरखपुर से गोंडा जाने वाली लूप लाइन 
के नौगढ़ स्टेशन से रुम्मिनदेई जाना होता है। अशोक ने वहीं एक स्वेस्भ 
खड़ा किया था; जो अब तक विद्यमान है। 

रगौतस प्रत्येक शाक्य का उपनाम होता था। ..' । 

' ' 3हस देवी का नांस पास्ति अन्‍्धों मे नहीं पाया जाता । जुरूरत पढ़ने 
पर केवल राषहुरूमाता देवी कहा जाता है। जुढ॑वंस में उसे मदकच्चा (भद्र- 


हैध८ ] भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर ४०७ 


उसकी विवाह कर दिया | किन्तु गौतम की विचारशील प्रद्नत्ति को समृद्धि 
कुल का विलासपूर्यविवाहित जीवन भी न बदल सका | छोटी छोटी घटनायें 
उस के चित्त पर प्रभाव करतीं और उसे गम्भीर चिन्ता में डाल देती | 
एक दिन रथ मे सेर करते हुए एक छुबंल कमर-मुकाये बूढ़े को उस ने 
देखा | इस की यह दशा क्‍यों है ! उत्तर मिला--बुढ़ापे के कारण । 
पर बुढ़ापा क्या चीज़ है ! क्या वह इसी मनुष्य को सताता है या सब 
को ! वह क्यों आता है ! इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धार्थ को घेर 
लिया ! इसी प्रकार, कहते हैं, सिद्धाथ ने फिर एक बार एक रोगी और 
एक लाश को देखा । और अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्यासी को 
देख कर उसके विचार एक नई दिशा में फिर गये, और किसी इरादे 
की ओर बढ़ने लगे | 

- गौतम की उम्र उस समय अद्वाइस वरस की थी | नदी के तट पर 
एक बाग मे बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है। 
चारों तरफ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन मे कुछ 
और समा चुका था | इस नई धुन को ले कर वह उस रात अ्रन्तिम वार 
अपनी ज्ञी के दरवाजे पर गया। वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में 
उस ने उस युवती को फूलों की सेज पर सोये देखा | उस का एक हाथ 
बच्चे के सिर पर था | जी में आया अन्तिम समय एक वार अपने बच्चे 
को गोद में ले लू ! पर अन्दर की एक आवाज़ ने उसे एकाएक साव- 
धान किया | दिल को मज़बूत कर, उस बन्धन को ठुड़ा कर, राज्य के 
और गहस्थ के सब सुखों को लात मार, उस अंधेरी रात में वह यरहहौन 
पथिक और अकिंचन विद्यार्थी वन कर निकले पड़ा । इसी को गौतस 
का महामिनिक्रमण कहते हैं । 





कृत्य) कहा है (२६, १५ ) | महायान के संस्क्षत अन्धों में उस का वास 
चशोधरा है 
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मह्लों के देश को शीघ्र लाँध कर सिद्धाथ वेसालि पहुँचा, और कुछ 
समय बाद वहाँ से राजगह | इन दोनों स्थानों के पड़ोस में आव्थर 
कालाम और रामपुत्र रुद्रक नाम के दो बड़े दाशनिक रहते थे | उस 
समय के दशनशात्न की जहाँ तक गति थी उन दोनों आचायों ने गौतम 
को व्हा तक पहुँचा दिया । किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यात 
बु्भी नहीं | उत समय के राजाओं और समृद्धि गुहस्थों में जो बच्चों का 
आडम्बरमय और हिंसापूर्ण कमंकारएड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं 
भी गौतम को वास्तविक धर्म और वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी | 
और इसी से आ्राधीर हो कर वह घर छोड़ भागा था। किन्तु इन दार्श- 
निक वादों में उसे वह शान्ति और वह धर्म-मार्ग न मिला जिसे वह 
अपने लिए और जनताधारण के लिए. खोजता था। यहाँ भी निरी 
प्रयोजनहदीन दिमागी कसरत थी | हि 

सिद्धाथ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा । रुद्रक के आश्रम 
के पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये | उन के साथ वह शारीरिक 
तपस्या का अभ्यास करने को गया के पहाड़ी जगलो की ओर रवाना 
हा । व्हा निरजरा नदी के किनारे उरवेला ( उरुबित्व ) नाम के स्थान 
पर छुं; बरस तक घोर तप करते करते उस का हवाड़-चास बाकी रह गया; 
पर जिस वस्तु कौ उसे खोज थी वह फिर मी न मिली। कहते हैँ, एक 
बार कुछ नाचने वाली खतरियाँ गाती हुईं उस जंगल मे से गुजरीं और 
उन के गीत की ध्वनि गौतम के कान मे पड़ी | और वे जाते जाते या 
रही थीं कि अपनी वीणा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा 
नहीं, और उसे इतना कसो मी नहीं कि वह टूट ही जाय | उस पथिक़ों 
की रागियी से गौतम को बड़ी शिक्षा मिली । उस ने देखा बह अपने 





' वीणा की बात भिन्न मिन्त रूपों से बौद्ध सुत्तों में पाई जाती है। 
कहीं यह लिखा है कि छुद्ढ के पास एक गायक आया ौर उन्‍्हों ने वीणा 
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जीवन के तार को एकदम कसे जा रद्द है, और इसी तरह कसता गया 
तो वह किसी दिन दूढ जायगा | उस दिन से गौतम अपने शरीर की 
कुछ सुध लेने लगा । उस के साथियों ने समझा वह तप से डर गया, 
और वे उसे छोड़ कर वनारठ चले गये। अकेला गौतम उस जंगल मे 
देहाती कन्याओं से मिक्षा पा कर धीरे धौरे स्वास्थ्य लाभ करता हुआ 
निरंजरा के तट पर घूमा करता और इश्षों के नीचे वैठा विचार किया 
करता | इन कन्याओं में एक सुजाता नाम की नई-ब्याही युवती थी | 
वैसाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का 
पायस ( खीर ) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया 
था | कहते है उस ने हजार गौओं के दूध से दो सो गौझों को पाला था, 
उन दो सौ के दूध से चालीस को, और फिर उसी तरह आठ को । उन 
आठ का दूध उस ने एक गाय को पिलाया और उस गाय के दूध से 
पायस पकाया था। वह परायस पका कर वह पीपल के पेड़ के तले 
तपस्त्री तिद्धा के पास लाई, और सिद्धार्थ ने उसे ग्रहण किया। 

उसी रुच्च्या को ऐिद्धार्थ की अन्तिम पर्ाक्षा हुईं। विचार में ध्यान 
लगाते समय शार ने उस पर आक्रमण किया | मार क्रिसी भूत प्रेत का 
नाम नहीं, मनुष्य की अपनी ही घुर्सी वासनाये मार हैं। शीघ्र ही गौतस 
ने मार पर पूरा विजय पा लिया, श्र्थात्‌ उस के चित्त के विक्षेप और 
विभोक्ष शान्त हो गये | ठद उस विज्ञेपहीन ध्यान या समाधि में उसे 
वह बोध हुआ जिस के लिए वह मठका भठ्का फिरता था | उस दिन से 
गौतम बुद्द हुआ, और जिस पीपल के नींचे उसे बोध हुआ वह सी पवित्र 
वोधि दृक्ष कहलाने लगा | 


के इृष्टान्त से उसे अपने सध्य सार्ग का उपदेश दिया। वास्तव में वह 

इष्टान्त सौतस या उन के किसी शिष्य की हो सूछ रहा होगा, और बोध 

से पहले नचतियों के गीत से वह विचार पाने की बात निरी कहावी है। 
२४ 
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६ ८६, आय अष्टांगिक साग 


बोधिवृक्ष के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दाशंनिक 
सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वहीं पोराणुक परिडता ( पुराने 
पढितों ) का धमे था जिसे समय के फेर से श्राडम्बर और ढोंग ने छिपा 
लिया था । बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावटी कर्मकारड के जाल में है, 
न कोरे वितगडाबाद में, और न व्यर्थ शरीर को सुखाने मे। उस के 
समय के ब्राह्मण प्रायः कर्मकाए्ड में लगे थे, और बहुत से नये पन्‍थ 
( तित्यिया ) चल पढ़ें थे, जो प्रायः वाद-विवाद में ही उलसे रहते थे" | 
बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरल सच्चा और सीधा 
हो वही धार्मिक है | इस सरल धम-मार्ग को बुद्ध ने आये अप्टागिक मार्ग 
कहा | उस के आठ अंग ये हँ--सम्यक दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक 
वाणी, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ आजीविका, सम्बक व्यायाम ( उद्योग ); 
सम्यक्‌ स्मृति ( विचार ) और सम्यक्‌ समाधि ( ध्यान )। इस प्रकार 
जिस आदमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहें अपढ, वह 
बड़े बड़े यत्ष और शासत्राथ करने वालों से अधिक घर्मात्मा है। बुद्ध का 
यह धर्म और सब मार्गों से निषुण और सुख* था | संयम-सहित आचरण 
ही उस धर्म का सार है | 

भारतवष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर थे, 
और समृद्धि ओर शक्ति से भोग-बिलास, और भोग से क्षीणता आते देर 
नहीं लगती | ऐसे समय में गौतम बुद्ध के सरल शान्तिबाद ने उन्हे नाश 
के रास्ते से बचाया | गौतम की प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस के जीते 
जी धार्मिक क्रान्ति की एक लहदर चल पड़ी जिस ने शताव्दियों के ढोंग; 


मु० नि० इे८३, रेणरे। चहीं। भ्जातक ४, ३००; धम्मपद्‌ 
२४-२९ | 
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आडम्बर और अन्ध विश्वास को उखाड़ फेंका | लोग सीधी दृष्टि ओर 
सरल बुद्धि से जीवन के प्रत्येक प्रश्न को देखने ओर सोचने लगे | 


६ ६०, धिम-चक्र-प्रवर्तन” और मिवखु- संघ” की स्थापना 


गौतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठ जाने वाला नहीं था । 
उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। 
वह अनथक साततिक ( सदा जागरूक और सचेष्ट ) मनुष्य था | उठ्ठान 
( उत्थान ) स्मृति ( विचार ) और ऋष्पणाद उसके जोवन और शिक्षा 
का सार था| निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा | वहाँ ऋषि- 
पत्तन मृगदाय से, जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ सूचित 
करता है, वह अपने साथियों से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त समझाये। 
--भिक्खुओ, सन्‍्यासी को दो अन्तो का सेवन नहीं करना चाहिये। 
वे दोनों श्रन्त कौन से हैं! एक तो यह काम और विषय-सुख में 
फेंसना जो अत्यन्त दीन, पग्राम्य, अनाय॑, और अनर्थकर है, और दूसरा 
शरीर को व्यर्थ में अ्रति कष्ट देना जो अनार्य और अनथक है | इन 
दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत (बुद्ध) ने मध्यमा प्रतिषदा (मध्यम 
मार्ग) को ग्रहर किया है, जो आँख खोलने वाली और शान देने 
वाली है* ! 

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आये अऋश्ॉगिक मार्ग का उपदेश दिया | 
वे पाँचों मिक्‍्खु इस आय मार्म मे प्रविष्ट हुए। "ऋषिपत्तन ( बारा- 
णुसी) में म्रगदाय में बुद्ध ने धर्म का वह अनुत्तर चक्र चला दिया जो 
किसी श्रमण या ब्राह्मण ले, किसी देवता या मार ने, और दृष्टि में 
किसी ने भी पहले कभी नहीं चलाया था |” यही उन का धर्म-चक्र-प्रवर्तन 





'घस्सपदू २९-२९ (अप्पप्तादवर्ग ), सु० नि० ३३१-३३६७ 
( उदूजमुत्त )। “म० व० १, १ | उचहीं | 
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था | अब तक अनेक दिग्विजयी राजा चक्रवर्ती होने की महत्त्वाकांक्षा 
में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने की चेष्ठा किया करते थे | 
उन में से किसी की दृष्ठि उतनी दूर तक न गई थी, किसी की विजय- 
कामना उतनी व्यापक न हुईं थी, किसी का चक्रवर्त्ीन्‍क्षेत्र का स्वप्न 
उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। और वह केवल बड़े 
स्वप्त लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत श्रत्यन्त कमंठ व्यक्ति था। अपने 
बिजयों की पक्की नीव उसने अपने जीवन-काल में ही डाल दी। 

उस चौमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे | उन दिनों 
वहाँ बनारस के एक समृद्ध पेट्ठी का लड़का यश नामक एक नवयुवक 
रहता था। हर मौसम के लिए यश के पास अलग अलग महल थे। 
उस विलास के जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास आया, और उन 
के उपदेश से अ्रष्ठागिक मार्ग में प्रविष्ट होकर वह बुद्ध का पहला उपा- 
सक ( गहस्थ चेला ) हुआ | धोरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग मिक्‍्खु 
चेले हो गये | 

तथागत ने कद्दा--“मिक्खुओ, अब तुम लोग जाओ, घूमो; जनता 
के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवो और मनुष्यों के कल्याण 
के लिए धूमो। कोई दो एक तरफ न जाओ | तुम लोग उस धर्म का 
उपदेश करो जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पर्यवसान 
में कल्याण है? |? 

किसी महापुरुष वा आचाय के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रबल 
प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं 
दिखाया जैसा गौतम के अनुयायियों ने | और बुद्ध ने अपने इन अन- 
थक अनुयाययों को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर मे अपना चक्र 
चलाना चाहते थे, एक सघ के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन 


) सजुत्त७ 3, १, ४; म० व० १; २। 
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के विजय की पक्की नींव थी | किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से 
जरूद ही मिक्‍्खु-समूह में अनेक बुराइयाँ आर जाती | उंघ-राज्य में प्रत्येक 
व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम आ सकती हे। बुद्ध 
स्वयं एक संघरराज्य में पैदा हुए थे, और उघों के शासन को वे बहुत 
चाहते भी ये | अपने मिक्खुओं का भी उन्हों ने एक संघञ्र्थात्‌ प्रजातन्त् 
बना दिया | उस संघ का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों में चलने लगा 
जिन के विजय का स्वप्न दुद्ध ने लिया था। 


$ ६१, बुद्ध का पर्यटन 


दूसरे मिक्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले | वे उरवेला 
की ओर गये । वहाँ विल्वकाश्यप नदीकाश्यप और गयुकाश्यप नाम के 
तीन भाई रहते थे, जो बड़े विद्वात्‌ क्मंकाएडी थे; और जिन के आश्रम 
में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कर्मकायड को छोड़ 
यज्ञ की सामग्री--अरणी आदि--उन्हों ने निरंजरा नदी में वहा दी, 
और बुद्ध के साथ हो लिये | उनके साथ वें राजगह पहुँचे । काशपय 
बन्छुओं जैसे विख्यात विद्वानों को बुद्ध का चेला वना देख राजा सेनिय्‌ 
विम्बिसार और मगघ की प्रजा पर वड़ा प्रभाव पड़ा | और उनमें से 
अनेक वौद्ध उपासक (बुद्ध के शहस्थ अनुयावी) दन गये। राजगह के 
पास संजय आचार्य के आश्रम में सारिपुत्त और मोग्गलान (मौद्गलायन)+ 
नाम के दो बड़े विद्वान्‌ रहते ये | वे वौद्ध संघ में शामिल हुए और 
बुद्ध के अमसावक अ्रथात्‌ प्रधान शिष्य कहलाए | सारिपुच् बौद्ध लध 
का घम्मसेनापति भी कहलाता था | 


१इन की साताओं का वास क्रमशः रूपसारी और सोस्गली (मौद्गली) 
था, इस लिये इनके वे नाम थे | माता के नाम के अनुसार पुत्रों को 
बुलाने का रवाज प्राचीन भारत में बहुत था| 


४१४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ ग्र० ११ 


गौतम का यश अव उनकी जन्मभूमि तक पहुँच चुका था | राज- 
गह से उन्हे शाक्यो का निमन्त्रणु पाकर कपिलवत्थु जाना पड़ा | अपने 
नियम के अनुसार वे नगर के वाहर ठहरे। और जब वे भिक्‍्खुओं के 
साथ नगर में भीख मागने निकले कपिलवत्धु के लोग गद्गद हो अपनी 
खिड़कियों से उन्हे देखने लगे। राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा-- 
आयपुत्र आज इसी नगर में हाथ भे खप्पड़ लिए. भीख माँग रहे हैं ! 
शुद्धोदन बड़ा आग्रह कर उन्हे भिक्‍्खुओं सहित भोजन के लिए अपने 
महल में लिवा ले गये जहाँ उनके परिवार के सब स्त्री-पुरुषों ने 
तथागत का उपदेश सुना । 

किन्तु राहुल की माता उस मण्डली में न थी | वुद्धदेव सारिपुत्त 
ओर सोगलान के साथ स्वयं उसके मकान पर गये | वह उन्हें देख 
कर एकाएक गिर पड़ी और उनके पैर पकड़ रोने लगी | किन्तु उसने 
अपने को संभाला ओर बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सात 
दिन बाद भिक्‍्खुओं के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदून के घर भोजन करने 
आये, तब उस देवी ने राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, 
जाश्रो उन से पितृ-दाय माँगो। कुमार राहुल दौड़ता हुआ बुद्ध के 
पास गया और उन से कहने लगा, भ्रमण, मुझे मेरा दाय दो । बुद्ध ने 
सारिपुत्त से कहा--राहुल को प्यवज्जा ( प्रतरज्या, सन्‍्यास ) दान करो; 
और वह कुमार उस दिन से भिक्‍्खु हो गया । 

कपिलवत्थु से गौतम राजगह वापिस गये। इस बार जब वे कपिल- 
वत्धु आये थे, वहाँ का राजा भद्दिय (भद्रक) शाक्य था। अनुरुद् 
शाक्य अपनी माँ के पास गया, और भिक्‍्खु बनने की आज्ञा माँगने 
लगा | माँ ने कहा, वेटा, यदि राजा भद्दिय संसार त्याग दे तोतू भी 
भिक्‍्खु हो जा। अनुरुद्ध भहिय के पास गया और वे दोनों भिक्‍्खु बनने 
को उद्चत हो गये | आनन्द, भगु, देवदत्त, और कबिलि भी उन के 
साथ हुए, और उपालि कप्पक (नाई) को साथ ले वे मल्लों के देश को 
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जहाँ राजगह के मार्ग में तथागत ठहरे हुए थे, चले। “और कुछ दूर 
जा कर उन्हों ने....... अपने आमरणों को उत्तार कर उन्हे दुपट्ट 
(उत्तरासग) मे वाँध कर उपालि कंप्पक से कहा, 'उपालि? श्रव तुम लौद 
जाओ, तुम्हारी जीविका को यह वस होगा! |” परन्तु उपालि के दिल 
में कुछ और ही था, और वह मी उन के साथ साथ गया। आ्रागे चल 
कर के लोग बड़े प्रसिद्ध हुए | आ्रानन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य और 
बुद्ध के श्रन्तिम पच्चीस बरस में उन का उपूद्याक्र) (उपत्याता था उप- 
स्थापक, निजी सहायक) और हर समय का संगी रहा | वह वौद्ध सम 
का घस्ममए्डागारिय (खजानची) कहलाता था। उपालि नाई ने वौद्ध 
संग में ऐसा आदर पाया कि बुद्ध के वाद वहीं संघ मे पामोकछ 
(अमुख) चुना गया | देवदत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति 
की पहचान में कुछ गलती की, और वह आगे चल कर संग में फूट का 
बीज डालने वाला विद्रोही सिद्ध हुआ । 


९ ६२, जैतवन का दान 


बोध के बाद बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाथ में किया था, और उठ 
के बाद एक वरस के अन्दर इतना कार्य करके दूसरा वर्षोवास उन्होंने राज- 
गह में किया | वहीं सावत्यी का सेट्टी सुदत्त अनाथपिडक उन्हें तीसरे 
चौमासे के लिए. सावत्यी का निमन्‍त्रण दे गया। सुदत्त अपने ज़माने 
का बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसे अनायपिंडक इस कारण कहते थे 
क्योंकि वह अनाशों का भोजनदाता था। उस ने बौद्ध संघ के लिए 
सावत्यी में एक वि्वार (मठ) वनवा देने का इरादा किया | इस सत- 
लव से वह राजकुमार जेत के पास उठ का एक वर्गीचा खरीदने गया। 


१चुल्लबग ७। 
*जुन्ह जातक (४९६३) । 
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सुदतत ने जेत से कहा )--“आयपुत्र, मुझे यह बगीचा आराम बनाने 
को दे दो” ।---“नहीं गहपति, करोड़ों (सिक्के) बिछा कर लेने से भी 
(अर्थात्‌ ज़मीन पर जितने सिक्के बिछु जायें उतनी कीमत ले कर भी) 
वह आराम नहीं दिया जा सकता ।”---“आयपुत्र, मैंने आराम ( उसी 
कीमत पर) ले लिया ।”--“नहीं शहपति, आराम नहीं लिया गया (मेरा 
बेचने का मतलब न था) ।”---खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस 
का फैसला कराने वे दोनों दोहारिक महामत्त (न्यायाधीश) के पास गये। 
महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ फेसला दिया ।” “क्योंकि आर्य- 
पुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा गया।” 
तब अनाथपिंडक गृहपति ने छुकड़ों पर सोने के सिक्के ढुवा कर जेतवन 
को उन से ढक दिया । किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हुए, 
तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया | 

बुद्ध अपने जीवन मे बहुत बार उसी जेतवन में आ कर ठहरा 
करते । दूसरे किसी विहार की ज़मीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी 
न गई थी, तो भी सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बड़े 
नगरों में बौद्ध सघ के लिए, विहार बन गये थे | 


$ ६३, भिक्‍्खुनी-संघ की स्थापना 


' लगभग तौन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य कपिलवल्ु में 
स्वर्ग सिधार गये | प्रजावती और राहुलमाता देवी ने तब भिक्‍्खुनी बनने 
का संकल्प किया, और जब बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत सी 
शाक्य ज्ियों के साथ चल्न कर वे वेसाली पहुँची । कुछ देर तथागत 
इस चिन्ता में पड़ गये कि ञ्लरियों को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, 
पर आनन्द के विचार ज्ियों के विषय में बड़े उदार थे। और उस के 


'लुल्ववग ६, २ | 
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परामर्श से उन्हों ने उन सब को प्रव्ज्या दी, और मिक्खुनी-संघ को 
स्थापना की | आगे चल कर मगध की रानी खेमा (क्षमा) जो जन्म से 
मद्र देश के शाकल नगर की थी, कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ की बूआ 
सुमना, शाकल नगर के ब्राक्षणों को लड़की विदुषी भद्दा (भद्रा) कापि- 
लानी और अनेक प्रसिद्ध स्रियाँ मिक्खुनी-संघ मे सम्मिलित हुई | वौद्ध 
धर्म के इतिहास में भिक्खुनियों का कार्य कुछु कम नहीं है | प्रसिद्ध वौद् 
भिकंखुओं या थेरों (स्पविरों, इद्धों) की शिक्षायं और चरित्र जिस प्रकार 
येरगाथा और थेर-अपपदादान मे सकलित हैं, उसी प्रकार मिक्खुमियों 
की वाणियाँ और दृत्तात थेरी गाथा और येरी-अपदान में है। शिक्षाओं 
को पवित्रता और उच्चता में थेरीगाथा किसी प्रकार येरगाया से कम 
नहीं है | 


&४, बौद्ध-संघ का संयम जीवन और कार्य 


तथागत के भ्रमणों की कहानी वड़ी लम्बी है| वे लगातार ४५ 
बरस तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे | मगध का राजा सेनिय विम्वि- 
सार, कोसल का पसेनधि, कोसस्वी का उदेन (उदयन) आदि उन के 
जीवन-काल में ही उपासक हो गये, और मध्यदेश के सब बड़े केद्धों में 
भिक्‍्खु-संघ के विहार स्थापित हो गये | भिक्खओं और भिक्‍्खुनियो को 
संयत जीवन विताना होता था, और उन के जीवन की प्रत्येक साधारण 
वात स्वय बुद्ध ने वड़ी सावधानी के साथ नियमित कर दी थी, जिस से 
किसी प्रकार की दुर्बलता मिक्खु-छंघ मे न आने पाये | इस अंश में वे 
कितने सावधान थे यह जीवक कोमारभच्च के भनोरञ्ञक वृत्तात* से 
जाना जाता है | 


बुद्ध के सम्रय में मगघ में जीवन कोमारमच्च (कुमारमत्य) नाम का 
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एक बहुत विख्यात वैद्य और शब्यचिक्रित्सक था। वह राजगदह की 
गणिका सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के बाद एक घर 
पर फेंक दिया था। वह राजा विम्बिसार के पुत्र अभय की दृष्टि में पड़ा, 
जिस ने उसे उठा कर पाला पोसा | बड़ा होने पर जीवक वैद्यक पढ़ने 
के लिए तक्खसिला चला गया | कहते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद वह 
घबड़ा उठा | उस ने देखा इस विद्या का तो कहीं श्रन्त ही नहीं है, श्रव 
मुझे घर जा कर कमाना खाना भी चाहिए। और उस ने गुरु के पास 
जाकर कहा--भगवन्‌, मै सात बरस से जी लगा कर पढ़ रहा हूँ, इस 
विद्या का तो कहीं अन्त नहीं है, अब मुझे घर जा कर कमाने-खाने की 
श्राज्ञा दौजिये | गुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही | उस के हाथ में 
एक फावड़ा दे कर उन्हों ने कह्--जाओ्रो, तक्खसिला के चारों तरफ़ 
की परिधि में घूम जाओ, उस के अन्दर जिस वनस्पति का चिकित्सा में 
प्रयोग तुम्हे मालूम न हो उसे उखाड़ लाभ्रों | जीवक तकक्‍्खसिला के 
चारों तरफ घृम गया, पर उसे वैसा कोई पौदा नहीं मिला। तब गुरु ने 
उसे जाने की इजाज़त दी, और रास्ते का ख़र्चा भी दिलवा दिया। पर 
साकेत पहुँचने तक उस का ख़र्चा चुक गया | साकेत के नगरसेट्री की 
स््री बीमार थी | उसे कोई सिर का रोग था, जिसे सब वैद्य अ्साध्य बता 
बुके थे । जीवक ने उसे ठीक कर दिया, और सोलह हजार कहापण 
(कार्पापण) भेट पाई | घर पहुँचने तक उसे फिर राह-ख़च॑ की फ़िक्र न 
करनी पड़ी । राजगह पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना। उस की 
चिकित्सा के चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । 

जब जीवक सिक्‍्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुआ, तब बहुत लोग 
मुफ़्त चिकित्सा के 'प्रलोभन से संघ में आने लगे | इस बात का पता लगते 
ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ में न आ सके | इसी 


'च्हीं १ / 5] 
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प्रकार दुर्बल-चित्त ब्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था | यह 
भिक्खु-संघ की आदशंपरायणता, उद्भान अप्पाद और साततिकता, सयत 
विनीत जीवन और रुच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के 
निर्वाण के बाद सात-आठ सौ बरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा 
अंश आर्य श्रष्णगरिक सार्ग का अनुयायी हो गया। भिक्‍्खुओं और 
मिक्खुनियों की सच्ची धुन के सामने दुगम पहाड़ों बीहड़ जड्लों और 
अथाह समुद्रों की रुकावट छुत हो गई, और उन्हें पार कर चारों 
दिशाओओरों मे बुद्ध का संदेश गज उठा । 


६ ६४, बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिर्वाण 


बुद्धदेव के अन्तिम समय" सें उन के बहुत से साथीं ससार से उठ 
गये थे | पसेनधि के पीछे उस के पुत्र विहूडम (विद्वूरथ) ने कपिलवत्थु 
पर चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह सहार किया, और जब बुद्ध अपना 
पैंतालीसवा वर्षावास सावत्यी मे बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में 
उन्हें कपिलवत्थु के खेंडहर देखने पड़े | इधर जब वे राजगह पहुँचे, 
विम्बिसार का पुत्र अजातशन्नु वेखाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा 
था। 

राजगह से पाटलीगास (भावी पाटलिपुत्र* आधुनिक पटना) होते 
हुए तथागत वेताली पहुँचे | अ्म्बपाली गणिका ने सुना कि बुद्धदेव 
वेसाली आये हैं, और उठ की आम की व्गीची मे ठहरे हैं| उस ने उन 
के पास जा कर उन्हें मिक्खु-संघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्यौता 
दिया, जो उन्हों ने छुप रह कर स्वोकार किया | लिच्छुवि लोग बुद्ध का 
आना सुन सुन्दर रथों पर सवार हो आम की वर्गाची को ओर चले, 


“अन्तिम समय की घटनाओं का वृत्तान्त महापरिनिब्वाण सुत्त (टीघै० 
१६, के आधार पर । 
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ओर जब उन्‍्हों ने देखा कि अम्बपाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए 
आर उन के पहियों से पहिया ठकराते हुए. लौट रही है, तब उन्हों ने 
उस से पूछा-“यह क्या बात है कितू लिच्छवियों के बराबर श्रपना रथ 
हाँक रही है !?” 

अम्बपाली ने कहा--“आ्राय्यपुन्नो, मैंने भगवान्‌ को भिक्‍्खु-संघः के 
साथ कल के भोजन के लिए. निमन्त्रण जो दे दिया है।” उन्हों ने कहा-- 
“अ्रम्बपाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे |”-.. 
“शआर्यपुत्री, यदि आप मुझे वेसाली का समृचा राज्य दें तो भी यह जेव- 
नार नहीं दूँगी।”? तब लिच्छुवि लोगों ने निराश हो कर कहा, “हमें 
अम्बका ने हरा दिया, और वे उस की बगीची में पहुँचे |” 

लिच्छुवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे। और 
उन्हों ने लिच्छुवियों को दूर से श्रातें देख कर भिक्‍्खुओं से कहा-- 
“भिक्खुओं, जिन मिक्खुओं ने तावतिंश देवताओं को नहीं देखा है, वे 
लिच्छुवियों की इस परिपद्‌ को ध्यान से देखें, लिच्छुवियों की इस परि- 
पदू की आलोचना करे, और लिच्छुवियों की इस परिपद्‌ से तावतिंश 
देवताओं की परिषद्‌ का अनुमान करे |” लिच्छुवियों ने बुद्ध का उपदेश, 
सुन चुकने पर उन्हें दूसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया । बुद्ध 
ने कहा--लिच्छुवियो, मैने कल के लिए अरम्बपाली गणिका का न्‍्यौता 
स्वीकार कर लिया है। तव उन्हों ने निशाश हो कर अपने हाथ पढके, 
ओर कहा--हमें अ्रम्बका ने हरा दिया! और दूसरे दिन भगवान्‌ ने 
भिक्‍्खु-ठघ के साथ अम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे 
धर्म का उपदेश दिया। तब अम्बपाली ने कहा--भगवन्‌ में यह आराम 
(बगीचा) भिक्खुओं के सघ के लिए. जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूँ। 
ओर वह दान स्वीकार किया गया | श्रम्बपाली उस के बाद थेरी हो गई; 
उस की वाणी थेरीगाथा में विद्यमान है । 

वेसाली के पास बेलुबगाम में बुद्ध ने वर्षाकाज्न काठ | वहीँ उन्हें 


8९५ | भगवान्‌ बुद्ध और महावीर ड२१ 


बड़ा दर्द उठा और मृत्यु निकट दौखने लगी। आनन्द ने उन से 
कहा--मगवन्‌ जब तक आप मिक्खु-सघ को ठीक राह पर नहीं डाल 
देते, तब तक हमें आशा है आप देह न त्यागेंगे |--“आनन्द, भिक्‍खु- 
संघ मुझ से कया आशा करता है ! मैंने धर्म का साफ साफ उपदेश कर 
दिया, तथागत के घमम में कोई गाठ और पहेली (आउरिय्जुद्ढीं) तो नहीं 
है । जिसे यह ख्याल हो कि मैं ही मिक्‍्खु-सघ को चलाऊेंगा, वंघ मेरा 
ही मुख देखा करेगा, वह भिक्खु-संघ का रास्ता बनाये | तथागत की तो 
सो बात नहीं है। में तो अब जी बूढ़ा अस्सी वरस का -हो गया हूँ; 
जैसे जजर छुकड़ा वैसे मेरा शरीर | इस लिए आनन्द अब तुम अपनी 
ही ज्योति मे चलो, अपनी ही शरण जाओ किसी दूसरे की शरण मत 
जाओ, धम्म की ज्योति धर्म की शरण में चलो |१? 

वेलुवगाम से बुद्धदेव सब्लों के अनेक गाँव घुमते हुए पावा पहुँचे | 
वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त (लोहार) ने उन्हे भोजन कराया और उस में 
सूझर का मास भी परोस दिया? | उस के खाने से उन का दर्द बढ़ गया 
और रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा 
होती रही । 

पावा से वे कुसिनार की तरफ़, जो हिरण्यवती (गंडक) नदी के 
तट पर था, रवाना हुए । रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आम 
की बगीची में ठहरे, और आनन्द से कहा--“आनन्‍्द, शायद कोई 
चुन्द कम्मार-पुत्त के मन में यह शंका पैदा कर दे कि तू कैसा अभागा 


)श्रत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनन्‍्जसरणा धम्मदीपा धस्मसरणा 
अनन जसरणा | 

२क्कइयों का कहना है कि चुन्द ने शुक्र कन्द परोला था। वह हो 
सकता है; पर.दुदूघ को सांस से परहेज न था | दे० तेहोबाद जातक 
( २४६ )। 
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है जो तेरी मिक्षा खा कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो घुन्द की उस 
शका को दूर करना । श्रायुष्मान्‌ घुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का 
दिया हुआ भोजन ओर चुन्द का दिया हुआ भोजन एक सामान हैं, 
क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, और दूसरे को पा कर परिनिर्वाण 
होता है |? 

इसके बाद वे हिरण्यवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मल्खों 
के साल-वन में गये; और वहाँ श्रानन्द से कह्य कि जोड़े साल के बीच 
उत्तर की तरफ सिर कर के मेरा आसन बिछा दो। साल के पेड़ अपने 
फूल उन के ऊपर बरसाने लगे | उस के बाद भी आनन्द को और 
मिक्खुशों कि शंकाये निद्वत्त करते रहे | इसी बीच सुभद्द ( सुभद्र ) नाम 
का एक पंडित उन के पास कुछ संदेह दूर करने आया | श्रानन्द ने 
उसे बाहर रोक दिया, पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने श्रपने पास 
चुला कर उसे उपदेश दिया | 

अनन्त मे मिक्‍्खुओों से कहा--मिक्खुओ श्रब मै तुम्हें अ्रन्तिम बार 
बुलाता हूँ; संसार की सब सत्ताओं की अपनी अपनी आयु है, अप्रमाद से 
काम करते जाश्रों, यही तथागत की अन्तिम वाणी है | और ऐसा उप- 
देश करते हुए भगवान्‌ बुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में 
भौतिक जीवन को त्याग दिया। यही उन का महापरिनिर्वाण था 
(४४४ ३० पू०)। 

कुसिनारा के मल्‍्लों ने उन के शरीर का दाह किया | और उन की 
धातु ( फूल, अस्थि-अवशेष ) को भालों और धनुषों से घेर कर सात दिन 
तक नाच-गान और माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया | भहापरि- 
निर्वाण का समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत धातु ( फूलों ) का 
भाग माँगने के लिए लगे | अ्रन्त में उन के आठ भाग किये गये। 
मगध के अजातशन्रु ने एक भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप 
बनवाया गया | वेसाली लिच्छुवियों, कपिलवत्थु के शाक्यों, पावा और 


8९६ ] भगवान्‌ बुद्ध और महावीर ४२३ 


कुसिनारा के मह्लों, रामगाम* के कोलियों, ऋल्लकपण" के बुलियों, और 
वेठदीप* के ब्राह्मणों ने एक एक भाग पाया, और उन पर स्वूप बनवाये। 
पिप्पलीवन के मोरिय, जिन का एक छोटा सा गणराज्य था, पीछे पहुँचे, 
और उन्हे चिता की भस्म से सनन्‍्तोष करना पड़ा । 


$ ६६, बौंद्धों की संगतियाँ तथा धार्मिक वाहमय 


महापरिनिर्वाण के वाद दृद्ध भिक्ख महाकत्सप से प्रस्ताव किया कि 
सव लोग मिल कर बुद्ध की शिक्षाओं का एक साथ गान करे | ६०० 
अहंत्‌ ( भिक्खु ) इस काय के लिए. राजगहों में इकट्टे हुए | उपालि 
विनय अर्थात्‌ संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, और 
आनन्द धम्म मे | सव ले मिल कर उन का पाठ किया | इसी को वौद्ों 
की पहली रुगीति कहते हैं। एक सो वर वाद वेसाली मे दूसरी संगीति हुई, 
और फिर उस के दो शतताव्दी वाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी । 
बौद्ध भिक्खुओं और विद्वानों की ये संगते संगीतियाँ इस लिए कहलाती 
थीं क्योंकि उन मे बुद्ध की शिक्षायें गाई जातीं अर्थात्‌ उन का पाठ किया 
जाता था। इन्हीं संगीतियों में वौद्धों के धार्मिक वाढमय अथवा ठिपिटिक 
का विकास हुआ | शुरू भें उस वाहसय के दो ही विसाग थे---घम्म 
और विनय; घस्म अर्थात्‌ धंम के सिद्धान्त, और दिनय अर्थात्‌ मिक्ख-संघ 
के आचरण के नियम | तीसरी संगीति के कुछ अरसा बाद वौड़ों का 
धार्मिक वाइम्नय त्रिपिठिक रूप मे पूर्ण हो गया; विनय का विनयपिट्क 
बना, प्स सुत्तपिल्क में रक्खा गया, और अभिषम्स नाम से एक ठीसरा 
पिठक हो गया जिस में दाशनिक और आध्यात्मिक विवेचना थी। यह 
सब मूल वाढ्म॒य उस समय की बोलचाल की परिष्कृत भाषा पालि में 





हल स्थानों का निधोरण असी नहीं हो सका, पर ये निश्चय से 
सल्लराष्ट्र के नजुदीक हिमालय की तराई में थे । 


४२४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० ११ 


है। बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी विदेशी 
भाषाओं में एक बड़े वाढ्मय की सृष्टि हुई जो अ्रब तक भारतवर्ष, 
सिंहल, बरमा, स्थाम, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आदि देशों 
का और किसी समय अफगानिस्तान, फ़ारिस, कश्मीर, मध्य एशिया 
आदि का भी पवित्र वाइ्मय था। 


$ ६७, भगवान्‌ महावीर 


बुदूधदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे | अन्य कई सुधारकों 
ने भी उन दिनों भारतवर्ष में जन्म लिया था जिन में सब से अधिक प्रसिद्ध 
वर्धमान महावीर हैं । वे बहुत-कुछ बुद्धदेव के समकालीन थे । वेसालि 
के निकट कुण्डग्नाम में वृजि-गण के ज्ञात्रिक* कुल के एक राजा सिद्धार्थ 
के घर वधमान का जन्म हुआ था | उन की माता का नाम त्रिशला भा, 
ओर वह लिच्छुबि राजा चेटक की बहन थी। इसी चेटक को लड़की 
चेललना मगध के राजा बिम्बिसार को व्याही थी, और उस का पुत्र 
कुणिक अजातशत्रु था। सिद्धार्थ के एक लड़की और दो लड़के थे, 
जिन में वर्धभान छोटे थे | सिद्धार्थ और त्रिशला तीथंडूर पाए के अ्नु- 
यायी थे। वर्धमान का बड़े होने पर यशोदा नामक थुवती से विवाह 
हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुई । माता पिता के देहान्त के बाद तीस 
बरस के वय में अपने बड़े भाई नन्दिवर्धन से इजाजत ले कर वर्धमान 
ने घर छोड़ जंगल की राह ली । बारह बरस के भ्रमण और तप के बाद 
उन्हों ने “जुम्मिक आम के बाहर ऋणजुपालिका नदी के उत्तर तट प्र . 
.* ” कैबल्य (मोक्ष ) प्राप्त किया तब से वे अऋहत्‌ ( पूज्य ) जिन 
( विजेता ) निम्नन्थ ( बन्धनहीन ) और महावीर कइलाने लगे, और 


ज्ञान्निक घुजियों का एक प्रसिद्ध कुल था। आजकल बिहार के 
भूमिहारों में जैयरिया क्ोग शायद उसी को सूचित करते हैं । 


च्ब् 
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चौबीसवे तीर्थड्वर माने गये | उन के अनुयायियों को आजकल हम जैन 
कहते है, पर प्राचीन काल में वे निग्नन्थ कहलाते थे | 

बधमान के भ्रमण ओर ताधना-काल में गोशाल मडुलीपुत्र नामक 
एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छुः बरस तक उन के साथ रहा था। 
बाद में मतसेद के कारण वह अलग हो गया | गोशाल ने श्रावस्ती में 
एक कुम्हार त्री हालाहला की दुकान को अपना अड्डा बनाया, और 
अपना एक अलग सम्प्रदाय चलाया, जो आजीवक कहलाता था। 

निग्गएठ आातपुत्त ( निम्नन्थ ज्ञान्रिकपुत्र ) अथवा महावीर अहंत्‌ 
होने के वाद अपने निर्वाण-काल तक लगातार मगध अंग मिथिला 
कोशल श्रादि देशों में भ्रमण और उपदेश करते रहे । राजणंह के निकट 
पावापुरी मे कातिक अमावस की रात उन का निर्वाण हुआ | 

पाश्व ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अ्रपरिग्रह की शिक्षा दी थी, 
महावीर ने उन के अ्रतिरिक्त एक पाँचवीं बात--अरह्मचय्यं--पर भी 
बहुत बल दिया | बुदूध और मद्दावीर की शिक्षा में मुख्य भेद यह था 
कि बुद्ध जहाँ सध्यम मार्ग का उपदेश देते वहाँ महावीर तप और ऋच्छु 
तप को जीवन-सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे | 

मगध आदि देशों में महावीर की शिक्षाश्रों का बहुत जलूद प्रचार 
हो गया | कलिंग देश भी शीघ्र उन का अनुयायी हो गया,' और 
सुदूर पच्छिम भारत में सी* उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के 
अन्दर ही जैन धम की बुनियाद जम गई | अनेक उतार-चढ़ावों के वाद 
आज तक भी उन के अनुयायियों की एक अच्छी उंख्या भारतवष्ष में 
वनी हुई है | अधंमागधी प्राकृत में, जो आधुनिक अबधी बोली की 
पूवंज थी उन का एक विस्तृत वाढ्मय भी है | 





)ज० वि ओ० रि० सो० १३, १० २४६। “दे० ६8 २१ | 
श्र 


४२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० रे प्र० ११ 
ग्रन्थनिदेश 


प्राचीन पालि वाह़मय में बुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह समुची 
नहीं पाई जाती, प्रसंगवश उस की अनेक घटनाओं का जगह जगह उल्लेख 
है। पीछे जो जीवनियाँ खिखी गई, उन मे अलौकिक चमत्कारों से बुद्ध 
का ऐतिहासिक व्यक्तिव बिलकुल ढक दिया गया है | प्राचीन पालि वा 
मय में जो जीवनी के निर्देश है, उन में भी चसत्कारों का काफ़ी से कहीं 
झधिक स्थान है। जिन आधुनिक आल्लोचकों ने भी जीवनियाँ लिखी हैं, 
उन्हे भी कुछ चमल्कारों का उदलेख करना ही पढ़ता है, क्योंकि बौद्ध धर्म 
के इतिहास मे उत चमत्कार-विषयक विश्वासों का भी स्थान है, और 
आधुनिक आल्योचकों ने आयः बौद्ध धर्स का स्वरूप और इतिहास दिख- 
लाने को हो जुद्ध की जीवनियाँ लिखी है। ऊपर के पृष्ठों मे छुद्ध की 
जीवनी को दिव्य चमत्कारों से अलग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप 
मे संक्षेप से कहने का जतन किया गया है। दो-एक रुचिकर कहानियाँ 
उस में आर जाने दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संकेत कर दिया है कि थे 
कहानियाँ है। आधुनिक ग्रन्थों मे से कुछ एक का उल्लेख नीचे किया 
जाता है । 
कने---मैनुअल ओंव इंडियन बुढ्िज्त्‌ ( भारतीय बौद्ध मत ), स्थ्रासवर्ग 
१८8६६ । 
ओल्डनबर्ग--बुद् हिन लाइफ, हिन डौक्ट्रिन, हिज औडर ( बुद्ध, उन 
की जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ ), मूल जमन 
( बलिंन १६०३ ) का अग्नजो अनुवाद, भाग १ ( जीवनी ) 
तथा विषयान्तर २ । 
जगन्मोहन वर्मा--बुददेव, ना० अ्र० सभा। सूल बौद्ध पनन्‍्धों के आधार 
पर लिंखा गया है, पर लेखक का चमत्कारों मे विश्वास प्रतीत 


होता है। 


ग्र० नि० ] भगवान्‌ बुदूध और महावीर ४२७ 


रौकहिल--लाइफ आँव दि बुढ (बुद्ध की जीवनी), द्रूबनर, लंडन १८८४; 
तिव्बती अन्यों के आधार पर । 

विगान्डेट---लाइफ आर लिजेन्ड आँद गौदम ( गौतम की जीवनी अथवा 
ख्याति ) बरमी आधार पर । ई संस्क०, लंडन १८८० । 

ई० एचू० अ्यूस्टार--लाइफऑब गौतम दि बुद्ध (गौतम इुद्ध की जीवनी) 
ट्रूबनर १६२६ । बहुत अच्छी नई पुस्तक । लेखक अपने मुंह 
से कुछ नहीं कहते, प्रामाणिक बौद्ध अन्‍्धों का अजुवाद देते 
हुए बुद्ध को पूरी जीवनी कह गये है। सुझे यह अन्य यह 
अकरण लिख चुकने के बाद मिला । 

श्रीमती सिंक्रेयर स्टीचन्सन--दि हार्ट आऔँद जैंनिब६ ( जेन धर्म का 
तत्व ), आवसफ़ड युनिवर्सिदी प्रेस १६१५ | 


इस के आगे निस्तलिखित शब्द मैंने सन्‌ १३३० में बढाये थे-- 
“फेरे चिद्दान्‌ सिन्न बाबा रामोदर सांकृत्यायन अ्िपिट्काचार्य तथा प्रिय 
शिष्य सिक्खु आवन्द कौसल्यायन मिल कर मूल बौद्ध ग्रन्थों के उन 
अंशों का संग्रह कर रहे हैं जिन में बुद्ध की जीवनी का बृत्तान्त है । उन 
खरडों को एक क्रम में ला कर उन का ठौक हिन्दी शब्दानुवाद करने का 
उन का विचार है, यह विचार उन का अपना था, झ्ुझ से जब उन्हों ने 
बात की उन्हे क्यूस्टार की पुस्तक का पता न था | और उन का संग्रह उस 
की अपेक्षा बडा और प्रामाणिक होगा | 

उक्त शब्दों के लिखे जाने ओर छुपने के बीच बाना रामादर भिक्खु 
राहुल वन चुके, और उस का अन्य वुद॒चर्य्या छुप कर प्रसिद्धि पा चुका | 


परिशिष्ट इ 


बौद्ध धर्म और वाद्मय के विकास का दिःदशन 
१, थेरवाद 


बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाढुमय विनय और धम्म था, जो श्रव 
विनय-पिठक और सुत्तपिस्क के अन्तगंत है। विनय और धस्म के रूप में 
वह वाडमय बुद्ध के निर्माण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद 
तक प्रायः पूर्ण हो चुका था। अमिषम्मपिटक उस के बाद भी बनता 
रहा, उस में का एक अन्य कथावत्थधु अशोक-कालौन तीसरी सगीति के 
प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का लिखा हुआ है, ओर उस में उस समय 
बौद्ध धमं के जो अ्ठारह बाद (सम्प्रदाय) हो गये थे उन सब के मुका- 
बल्ले में गेरबाद का समर्थन किया गया है। कथावत्थु अभिधम्मपिटक के 
सब से पीछे लिखे गये अशो में से है | उस के लिखे जाने के समय तक 
न्िपिटक प्राय; पूछ हो चका था, तब तक उस का नाम न्रिपिटक पड़ा 
हो या न पड़ा हो । यह प्राचीनतम वाडसय पालि में है | पालि भारत 
बष के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो अब तक विवाद 
का विषय है | वह उस समय भारतवर्ष की प्रचलित राष्ट्रभाषा सी थी। 


थेरबाद का सब वाह्मय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिठक का 
दिग्दशन इस प्रकार है-- 


के, विनयपिटक 


विनयपिटक का विषय विनय अर्थात्‌ आचार सबन्धी-नियम हैं। 
उसके तीन भाग हैं (१) विभह् या सुत्तविमन्ट (२) खब्धक (३) परि- 


इ्श्ख] बौद्ध वाढमय ४२९ 


वार | विमह्न के दो भाग हैं |--महाविभज्ञ (मिक्खुविभड़)और मिक्खु 
विमंग | उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छः अंश हैं, 
जिन मे प्रत्येक मे एक एक प्रकार के घम्म (नियम) कहे हैं | उन धम्मों 
में से पराजिक और पाचित्तिय मुख्य हैं) 

पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करते से सिक्खु या मिक्खुनी परा- 
जित या पतित हो जाते हैं। णचित्तियधम्मों में छोटे अपराधों के प्राय- 
श्चितों का विधान है। समूचा दिमह इतिहास-बर्णुन शैली में है-- 
भगवान्‌ उस समय अमुक दशा में अमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना 
हुई, तब उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि 

आजकल हिंसक में, जो येरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तविमन्न दो 
जिल्‍्दों में छुपता है| पहली जिदुंद मे मुख्य वस्तु मिलखु-णराजिक होती 
है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं| दूसरी मिरुद को पाचि- 
त्तिय कहते हैं| उस में मिल्खु-पाचित्तिय के साथ मिकडुनी-विभद्ठ सम्मि- 
लित रहता है। 

खझन्वक के दो पुस्तक हैं--महावग्ग और चुछ्वग्ग | महावग्ग में बड़ी 
शिक्षाये हैं, जैसे सामनेर (तरुण अ्रमण) और भिक्खु के कर्तव्य आदि | 
चुह्नचम में छोटी शिक्षायें हैं, जैसे भोजन के बाद हाथ धोना आदि | 
वैसे उन में भगवान्‌ की जीवनी बुद्धत्ब-प्रासि के बाद से कद्दी गई है, ओर 
उसी में प्रदंगक्श सब शिक्षाये आ गयी हैं| चु्वग्ग के श्रन्त में पहली 
और दूसरी संगीति का इच्तान्त भी शामिल है। 

परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक् प्रश्न हैं| वह 
पीछे की चीज़ है| 

ख, सुत्तपिटक 

घम्म की वास्तविक शिक्षाये सुत्तपिटक में हैं। सुठ का सस्कृत अनुवाद 
पत्र किया जाता है, पर वास्तव मे वे पूक्त हैं | ये सब सूक्त निम्नलिखित 
पाँच निकायों में विभक्त हैं-.. 


४३० भारतीय इतिहास की रूपरेखा .[ खं० हे परि० 


(१) दीघ निकाय, जिस के तीन खन्‍्ध हैं और उन में कुछ ३४ लम्बे 
सुत्त है | सुप्रसिद्ध महापरिनिब्बाणु सत्त इन्हीं में से एक है। 

(२) मज्किम निकाय, जिस में तीन परणासक (पंचाशिका) हैं, और 
उन में कुल १४२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं| 

(३ ) अंगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वणित विपय की बढ़ती सख्या 
(१ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये है। नमूना --एकक 
निषात में उन विषयों का वर्णन जो एक ही हैं, जैसे, एक 
ही वस्तु सब से बड़ी है श्र वह धर्म, इत्यादि, फिर हुक 
निषत मे, दो धर्म हैं--एक शुक्ल धर्म दूसरा कृष्ण धर्म, इस 
प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का बर्णन। इसी प्रकार श्रागे 
भिलक्षण का वर्णुन तिक निषात में, पञ्च स्कत्ध का पचक 
निषात में इत्यादि | 

(४) सयुत्त निकाष, जिस के सुत्र सयुक्त (सम्बद्ध) समूहों में अर्थात्‌ 
विपय-वार बाँटे गए हैं, जैसे देवता-सयुत्त में सब देवता-विष- 
यक उुत्त इत्यादि | वह सब निकायों से बड़ा है, और उस 
के ५६ सयुक्त निम्नलिखित पाँच वर्गों में बेटे हैं---सगाथ- 
वर्ग, निदानव०, खन्‍्धव ०, सत्धायतनव०, महाव० ] 

(६ ) झुद्क निकाय, जिस मे निम्नलिखित १५ छोटे और विविध पुस्तक 
हैं-.डुद्कपाठ, धस्मपद, उदान, इंत्तिदुतक, सुत्तनिषात, विसा- 
नवत्यु, पेतवत्यु, थेरगाथा, येरीगाथा, जातक, निद्देस, पदिसमिदा, 
अपदान, बुद्ददस और चरियापिस्क | 

इन मे से कुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। धम्मपद और सुत्तनिपात तो 
एक तरह से बौद्ध धमं की गीता है; उन मे उस की शिक्षा शुद्ध मूल 
रुप में पाई जाती है। वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से । 
सुत्तनिषात के सुत्त बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ 
निषात भले ही कुछ पीछे हुआ हो | उन के उद्धरण खुद्क पाठ, धस्म- 
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पद, उदान, इंतिदुत्तक, येरगाथा आदि में विद्यमान हैं | उस के कुल सुत्त 
पॉच वग्णोँ में विभक्त हैं, जिन में से कम से कम अद्ठठकदग्ग और पारायणु- 
ब््ग का संकलन भी बहुत पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम 
संयुक्त निकाय, अभुत्तर निकाय, उदान और दिनय में पाया जाता है| 
सुत्तनिपात के अटृठुकब्ण, पारायणु दग्ण और झूमाविसाण रुत्त की अटु- 
कथा (अर्थकथा-भाष्य) ही का नाम निद्देस है, और वह सारिपुत्त 
की लिखी मानी जाती है । सुत्तनिषात एक छोटी सी पुस्तक है, और 
उस के विचार और शेली विलकुल उपनिषदों की तो है। उपनिषदों 
और गीता को ही तरह उस के छुन्दों मे गणों का विचार भी नहीं हैं, 
दे वेदिक अचजुषुम्‌ त्रिद्ुम जाती आदि हैं | इस से यह स्पष्ट है कि उप- 
निषदों और उुत्तनिषात के समय में भी परत्पर वहुत अन्तर नहीं है | 
उद्ान उन अथ भरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर 
आप से आप मेंह से निकल पड़ी हों । इत्तिदुत्तक मे बुद्ध की उक्तियो का 
संग्रह है | बेरगाथा और चेरोगाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुत्तक हैं। 
इतिहास की दृष्टि से जातक सब से अधिक महत्त्व की वस्तु है| 
इस समय करीव साढ़े पाँच सौ कहानियों के जिस संग्रह को सादे तौर 
पर जातक कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जातकत्यवरुएना है, 
ओर वह आरम्भिक जातकदृकथा के, जो अ्रव नहीं मिलती, सिंहली अनु- 
वाद का फिर से किया हुआ पालि अनुवाद है | इस पालि अनुवाद का 
कर्ता बुदूधयोष को कहा जाता है | मूल जातकदृऊूधा में दो वस्तुऐँ थीं, 
एक तो गाथायें जिन के लिए. पालि या पोत्थका या पालि-पोल्था शब्द 
आते हैं, और दूसरे उन की अदृकधा । गाया शब्द वैदिक उंल्कृत पालि 
और अवस्ता वाइूमय में सदा आख्यायिकामयी गौतियों के लिए प्रयुक्त 
होता है, उस का श्र्थ कथा-कहानी नहीं है | वही गायायें जातकट्ुकथा 
में पालियो अर्थात्‌ पक्तियाँ कहलाती हैं। पालि भाषा का नाम पति भी 
शायद इस कारण पड़ा है कि शुरू मे उस मे वैसी रचनायें ही बहुत 
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थीं | सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यो मूल रूप में बनी रहने 
दी गई थीं, और पालि पुनरनुवाद में भी फिर वही उद्धृत कर दी 
गई । वे पालियाँ या गाथाये बुद्ध से भी पहले की हैं| जातकत्थवर्णना 
के अ्रव चार अंग हैं, और वही मूल जातकट्ुकथा के भी रहे होंगे--एक 
पश्चुपक्ष वत्यु, दूसरे अतीतवत्यु, तीसरे वेय्याकरण, चौथे समोधान । दूसरे 
अंग को छोड़ कर बाकी तीनों अद्ठकथा म॑ सम्मिलित हैं | समृची जात- 
कत्यवरणना में शुरू में भूमिका-स्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस 
में बुद्ध के पूर्व जन्मों और इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक 
का वृत्तान्त है। वह भी पच्चुपत्नवत्थु ही है। वेसे पच्चुपन्नवत्थु या 
प्रत्युत्पन्न॒ बस्त ( उपस्थित या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरू 
होता है | उस में यह कहा होता है कि बुद्ध के जीवन में अ्मुक अब 

सर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म को 
वैसी ही बात याद झा गई । तब बुद्ध एक पुरानी कहानी सुनाते हैं 

और वही श्रसल जातक और अतीतवत्यु 'होती है। उस का कुछ अंश 
पालियों या गाथाओं में और बाकी यद्य मे होता है; वह गद्य भी अट्ठकथा 
ही है। जहाँ बीच में पालि आती है, वहाँ उस के बाद उस में गूढ़ शब्दों 
का अ्रथ श्रादि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, ओर वही वेय्याकरण 
है। कहानी समाप्त होने पर बुदूध उस के पात्नों में से इस जन्म में कौन * 
कौन है सो घटा कर बताते हैं, और वही समोधान कहलाता है । क्योंकि 
अतीतवत्यु का गद्य अंश भी पालियों मे पूरी तरह गंथा हुआ है--उन 
गद्यात्मक कहानियों के बिना उन पालियों का श्रर्थ मुश्किल से बनता 
है--इसी लिए उस गद्य अंश में मी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों सुर- 
क्षित चल्ली आती माननी पड़ती है। दो बार अनुवाद ज़रूर हुआ है, 
पर अनुवादकों ने प्रायः ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है। जातकों 
की पालियाँ और कहानियां वास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध 
के जीवन पर घटा कर बुदूध के पूर्व जन्मो की कहानियाँ बना दिया गया 
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है, इसी लिये उन्हे जातक कहते हैं। संसार के वाढूमय में जनसाधारण 
की कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा संग्रह है | मनोरज्ञकता, सुरुचि 
और शिक्षापूर्णता में उनका मुकाबला नहीं हो सकता; प्राचीन भारतीय 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश डालती हैं। फौसवोल ने 
रोमन अक्षरों में छुः जिल्‍्दों मे तमाम जातकों का सम्पादन किया हे, 
और उन का पूरा अग्नेज़ी श्रनुवाद भी हो चुका है | 

अपदान -- (सं०) अवदान ++ ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिक्षादायकर 
या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णुंन, जैसे अशोकावदान, कुणाल- 
बदन, एवं उन सब का सम्रह दिव्यावदान | तिपिव्क के अपदान मे 
ग्ेर-अपदान और येरी-अपदान सम्मिलित हैं। वुदुबंस में पहले २४ वोधि- 
सत्वों और पचौसवे गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त वत्तान्त है | 

पहले चार निकायों मे वर्णन की शैली सब जगह एक सी है | एवं 
मगा सुत--एसा मैंने सुना है'--से कहानी शुरू होती है, ओर उस 
समय भगवान्‌ वहाँ थे, तब ऐसी घटना घढी, तव अमुक आदमसी ने 
यह वात पूछी, और उन्‍्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में 
बुद्ध का सवाद (वार्तालाप) आ जाता है। वही असल सुत्त होता 
है। कहीं-कहीं बुद्ध के वजाय सारिपुत्त, महाकस्तपप आदि के भी 
उपदेश हैं, और निर्वाण के बाद की घटनाये सी। खुदक मे सब 
जगह यह शेली नहीं है । उस के श्रनेक अंश तो पहले चार निकायों 
की तरह, वल्कि उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तू कुछ मे भ्रशोक 
के समय तक की बातें आ गई हैं | तीसरी शताब्दी ई० पू० के 
अभिलेखों में पश्ननेकायिक, पेट्की आदि शब्द पाये जाते हैं, जिस से 
उस समथ पाँचो निकायों का वन छुकना तथा पिठकों का भी किसी रूप 
मे होना सिद्ध होता है | 


"एपि० ३० हे, #३; बु० ४० पू० १६७। 
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ऋषिधम्मपिट्क में धम्म का दाशंनिक विवेवन श्रोर अध्यात्मशास्त् 
है। उस में निम्न लिखित सात ग्रन्थ हैं--(१ ) धम्मस्गनि, (२ ) 
विमंग, (६ ) घातुकथा ( ४ ) पुस्णल्लपण्जति ( ५ ) कथावत्यु ( ६ ) यमक 
(७ ) घद्ठान । 

भेरवाद का पालि तिपिटक यही कुछ है। यह अ्रशोक के कुछ काल 
बाद पूरा हो गया था | तिपिटक के पीछे के पालि भ्रन्थों में मिलिन्द्पण्हो 
प्रसिद्ध है | ५ वी शताब्दी ई० के शुरू में मगध में बुद्घघोष आचार्य 
हुआ । उस ने सिहल जा कर अ्रशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से 
अनुवादित जो सिंहली अट्ठुकथायें वहाँ थीं, उन के ग्राधार पर फ़िर पालि 
अद्वकथायें लिखीं। उस के बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, 
महानामा, नव मोग्गलान और चुल्ल बुद्धघोष ने पूरा किया | आजकल 
धेरवाद सिंहल बरमा और स्याम में प्रचलित है। उन तीनों देशों में 
पालि तिपिय्क का अध्ययन-अध्यापन भली भाँति चलता दे | सिंहल में 
अशोक के समय में ही बौद्ध धरम गया था। वरमा और स्थाम की 
अनुभ्रति के श्रगुसार वहाँ बुद्धधोप ही लंका से तिपिटक ले गया था। 
आधुनिक विद्वान्‌ उस वात को पूर्ण सत्य नहीं मानते | 

सिंहली भाषा आय॑ है (दे० ऊपर ६६ ११, १६, तथा नीचे ह 
११० ), किन्तु बरमी और स्थामी का भारतीय भाषाश्रों से मूलतः कोई 
सम्बन्ध नहीं है | किन्ठु अरब तीनों की वर्णमालाये और लिपियाँ भारतीय 
हूँ ( दे० ऊपर ह २३ )। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी 
लिपियों में पालि वड़ी सरलता और शुद्घता से लिखी जाती है। उन 
तोनों भाषाओ्रों पर भी पालि का यथेष्ट प्रभाव हुआ है । और वे भ्रव तक 
अपने पारिभापिक शब्द बहुत-कुछ पालिसे लेती हैं | पालि तिपिथ्क इन 
तीनों लिपियों में छुपता है | लण्डन की पालि टेक्स्ट सोसाइटी ने उसे 
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रोमन अक्षरों में मी समूचा छाप डाला है | बरमी और स्यासी में भी 
वह समूचा छुप चुका है, पर सिंहली में अभी तक पूरा एक साथ कहीं 
छुपा । ढुर्भाग्य से नागरी अ्रक्षरों में दो-एक बिरल्े ग्रन्थों के सिवाय अभी 
तक वह नहीं छुपा । धम्मपद के कई नागरी रुस्करण हो चुके हैं। 
मज्किम-निकाय का मूल-पएणासक १९१९ में तथा सुत्तनिषात १९२४ 
ई७ में पूना से प्रकाशित हुआ है। 

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखते वाले 
व्यक्ति के लिए. सिहली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घटों का ही 
काम होता है, तो भी समूचे त्रिपिष्क का नागरी लिपि मे प्रकाशित होना 
अत्यन्त आवश्यक है | 


२, सर्वास्तिवाद आदि 


बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्षाश्रों को 
अपनी अपनी भाषामें ही कहें सुने। इसी कारण प्रत्येक वाद का 
वाइमय उस प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का सुख्य केन्द्र रहा 
होगा | किन्तु उन वादों के वाढ्मय अ्रब प्रायः नष्ट हो चुके हैं, और 
उन मे से अब कोई कोई ग्रन्थ मिलते हैं । 

सर्वास्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था। असल में तीन सर्वास्ति- 
वाद थे-- ! 

( के ) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के ग्रन्थ मागधी 
भाषा मे रहे होंगे | 

(ख ) आरय-सर्वास्तिवाद मौयय साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा में 
था। उन के ग्रन्थ सस्कृत में थे । अशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है | 

(ग ) मूल-सर्वास्तिवाद जो कनिष्क के समय ( पहली शताब्दी 
६० अन्त ) गान्धार और कश्मीर में प्रचलित था| श्राजकल जब 
सर्वात्तिवाद का उल्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तिवादियों के इस 
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सम्प्रदाय से ही अमिप्राय होता है। कश्मीर और गान्धार के सर्वास्ति- 
बादियों का पारस्परिक मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति 
बुलाई थी, और उस में महाविभभाषा नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भा 
तैयार हुआ था। वह समूचा ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक छपत की 
बुनियाद में रख दिया गया था, और कश्मीर में खोजने पर कभी न 
कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ ज़रूर मिलना चाहिए. । महाविभाषा के 
हिस्सों को विनयविमाषा, सुत्तविमाषा, अमिषस्मविमाषा कहते हैं| इस अन्य 
के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को बैभाषिक मी कहा जाता है | सौत्रान्तिक 
और वैभाषिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही भेद है। 

वैभाषिकों का वाढुमय संस्कृत मे था, और भारत में वह प्रायः सब 
नष्ट हो चुका था; किन्तु चौन मध्य एशिया तिब्बत श्रादि में उस के 
अनेक अन्य अब मूल या श्रलुवाद रूप में मिल गये हैं| उन का विनय 
विनयवस्तु कहलाता है, और उस में जातक भी सम्मिलित हैं। साधारणवः 
सर्वास्तिवादियों का विनय और उुत्त येरवाद के उक्त दोनों पिठकों से 
मिलवा है, पर अभिधम्म दोनों का मिन्न है। महावस्तु नामक एक बड़ा 
ग्रन्य अब उपलब्ध है जो महासांघिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस 
में विभंग और खंधक का भेद नहीं है । उस की भाषा भी प्राकृत-मिश्रित 
विचित्र संस्कृत है। श्रन्य प्राचीन सम्प्रदायों के ग्रन्थों में से किसी किसी 
के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिशां का चीनी 
अनुवाद | हे 


३, महायान 


महायान का विकास वैभाषिक सप्रदाय से ही हुआ है। बुद्घत्व- 
प्राप्ति के तीन मार्ग बतलाये गये थे। एक श्रहंत-यान, दूसरे पच्चेक 
( प्रत्यक्‌ ) बुदूध-यान, तौसरे सस्मासम्बुदूध ( सम्यक सम्बुदूध )-यान | 
पहला स्वत्मकष्टसाध्य है। पब्चेकबुद्ध का अर्थ है जिसे केबल अपने 
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लिए बोध हो, और सम्मासखुद वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो । 
महायान नाम का उदय यों हुआ कि कनिष्क-कालीन आचाये नागाजेन त्त 
पहले दोनों यानों को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्धन्यान की विशेष 
प्रशंशा की, और उसे महायान कहा | और उस महायान की प्रशंसा, मे 
नये 'तुत्त” बनाये गये जो सव संस्कृत में हैं। महायान वाड्मय भी अब 
त्रिपिटक में बाँठ दिया जाता है, पर वास्तव में उस से विनय और अभि- 
धम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन सुत्तों में से कुछ बहुत प्रसिदूध हैं, 
जैसे, रतकूट सुत्त जो तिव्बती अनुवाद में पाये जाते हैं, नेपाल में पाये 
गये देपुल्य ( वेशुल्ल )-सूत्र जैसे लल्ितविस्तर (बुद्ध की जीवनी ) 
' सदमे पुण्डरीक करुणा पुए्डरीक आदि, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सू्खावतीब्यूह, 
इत्यादि। आयशर ने आठवीं शताब्दी ई० में संस्कृत जातकमाला का 
संग्रह किया, किंन्ठु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रक्ले हैं। 

यों जब महायान वाह्मय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता 
है, तो बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी ग्रन्थों ( जैसे ललितविस्तर या अश्वधोष- 
कृत बुद्द-चरित, आदि ) को, एवं जातक तथा अवदान-अंथों ( जैसे 
अवदानशतक, अश्शोकाबदान आदि ) को विनथ में गिना जाता हैं | सुत्तों 
में अवतसक गन्धन्यूह, सद््पुए्डरीक, सुखावती-ब्यूह, प्रशापारणितासूत् 
(साध्यमिक बाद का ), विभलक्षीत्तिनिदेशसूत्र, लक्भावतार सन्धिनिर्भाच्दन 
तथा सुबंप्रव्दाश ( योगाचार सम्प्रदाय ) की गिनती होती है | इन सब 
में वही छुत्तों की शैली--एवं मया श्रुततु--पायी जाती है। अभिषर्म में 
कुछ प्रन्थ साध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलित हैं| पहली 
कोटि में नागाजु न-कृत प्रशापारमितासूत्र-शाक्र, द्वादशनिकाय-शाल्र और 
माध्यमिक-शार, आयदेव-कृत शतशारू तथा शान्तिदेव-कृत वोषिच््यावतार 
नामक ग्रन्थ हैं| दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेथ की योगाचारमूमि, तथा 
आग और वसुवस्धु के ग्रन्थ सम्मिलित हैं | वसुवन्धु और आउंग नामक 
दो बिद्वान्‌ माई ५. वीं शताब्दी ई० में पेशावर में हुए थे। बसुबन्धु ने 
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जब अभिषर्मकोष लिखा, बह सर्वास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगा- 
चार-महायान सम्प्रदाय का बना लिया। उन दोनों भाइयों के समय तक 
महायान वाड्मय पूर्ण होता रह्य । वसुबर्धु की त्रिशिका पर विज्प्तिमात्रता 
सिद्धि नाम का भाष्य लिखा गया, जिस का चीनी अनुवाद य्वान च्वाड 
ने किया | मूल अब नहीं मिलता | आसंग और वसुबन्धु हमारे देश करे 
सब से बड़े दाशनिक्रो में से थे। उन की दाशंनिक पद्धति पर ही शकर 
का अद्वेतवाद निर्भर है। 

उन के बाद दिडनाग के समय से बौद्ध तार्किक होने लगे, जिन के 
मूल ग्रन्थ अब नष्ट हो चुके हैं | 

महायान अब चीन, कोरिया और जापान में रह गया है| किसी 
समय समूचे उत्तर पच्छिम भारत, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, सध्य 
एशिया आदि मे भी वह पूरी तरह फैला हुआ था | मध्य एशिया की 
कूची' तुखारी” तुकों आदि भाषाश्रों में, एवं इरानी की एक शाखा 
छुधी" मे भी महायान ग्रन्थों के अनुवाद पाये गये हैं। श्राज के तरुण 
तुक विद्वान्‌ भ्ररबी के प्रभाव से अपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा 
में अपने उसी प्राचीन वादमय की फिर शरण लेने लगे हैं। 


४५ पञ्रयान 
वज्यान तान्नरिक बौद्ध मत या बौद्ध वाम मार्ग का नाम है, जो 
आजकल तिब्बत और भगोलिया में प्रचलित है, और मध्य काल में 
भारतवंष, पहले हिन्द और मलायु दीपावली में बड़े जोरों पर था। 
तिव्बत के बौद्ध मत को पाश्चात्य विद्यान्‌ लामा-पन्‍्थ कहते हैं, किन्तु 
स्वय तिब्बती अपने पन्‍्थ को दोजेंथरेप्प कहते हैं, जो वज्यान का ठीक 
शब्दानुवाद है; दोजें बज, थेप्ण यान, मार्ग | 





"दे० नीचे 9१६३, १७६, १८८ भ, २०८; & र८ । 
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वाम मार्ग बौद्ध मत में कैसे आ गया। उस का बीज शुरू से 
मौजूद था। वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का धर्म मले ही पहृति- 
देवताओं की पूजा थी, किन्तु साघारण जनता का जड़-त्थर देवताओं 
मृत-प्रेत जादू-ठोना कृत्या-असिचार आदि पर विश्वास था ही। वह 
जनता का धर्म अथव-वेद में संकलित है,--आयर्वण मन्त्र-तन्त्र भारत- 
वष में सदा से प्रसिद्ध रहे हैं? | टिलक ने अथर्ववेद को काल्‍्दी वेद 
कहा है, ओर पार्जीटर ने श्रग्वेद १०--८६ की इन्द्र दृषाकपि और 
इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदावरी-काँठे की द्वाविड देव- 
कथाओं की भल्क सिद्ध' की है* | इस प्रकार यह प्रतीत होता है, 
और दूसरे बहुत से विद्वानों का रुकान भी यही मानने का है, कि सारत- 
वर्ष की जड़-पूजा जन्तु-पूजा और अश्लील-पूजा अनाय॑-मूलक है। 
समाज के निचले अंश मे वह सदा से प्रचलित थी, और ऊँचे घम्म 
ओर उस धंम से सदा परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान भी होता रहता 
था | उस झल्तय्न या जादू-अमिचार-मार्ग से कई अच्छी वस्तुओं का 
जन्म भी हुआ है। वैद्यक-शासत्र का आरम्भ न केवल भारतवर्घ में 
प्रत्युत संसार में सी जगह उसी से हुआ है। आरम्भ से मन्‍्त्र-प,्रयोगों 
में कुछ औषधियों की सहायता ली जाती थी, तजरबा करते करते ओप- 
वियों के प्रभावों का शैन अधिक निश्चित हो गया, और उसी से आयु- 
बेंद का जन्म हुआ | रसायन-शासत्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार 
हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस मार्ग की उपज है ही, यद्यपि उसकी 
अच्छी वस्तुओं में गिनती नहीं हो सकती | प्रकृति-देवता-पूजा से एक- 
देवता-पूजा पैदा हुई, और उस ने बुद्ध के आचार संयम-मार्ग को 
जन्म दिया | संबम के अभ्यास के लिए मन को एकाग्र करने, चित्त- 
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वृत्तियों के निरोध और ध्यान का मार्ग चला था, जिसे योग कहते हैं। 
इधर मन्त्र-अमभिचार-मार्ग मे भी बाह्य क्रियाओं की सहायता से मनुष्य 
ने अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के अभ्यास किये, और उन से 
हठगोग आदि की उत्पत्ति हुईं। हृठयोग जहाँ तक शरौर की शुद्धि 
और नियन्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण मार्ग का योग भी उस की 
क्रियाओं को अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलौकिक जादूभरी 
सिद्धियाँ पाने के अभ्यास दक्षिण मार्ग की प्रदृत्ति के प्रतिकूल थे | इस 
प्रकार दक्षिण और वाम मार्ग में परस्पर प्रभाव ओर आदान-प्रदान 
होना स्वाभाविक था; दोनों की ठीक ठीक सीमाये निश्चित करना भी 
बहुत बार कठिन हो जाता है। वास मांग में अ्रच्छाई का यह अंश 
मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने दी्घ काल तक बना रहा 
है, और कभी कभी उस का ग्रभाव समूचे समाज पर फैल जाता रहा है । 

बुद्ध से पहले और उनके समय भी वह अनेक रूप से जनता में 
विद्यमान था। और यद्यपि बुद्ध श्रन्य विश्वासों और रहस्यपूर्ण बातों 
के घोर विरोधी थे, यद्यपि उन के मार्ग मे कोई आचरियमुद्टी न थी, तो 
भी उन का मार्ग साधारण जनता के लिए था, और उस जनता मे से 
वाम प्रवृत्तियाँ निकाल देना लगभग श्रसम्भव था | 

जिस रुम्यक्‌ समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी मन को एकांग्र 
और ध्यान को केन्द्रित करने के श्रभ्यास के बहुत निकट वास योग के 
इलाके की सीमा पहुँचती थी। इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, घारणी (सुत्तो 
के सक्षेप जिनका जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता 
था) आदि का बहुत जल्द बौद्ध मार्ग मे चलन हो गया | 

बोद्ध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का मैं एक और कारण 
भी समझता हूँ, और क्योंकि मेरे उस विचार का न केबल बौद्ध मत के 
इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनो- 
विज्ञान और समाजशास्त्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस 
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लिए मैं उसे खुली और वारीक आलोचना के लिए. विद्वानों के सामने 
रखता हूँ | बुद्ध के विहारों और प्राचोन ऋषियों के शआआाश्रमों में एक 
भारी और बुनियाद्दी भेद था। उन श्राश्रमों में स्धियाँ और पुरुष एक 
कुल या परिवार की तरह साथ साथ रहते थे, जब कि बौद्ध विद्टारों में 
वे फौजी छावनियों की तरद अलग अलग रक्‍खे जाते, और वौदूघ मार्ग 
में युवकों और युवतियों को भी बहुत आसानी से प्रत्॒ज्या मिल जाती 
थी | साधारण मनुष्यों के समाज में श्री और पुरुष को इस प्रकार 
एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल था, 
ओर मानव प्रकृति पर इंस प्रकार दवाव डालने से उस की आवश्यक 
प्रतिक्रिया हुई | बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किए हुए. पूर्ण बक्षचय 
के ऊँचे दीख पड़ने वाले आदश के विरुद्ध खुल्लमखल्ला मेंह खोलने 
का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति भी 
दवी न रह सकती थी, उस ने ढोंग की शरण ली, और रहस्यपूर्य शब्द- 
जाल के द्वारा रुम्यक-सम्लुड के आदर्श मे ही वच्-मुरु का आदर्श मिला 
दिया । इस प्रकार प्रकृति ने ऐता बदला चुकाया कि संसार के सब से 
शुद्ध आचार-मूलक धर्म के बड़े आदर्शों की परिभाषाशञ्रों के खोल में 
बीमत्स गुह्म पाप आ छिपा ! 


मध्य काल मे तिब्बत ओर नेपाल से जावा छुमानत्रा तक समूचे 
वृहत्तर मारत में बौद्ध ओर अबौद्ध समी मार्गों में वाम पहलू के इतने 
प्रभावशाली हो उठने श्रौर जाति के राजनैतिक जीवन पर उस का 
प्रभाव प्रकट होने लगने का सुझे यही कारण प्रतीत होता है । यह 
भूलना न चाहिए कि उस में कुछ अच्छा--शक्ति-उपाजन का--अंश 
भी था, और- उसी के कारण उस का जीवन वना रह सका | जाति के 
जौवन और विचार में प्रवाह और गति बन्द हो जाने की दशा उस के 
फूलने-फलने के लिये वहुत ही अनुकूल थी | 
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तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला ग्रन्थ आये-मजुर्धनमूलकल्प) है, जिस 
की वैपुल्य सूत्रों मे गिनती है। वैधुल्य सूत्र ४थी-५वीं शताब्दी ६० तक 
पूरे हो चुके थे | इस प्रकार वाम प्रवृत्ति महायान में ही शुरू हो गई 
थी | वह ग्रन्थ दूसरी तीसरी शताब्दी का होगा | फिर गुछरउमाज या तथागत- 
गुछहक या अष्टदशुपटक् नामक ग्रन्थ बना, जिस मे पहले-पहल वज्जयान 
का नाम है। उसके बाद सातवीं-आठवीं-नौवीं शत्ताब्दी ३० में ८४ 
सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्री थे | उन के सबंध में पूरी जानकारी 
हरप्रसाद शास्त्री-कृत बौद्ध गान ओ दोहा में है | उनमे गुहतसिद्धि के लेखक पद्म- 
बज्र या सरोरहवज्र, उस के समकालीन ललितवज्ज, कम्बलपा, कक्कुरिपा 
आदि, पद्मवज् के शिष्य अनगवज़, उस के शिष्य उड्डीयान या ओडियान 
के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या और बहन लक्ष्मीड्डरा देवी, और 
इन्द्रभूति के पुत्र शुरु पद्मसभव तथा उस के साथी शान्तरक्षित के नाम 
तिब्बती वाइमय में प्रसिद्ध हैं। पद्मसम्भव श्रौर शान्तरक्षित ने तिब्बत 
जा कर ( ७४७-७४९ ई० में ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी 
लिए; उन का समय सातवीं शताब्दी ई० का पिछला अंश है। अनग- 
वचन आदि का नाम तिब्बती तज्यूर में है, और उन के अन्थो के तिब्बती 
श्रनुवाद भी हैं। अ्रब उन के मूल संस्कृत गन्थ भी मिल्ले हैं और गायक- 
बाड़ ओरियटल सौरीज में छुपे हैं--अ्रनगवज्र-कृत प्रह।बायविनिश्चयसिद्धि, 
इन्द्रभूति-कत ज्ञानसिद्धि! तथा सम्रह-ग्रन्य साधनमाला। उत्तर भारत की 
जनता में योगी गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भी वज़यान के 
८४ सिद्धों में से एक था। तिब्बत मे जब भारतवर्ष से बौद्ध मत गया 
उस से पहले यहाँ वज़्यान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि 





"गणपति शास्त्री सम्पादित, त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज मे । 
*बन्नयान-वादूसय का उक्त इतिहास इन्हों प्रन्‍्यों की विनयतोष 
भट्टाचाय्य-लिखित भूमिका के आधार पर है । 
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त्रिपिठक के साथ साथ वहाँ वद्भयान भी पहुँचा कुछ ही पहले वहाँ 
भारतीय लिपि भी पहुँची थी । तिव्वत की वर्णमाला तव से भारतीय 
( आाह्मी ) चली आती है। कुछ उच्चारण अधिक हैं जिन के लिए नये 
चिहु बना लिए गये थे | ममूने के लिए उक्त दो शब्द मं ओकार हृस्व 
है, तेलुगु मे भी हस्व और दीर्ष दोनों ओकार होते हैं । तिब्बती शब्दों 
को आधुनिक नागरी लिपि भे लिखने के लिए उन विशेष उच्चारणो के 
लिए नये सकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिए। 

तिब्बती भाषा का आय॑ माघाश्रों से कोई सम्बन्ध नहीं | तिव्बती- 
वर्मा भाषओो का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर ६ १८, २०--१२ )| 
उसी परिवार की वर्मी भाषा में भरपूर पालि शब्द आ गये हैं, और अब 
तक लिये जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वादमय 
सस्कृत से अनुवादित है, ठस्कृत शब्द बहुत नहीं है | उस मे व्यक्तियों 
ओर स्थानों के सत्कत भाों का भी हूबहू शब्दानुबाद कर दिया 
जाता है ! 

जिपिदक का पूरा तिव्वती अनुवाद है जो कज्यूर कहलाता है। 
कर शात््र, ज्यूर->अनुवाद | उस के साथ दूसरा संग्रह तब्यूर हैं, जिस 
में उस की व्याख्या, अनुवादकों का दृत्तान्त आदि है | समूचे कज्युर का 
तिव्वती से मंगोल भाषा मे अनुवाद भा हुआ है। मंगल भाषा की 
लिपि अत्वग है | तो भी उस में वोद्ध वाइमय के साथ संस्कृत शब्दों का 
अच्छा अवेश हो गया था । मग्रोल लोगों ने बौद्ध धर्म के पारिभाषिक 
शब्द सत्कृत ते ले लिये है |उन शब्दों का उच्चारण मगोल मुखों मे कुछ 
वंदल गया है, और बहुत से शब्दों का अपभ्रश हो गया है। उदाहरण 
के लिए, ( संस्कृत ) विदह्दार--( मंगोल ) बोखारा; मध्य एशिया का 
मसिद्ध नगर बोखारा यहीं शब्द है। इस प्रकार भारतवष के विहार 
प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के नामों का मूल एक हीं है| 


हब्मकक पी नथतात 


बारहवाँ अकरण 
सगध का पहला साम्राज्य 
( लगभग ५६० ६० पू०--३१७४ ६० पू० ) 


$ ६८, अवबन्ति कोशल ओर मगध की होड़ 


हम देख चुके हैं ( $ ८३ ) कि कोशल मगध श्रवन्ति और वत्स ये 
चार बड़े एकराज्य छुठी शताब्दी ई० पू० के श्रारम्भ में भारतवर्ष के 
केन्द्र-भाग मे थे | उस ज़माने में जब कि बुद्धदेव ने अपना धर्म-चक्र 
चला कर चातुर्दिश (चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, 
सावंभौम ) धर्म-संघ की नींव डाली थी, भारतवर्ष के राज्यों में भी अपने 
को चातुरन्त सावमौम ( समूचे भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलती 
थी | सावभौम आदर्श उस समय भारतवर्ष के महापुरुषों के दिमागों मे 
समाया हुआ था | उक्त राज्यों में से विशेष कर पहले तीन--श्रर्थात्‌ 
अवन्ति कोशल और मगध--अ्रपनी अपनी शक्ति बढ़ाने और एक दूसरे 
को पछाड़ने की होड़ में लगे थे | 


$ ६६, अवन्तिराज प्रधोत ओर पत्सराज उदयन 


सब से पहले अवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरू किया। राजा 
प्रद्योत से उस के सब पड़ोली डरते और उस के आगे भुकते थे । भारत- 
वर्ष के राजवंशों का उदय और अस्त करना उस के हाथ में था" । 


"भास--स्वप्वासवदत्तम्‌ ( त्िवेन्द्रम, ) छ० ६७। 
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निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने 
उत्तर की तरफ़ मथुरा को विजय कर लिया था, और वहाँ का शासन 
अवन्ति के एक राजपुत्र (अबन्तिषुत्र) को दे दिया था । प्राचीन युगों में 
मथुरा की वही सामरिक और भोंगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्‍ली 
की है। मथुरा और दिल्‍ली एक ही इलाके में हैं; वह इलाका पञ्ञाव 
मध्यदेश राजपूताना और मालवा के बीच पड़ता, तथा पल्ञाव से मध्य- 
देश राजपूताना एवं मालवा के, और मध्यदेश से पंजाब राजपूताना 
ओर मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को श्रथवा मथुरा को 
लेने का अथ उस इलाके को लेना ही द्चोता है। ग्राचीन युगों में जब्‌ 
दिल्ली नहीं थी, तब मथुरा को लेने का वही अथ होता था जो आज 
दिल्ली को लेने का होता है। 

अवन्ति की राजधानी उज्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व की 
नगरी थी | पर्छिम समुद्र के दीथों ( वन्दर्गाहों ) और उत्तर सारत के 
बीच जो व्यापार होता वह सभी उज्जेनि दो कर शुज्ञरता था। उच्जेनि 
से पच्छिमी मध्यदेश तथा पञ्ञाव के साथ ( काफ़ले ) मथुरा चले 
जाते, एवं पूरवी मध्यप्रदेश ( कोशल ) और मगघ के कोसम्बि 
(कौशाम्वी ) | मथरा से पक्ञाव और पच्छिमी मध्यदेश ( गज्ञा-जमना 
दोश्नाव के उत्तरी भाग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार कोठम्बि से 
कोशल और मगघ के खस्ते फदटते थे। अवन्ति के राज्य को 
फैलने के लिए. एक तरफ मथरा का मार्ग था तो दूसरी तरफ 
कोसम्बि का | 

सगघ और कोशल जैसे समृदूध देशों के व्यापार-मार्ग पर रहने के 
कारण कौशाम्वी वड़ी समृद्ध नगरी थी। वह वत्त देश की राजधानी 
थी जहाँ उस समय भारत वंश का राजा उदयन राज्य करता था। 
आयात के उस समय के सब राजवंशों में भारत वंश सब से प्राचौन 
और कुलीन था | डस समय के लोग यह अनुभव करते थे कि वही 
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वह वंश'था जिस के राजियों की कीति वेदों म भी याई गई है? | 
कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रसिक और 
छुत्दर जवान था उस के साहस और प्रेम की गाथायें शताब्दियों पीछे 
तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं? | 

कहते हैं? उसे हथिकन्त सिप्प ( हस्तिकान्त शिक्ष ) आता था; एक 
मन्त्र का प्रयोग कर ओर हृथ्िकन्त वीणा को वजा कर वह किसी भी हाथी 
को पकड़ सकता था | उज्जेनि के राजा चरड पज्जोत ने अपने अमात्यो 
से सलाह कर एक पड़यन्त्र रचा, और दोनो देशों को सीमा के घत्े 
जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए. आया हुआ था, एक काठ का 
वनावटी हाथी, जिस पर चौथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा 
दिया | खबर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वीणा 
बजाना शुरू किया, पर हाथी मानो वीणा सुनता ही न था और डलटी 
तरफ दौड़ पड़ा ! घोड़े पर चढ़ कर उद्देन उस के पीछे दौड़ा, उस के 
साथी पीछे रह गये, और हाथी के और जंगल के अन्दर छिपे पज्जोत के 
पुरुषों ने उसे पकड़ लिया | पज्जोत ने उसे एक चोर-गेह में बन्द करवा 
दिया, और तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई” | उदेन ने तीसरे दिन आएर- 
क्खिकों से पूछा--तुम्हारा राजा कहाँ है ? 

“दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जम-पान पीता है ।” 

“क्या यह औरतों की सी वात तुम्द्दरा राजा करता है ! श॒त्र राजा 
को पकड़ा है तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए।” 

)प्रकाशराजपिनाममेधेयो वेदात्तरसमचायप्रविष्दे भारतो वैशः--- 
प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌ ( त्रिवेन्द्रसू ) पु० ३४ । 

*कालीदास--मेघदूत १, ३१। 

“घम्मपदत्यकथा--अप्पमादवग्ग, उदेववच्थु के अन्तर्गत चासुलदत्ताय 
वरव्ध | यही कथा थोढ़े श्न्तर से प्रतिज्ञागौगन्धरायण में है । 
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उन लोगों ने जा कर पन्‍्जोत से बह बात कही | पज्जोत ने आकर 
उदेन से कहा--बात तो तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें छोड़ दंगा; पर 
तुम्हें ऐसा मन्त्र आता है, वह मुझे छिखा दो | 

५सिखा दूँगा, पर क्या ठुम मुझे ( गुरु वना कर ) अमिवादन 
करोगे (42 

०क्या ! मैं तुम्हें ग्रभिवादन करूँगा ! कर्मी न करूँगा |! 

#मैँ भी मे सिखाऊँगा ।” 

#तब तो जरूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे ढूँगा !! 

५ज्ो जी में आय करो; मेरे शरीर के ठुम मालिक हो, चित्त के तो 
नहीं |” 

पज्जोत से देखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय 
पूफा | उस ने उदेन से पूछा--दूसरा तुम्हें कोई अमिवादन करे तो उसे 
सिखा दोगे ! उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा--हमारे घर की एक 
कुबड़ी तुम से सीखेगी, वह चिक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ 
कर मन्त्र सिखाबा करना | उधर पज्जोत ने अपनी वेटी वासुलदत्ता 
( वासवदता ) से कहा--एक कोढ़ी एक अनसोल मन्व जानता हैं, 
तुम्हीं उस से सीख सकती हो, तुम चिक के अन्दर बैठा करना, वह 
बाहर से सिखाया करेगा | 

इस तरह बासुलदता मन्त्र सीखने लगी। लेकिन वह पाठ ठीक न 
दोहराती, और एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा--अरी कुबड़ी, बड़े 
मोटे तेरे होंठ और जबड़े हैं ! ऐसे वोल ! 

--क्‍्या बकता है वे दुष्ट कोढ़ी ? मेरे ऐसी कुबड़ी होती हैं ? 

उदेन ने चिक को एक किनारे से इठा कर देखा और सब भेद उल 
गया | उस दिन मन्त्र और शिल्प की और पढ़ाई न हुईं और वह वाहर 
भी न वैठा रहा | रोक़ वही कुछ होने लगा। राजा बेटी से नित्य 
पूछुता--शिल्प सौख रही है न ! वह कहती, सीख रही हूँ । कुछ दिन 
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बाद युवक और युवती एक षड्यन्त्र रच कर उज्जेनि से साग निकले | 
जो हुआ, अच्छा ही हुआ । कैदी उदेन की श्रपेक्षा दामाद उदेन 
पज्ञोत की महत्वाकाक्षा पूरी करने में श्रधिक सहायक हो सकता था | 


ह १००, कोशल-मगध युद्ध, शाक्यों का संहार 


उधर इसी बीच कोशल और मगध में युद्ध जारी था | राजा विम्बि- 
सार के बाद उस का बेंठा अजातसत्त (अजातशत्र ) मगध की गद्दी 
पर बैठा । उस के गद्दी पर बैठते ही कोशल और मगध में किसी कारण 
अनबन हो गई, और राजा महाकौशल ने अजातसत्तु की विमाता के 
दहेज में काशी का जो गाँव दिया था उसे प्रसेनदि ने ज़ब्त कर लिया | 
अजातसत्तु ने युद्ध-धोषणा कर दी। “वह तरुण और समर्थ था जब 
कि पसेनदि बूढ़ा था!” पसेनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी 
बार उस ने अजातसत्तु को कैद कर लिया | जब अजातसत्त ने काशी 
के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ 
दिया प्रत्युत अपनी लड़की वजिरा से उस का विवाह भी कर दिया, और 
दहेज में फिर वही कासी-प्राम दे दिया। 

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था 
जब उस के बेटे विड्ंडम (विडूरथ) को सेनापति दीघ कारायण ने राजा 
बना दिया | पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में 
राजगह गया, पर नगर के बारह ही उसका देहान्त हो गया। भ्रजात- 
शत्रु ने बड़े आदर से उसका शरीरःकृत्य किया | पिछले युदूध में बार 
बार जीतने और अ्रन्त में फिर आजातशच्तु से छूट जाने से मगंध की 
शक्ति बढ़ ही गईं होगी। 

विडडभ अपने एक और कारनामें के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने 
अपने पड़ीसी शाक्यों के गण को जड़ से उखाड़ देने का निश्चिय कर 
रक्खा था | उस समय को कहानियों के अनुसार इसका एक व्यक्तिगद 
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कारण था कहते हैं राजा पसेनदि ले शाक्यों की लड़को से विवाह करने 
की इच्छा प्रकट की, और उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने 
सास्थागर में उस पर विचार करने को जुटे । उन्हें अपने कुल का इतना 
अभिमान था कि राजा पस्ेनदि को कोई शाक्य कन्या देने से उन के 
विचार में उन का कुल-बंश टूट जाता ! महानासा शाक्य ने कहां-- 
मेरी सोलह वर्ष की लड़की वासमजत्तिया है जो एक दासी से पैदा हुई 
थी, वही मेज दी जाय | राजा पर्ेनदि का उसी से विवाह हो गया; वह 
दासी की लड़की थी यह वात छिपा रक्खी गई | उसी का वेट विडूडम 
था | सोलह वर्ष की उम्र में वह अपनी माँ के साथ कपिलवत्थु गया। 
जब वहाँ से लौठता था, तब जिस चौकी पर वह बैठा था उसे एक 
दासी दूध-पानी (डीरोदक) से धोने लगी कि दासी-पुत्र इस पर वैठ गया 
है | बिडूडमभ को वह वात मालूम हो गई। कहते हैं, उस ने उसी 
समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से धोते हैं, मैं राजा 
होने पर इसी को इन के लहू से धोर्ेगा ! 

राजा पसेनदि को वात भाछ्ूम हुई तो उस ने बुद्ध से शाक्यों की 
शिकायत की | बुद्ध ने कहा--“शाक्यों ने श्रच्छा नहीं किया, उन्हें 
अपनी समजातिक लड़की देनी चाहिए. थी, किन्तु वाससखत्तिया एक 
राजा की बेटी है, और क्षत्रिय राजा के धर उसका अभिषेक हुआ है... 
माता के गोत्र से क्‍या होता है ! पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता 
है, सो पुराने परिडतों ने कहा है . |” उस समय वह बात ठल गई, 
पर विडूडम के मन का संकल्प तो न टला था। राज पाने के वाद तीन 
बार उससे शाक्यों पर चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के रुमसताने से प्रत्येक 
वार रुक जाता रहा | चौथी बार वह न रुका । बुदूध ने कहा--शाक्यों 
को अपने किये का फल मिलेगा ही ! और विडृडम ने उन पर चढ़ाई 
कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते बच्चों को भी कृतल करने से न छोड़ा" ! 


*मदसाक्न जातक (४६२) पच्छुपन्नवत्थु । 
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६ १०१ भगध-अवन्ति की होड़, इजि-संघ का अन्त 


कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी 
(६८३ ), तब से वत्त और मगध की सीमाये परस्पर मिलती थीं। 
बत्स और अवन्ति के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अवन्ति 
से छूने लगी | साथ ही कोशल के द्वार के बाद से मगध और अवन्ति 
ये दो ही भारतवर्ष के बड़े राज्य रह गये। अ्रवन्ति का राजा चण्ड 
प्रयोत और मगध का अजात-शत्र्‌ दोनों ही महत्त्वाकाक्षी और साम्राज्य 
के भूखे थे। पड़ोस के कारण दोनो की पग्रतिद्वन्द्रिता और बढ़ गई | 
अ्जातशन्र॒ ने प्रद्योत के डर से राजगृह की नये सिरे से किलाबन्दी 
शुरू कराई | प्रद्योत की मृत्यु (४४५ ई० पू०)" से उस प्रतिद्नन्द्धिता 
का अन्त हुआ | 

जिस रात भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ, कहते है कि ठीक 
उसी रात अथवा अ्रजातशन्रु के राज्य के छुठे बरस मे* चर प्रद्योत 
के बाद पालक उज्जयिनी की गद्दी पर बैठा, और उस ने २४ बरस 
राज्य किया | पालक से अजातशत्र्‌ को वैसा डर न था। उधर से 
निश्चिन्त हो उस ने घर के नज़दीक श्रपनी शक्ति संगठित करने की 
ओर ध्यान लगाया | 

अजातशत्रु की आँख अपने पड़ोसी इजि-संघ पर लगी थी। बृनि- 
संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्रों मे 
प्रमुख था। राजा प्रसेनजित्‌ के समय एक बार कोशल की पैनाओं ने 
उस पर चढ़ाई की थी। समकालीन दन्तकथाओं ने उस के लिए: भी 
एक मनोरव्जक व्यक्तिगत कारण हूंढ निकाला था ! कहते हैं, प्रसेन- 
जितू का सेनापति बन्धुल महल था | उस की ज््री मल्लिका के पहले तो 


*झुपरेखा में आरजी तौर रो स्वीकार किये तिथिक्रम के अमुसार ) 
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देर तक गर्भ ही न रहता था, वाद जब एक दफा रहा तो उस का जी 
अजब बातों के लिए करने लगा। उस ने पति से कहा, तो पति ने पूछा 
--क्या जो करता है १-मेंरा जी करता है, वेसालि नगर में गणए-राज- 
कुल्लों की जो अमिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में उतर कर नहाऊँ और 
पानी पिऊे (-वह एक गज़ब की स्त्री थी | किसी बाहरी आदमी के 
लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मौत से खेलना था। लेकिन 
वन्धुल अपनी र्ली की वात को कैसे टाल सकता था ! और जब उस 
प्रसंग मे उसे लिच्छुवियों से लड़ना पड़ा, मह्लिका उस के रथ की वागे 
थामे हुए सारथी का काम करती रही ! और वे दोनों लिचछुवियों को 
पोखरनी मे नहा कर ही लौदे | 

मल्लिका की उमंग पूरा करने के लिए हो अथवा कोशल राजा की 
महत्वाकाक्षा पूरा करने के लिये, कोशल की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित्‌ 
के समय एक वार वृजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। 
बाद, राजा प्रसेनजित्‌ ने अपने इस विश्वस्त सेनापति और उस के सब 
लड़कों को ईदश््यां के मारे धोखे से मरवा दिया, और उस के भानजे 
दौघ कारायण को सेनापति बनाया | उसी दीघ कारायण की सहायता 
से विद्वृडम ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था? | 

कोशल के बाद अब मगध की नज़र घृजि-संघ पर लगी थी | विदू- 
रथ ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, अजातशन्नु उसी तरह 
चूजि-संघ का अन्त कर देना चाहता था। वह कहता--'चाहे ये वि 
बड़े समृद्ध ( मरिद्धिके ) हैं, चाहे इन का बडा प्रभाव है ( महालुभावे ), 
तो भी में इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट कर डालूँगा, अनीति-मार्म में 
फँसा दूँगा ! और जब बुद्धदेव अ्रन्तिम वार राजगह के बाहर गिज्क- 
कूट ( ग्रप्नकूट ) मे ठहरे थे, अजातशत्रु के अमात्य सुनीध और वस्स- 





3भद्दसाल जातक ( ४६५ ); पच्चुपन्नवत्थु । 
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कार नये सिरे से राजगह की किलाबन्दी करवा रहे थे। अजातसत्तु ने 
भगध-महामात्र वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कद्दा--भगवान्‌ के पास 
जा कर उन का कुशल-छ्षेम पंछु कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार 
कह दो, और देखो वे उस पर क्या कहते हैं; जो कुछ कहें गुभे लौट 
कर बताना । 
जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, और उस ने वह चर्चा की, बुदूधदेव ने 
आनन्द से पूछा--क्यो आनन्द तुम ने क्या सुना है, क्या वज्जियों के 
जुटाव ( सन्तिषात ) बार बार और भरपूर होते है ( श्र्थात्‌ उन में बहुत 
लोग जमा होते हैं )! 
--श्रीमन्‌, मैंने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इकट्टे होते, 
और उन के जुठाव भरपूर होते हैं। 
--जब तक आनन्द, वज्जियों के जुटाव बार बार और भरपूर होते 
हैं, तब तक आनन्द, उन की बढ़ती को है आशा करनी चाहिए न 
कि परिदह्यणि की | 
इसी प्रकार बुदूध ने आनन्द से निम्नलिखित प्रश्न और पूछे-- 
क्यों आनन्द, तुम ने क्या सुना है, क्‍या वज्जि इकट्ट जुटते, इकट्ठे 
उठते ( उद्यम करते ), और इकटूठे वज्जीकरणीयों ( अपने राष्ट्रीय 
कर्तव्यों ) को करते हैं ! क्या वज्जी ( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून 
बनाये बिना कोई शआ्राज्ञा जारी नहीं करते, बने हुये नियम का उच्छेद 
नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने वज्जीधम्म ( राष्ट्रीय कानून 
और संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर बत्तंते हैं ! क्या वज्जी वज्जियों 
के जो दृद्धनचुज्ञुग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें मानते-पूजते 
और उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ! क्‍या वज्जी जो उन 
की कुल-छियाँ और कुलकुमारियँं! हैं उन पर ज़ोर ज़बद॑स्ती तो नहीं 
करते १ क्या बज्जी जो उन वज्जियो के अन्दरले और बाहरले बज्जी- 
चैत्य ( जातीय मन्दिर--श्ररहतों की समाधे) हैं, उन का आदर-सत्कार 
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करते और उन के पहले दिये हुए धार्मिक वलि को नहीं छीनते ! क्या 
वज्जियों में अरहतों की रक्षा करते का साव भली प्रकार है! क्या 
वाइर के अरहत उन के राज्य ( बिजित ) भे आ सकते हैं ! और आये 
हुए सुगमता से विचर सकते हैं ११ 

इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुदूधदेव को वज्जियों के पश्च॑ में मिला, 
और इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के .अम्युदय और 
वृद्धि की ही आशा प्रकट की | बुदूधदेव जब वज्जि-रट्ठु में थे, तब स्वय॑ 
उन्हों ने दब्जियों को ये रुत्त अपरिहाणि-घम्म अर्थात्‌ अवनति होने की 
सात शर्तें समझाई थी। 

अजातशन्न ने समझ लिया, इस दशा में इजि-गण जीता नहीं जा 
सकता; और इस लिए उस ने वस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्त- 
चरों और रिश्वत द्वारा चूजि-लंध में फूट का बीज बोवे, और उन्हें 
अपने कर्तव्य से डिगा दे | बुद्ध के निर्वाण के चार बरस वाद (४४० 
ई० पू० )* उसे वैशाली का विजय करने में सफलता हुई। 


8 १०२, अवबन्ति में फिर विष्ुुव, गान्धार-राज्य का अन्त 


अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था। अपने भाई गोपाल- 
दारक को उस ने कैद कर रखा था। उस के पीडन से तंग आ कर 
उजयिनी की जनता से उसे गद्दी से उतार दिया, और उस के स्थान में 
गोपालदारक को केद से छुड़ा कर गद्दी पर बैठाया | सम्भवतः गोपाल- 
दारक ( या गोपाल-वालक ) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस 
ने पचास बरस उज्जबिनी मे राज किया । 

मगध में इसी समय अजातशत्रु का उत्तराधिकारी राजा दर्शक था, 





१हे० & २३ | 
*हपरेखा में स्वीकृत तिथिक्रम के अनुधार | 
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जिस का राज्य-काल अन्दाज़न ५१८-४८३ ई० पू० कूता गया है। 
मगध और अवन्ति के राज्यों की, अ्रथवा भारतवर्ष के केन्द्र-भाग की, 
इस समय क्रो कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं । किन्तु छठी शताब्दी 
ई० पू० के अन्त (लग० ४०४ ई० पू०) में पारस के सम्राद्‌ दारयवउ' 
ने भारतवर्ष का उत्तर-पच्छुमी छोर जीत कर भान्धार-राज्य को स्व- 
तन्त्रता का अन्त कर दिया । इस घटना का पूरा इत्तान्त जानने के लिए, 
तथा भारतवर्ष के इतिहास का पारस और मध्य ऐशिया के इतिहास के 
साथ जो सदा सम्पक बना रहा है उस भी ठीक ठीक समभने के लिए 
प्राचीन पारस तथा उस के साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना 
आवश्यक है । 


१०३, पच्छिमी जगत्‌ की आये जातियाँ ओर राज्य 


दजला-फरात काँठों ओर उन के पच्छिम की प्राचीन सम्य जातियों 
का और उन के साथ भारतीय श्रायों के सम का उल्लेख पीछे (६६८ 
उ, ८४ 3 ) क्रिया जा चुका है| उन सामी ( सेमेटिक ) जातियों के 
पच्छुम ओर पूरव दोनों तरफ--आधुनिक लघु एशिया और फ़ारिस में- 
अढ़ाई हज़ार ई० पू० के करीब से आर्य जातियाँ आ पहुँची थीं। 
पब्छिम तरफ लघु एशिया मे खत्ती या हत्ती माम की आय जाति 
आई, और पूरव तरफ ईरानी आय॑ | वे कहाँ से आये, यह प्रश्न बड़े 
विवाद का है, और उसे यहाँ छेड़ना अभीष्ट नहीं है | ईरानी आयों 
का ईरान में उत्तरपच्छूम पंजाब से जाना रुपरेख, भ माना गया है 
(ऊपर 88१७, ३३; 88 ४, ६२ )। १२०० ई० पू० के करीब हत्ती 
के राज्य को पच्छिम से आने वाली एक और आय जाति ने छीन 
लिया । वे लोग यूनान के उत्तरपूरव थेस और फ्रूजिया के रहने वाले , 


3) झाधुनिक फ़ारसी रूप--दर।,अंग्र जी--02775, 
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थे, इसी कारण उस शाखा को ये,स-फ्रुजी कह जाता है। हमें उन के 
इतिहास से विशेष मतलव नहीं है। उन से अ्रधिक वास्ता यूनान से 
पड़ेगा | यान में मी उसी प्राचीन काल से, अर्थात्‌ लगभग २५०० 
ई० पू० से, एक और प्रतिमाशाली आय जाति बढ रही थी। वह 
जाति अपने देश को. हेलास तथा अपने को हेलेन कहती थी | देलास 
का ही एक पूर्वी प्रदेश इकोनिया था, और उसी के नाम से पारसी 
यौन और हमारे बेन, यवन तथा य्नान शब्द निकले हैं। 

किन्तु यूनान से भी अधिक पयोजन हमें ईरान से है। ईरान का 
मूल रूप है ऐसयान, जिस का अर्थ है ऐयो अर्थात्‌ श्रार्यों की भूमि । 
शुरू में ऐयॉन सारतवर्ष के पच्छिम हिन्दूकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश 
का ही नाम था, किन्तु बाद में ऐयॉन की जातियाँ दजला-फरात के 
सामी राज्यों की सीमा तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल 
गईं, औ्रौर वह समूचा देश ऐशॉन हो गया। 

इन सब आये जातियों की अपने पड़ोसी सम्य हामी और सामी 
राज्यों के साथ लगातार मुड़मेड़ मेल-जोल ओर चढाउपरी जारी थी | 
इस पारस्परिक सम्पर्क से आय और अनाय॑ दोनों ते एक दूसरे से बहुत 
कुछ सीखा । आध्यात्मिक बिचार धर्म ओर सस्क्ृति भे सामी जातियाँ 
भत्ते ही आरयों से पीछे रही हो, भोतिक सम्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं। 
फरात के उत्तरी काँठे में पदन अरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे अब 
मेसोपोटामिया* कहते हैं | ईरानी आर्यों की प्राचीन लिपि, जिस में उन 
के साधारण कारोबार की लिखत-पढ़त चलती थी, उसी अरम की अर- 
भर्क लिपि से निकली थी। 

इसी प्रकार यूनानी श्रार्यों ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, 
व्यापार करना तथा लिखना सीखा था | प्राचीन यूनानी लिपि जिस से 





*मेसतोपोटामिया का शब्दाथ है मध्य, दोआव । 
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आज-कल की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अक्षरों से ही 
पेदा हुई थी । 

श्रार्यावर्त ऐयान और देलास आदि के आय भाषा धर्म-कर्म रीति- 
रिवाज आदि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे। उन के देवी-देवता 
भी बहुत कुछ एक से थे | ईरानी आय अग्नि और सूख्य की पूजा 
करते, यज्॑ करते, और यज्ञों मे सोम का हवन करते थे। सोम को वे 
लोग होम कहते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता 
था | छुठी शताब्दी ई० पू० में या उस से पहले ज़रथु्ध नाम के एक 
बड़े महात्मा धममंसुधारक ईरान मे हुए जिन्हों ने वहाँ के धामिक जीवन 
में भारी संशोधन किया। उन की शिक्षाओ्रं विषयक गाथायें अवस्ता 
नामक पवित्र पुस्तक मे उकलित हैं। 


$ १०४, प्राचीन ईरान और उस के पड़ोसी 
अ, प्राचीन इरान 

ऐयान को नदियों, पेतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ श्रार्या- 
वत्त के नामों की तरह थे | उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐयानि 
के प्रदेशों के नाम बन गये | मद, पास, पाथेव ( या पहव ) आदि 
उन की प्रसिद्ध जातियाँ थीं। भदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक 
ईरान के उत्तरपच्छिम भाग मे अश्शुरों के राज्य से लगता और पहले 
बहुत समय तक उनकी अधीनता में था। पार्सो' का प्रदेश मदों के 
दक्खिन फ्ारिस की खाड़ी पर था, वही आधुनिक फ़ास प्रान्त है, उसी 
के कारण, जब पार्सो' को प्रधानता हुई, समूचा देश पारस कहलाने 
लगा । पार्थव या पहव प्रदेश को श्राधुनिक खुरासान* सूचित करता है। 


4झंग्रेजी रूप 6085, 
*खुरासान का शब्दार्थ--पहाड़ी प्रदेश । 
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पार्थव देश के पच्छिम, जिसे यूरोपियन लोग कास्पियन सागर तथा 
अरब लोग दरिया ए-कुलज़म कहते हैं, उस के दक्खिन तट पर, एल- 
बुत पवतश्रृंखला के उत्तर की मैदान की पी में जिसे अरब मज़न्देरान 
कहा जाता है, वर्कान या वेहूकौन नाम की ईरानी जाति रहती थी,-- 
वेहुकान उन के नाम का पार्थव रूप था, और वर्कान पारसी' | इसी 
कारण ईरानी लोग उस समुद्र को मी वर्कान समुद्र कहते थे | 

किन्तु प्राचीन ऐयॉन आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर 
तरफ दूर तक फैला हुआ था। हिन्दुकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर 
आपमू और सीर नदियों के उपजाऊ काँठे हैं | वे दोनों नदियाँ अ्राल 'सागरः 
में गिरती हैं,--जिस के पछ्छिम उस्त उर्त्त की मस्भूमि और फिर 
कास्पियन सागर है | कास्यियन पुराने ज़माने में उथले पानी और दल- 
दलों के बढ़ाव द्वारा अराल तक फैला हुआ था, उस्त उर्त चव नहीं था । 
श्रामू का भारतीय नाम बच्चु था ( औक्सस्‌ उसी का रुपान्तर है )। 
सौर का मूल आय नाम रसा या रंहा था। आमू और सीर के कॉँठे 
तथा उन के पच्छिम मद और खीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश 
आजकल वुर्किस्तान कहलाता है, जिस की दक्खिनी सीमा अव फारिस 
का खुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बाबा पव॑त हैं;--उस पर्व॑तशछुला के उत्तर 
का वलख प्रान्त भी अब अफगानी तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरों के 
पठार के पूरब, दरदिस्तान और तिव्बत के उत्तर, तथा चीन के कानस 
प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिस्‌ कियाग प्रान्त है; उसे भी हम 
लोग चौची तुर्किस्तान कहते हैं | इस प्रकार आजकल समचा मध्य एशिया 
तुर्किस्तान है, और वह रूस अफगानिस्तान और चीन तौन शासनों से 
बेटा हुआ है। तुक और हुए तातारी जातियाँ हैं। उन का मूल घर 





*संस्क्रत प्रन्थों के वोक्षाणु भी शायद वही हैं | यूनान रूप--हु्कौन 
(सिशद्86) | 
२७ 
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इ्तिश नदी और अ्रल्ताई पव॑त के पूरव आमूर नदी तक था। प्राचीन 
काल में वे वहीं रहते थे | 

आधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐशान में सम्मिलित 
था | बलख का भारतीय नाम वाह्केक और पारसी नाम बाखूधी और 
बास्‍्त्री थे | वह भारत और ईरान का सामता प्रदेश था। वाह्ीक नाम 
का एक जन शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी 
था” | बलख के उचर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है; 
उस का पुराना नाम सुगुु या सुग्ब* था, ओर वह ऐगान का एकदम 
उत्तरपूरवी प्रदेश था| भारतवर्ष का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दक्खिन- 
पूरब लगता था | सुग्ध के पत्छिम मर्गु और उवरक्मिय ( आधुनिक 
ख्वारिज़म3 ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें अब मव॑ और खीवा सूचित 
करते हैं । 

हिन्दूकुश के दक्खिनपच्छिम अरगन्दाब नदी का काँठा है, जिस 
में कन्दह्दर शहर है। अरगन्दाब का मूल रूप सरस्वती और उस का 
प्राचीन ईरानी रूप हरहेती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुती 
बोलते, जिस से अन्त में अरगन्द-आब या अरगन्दाब हो गया | उस के 
प्रदेशों को भी हरहेती या हरठअती कहते, और बह भारतीय प्रदेश था। 
हरअती नदी हण्तुपनन्त ( सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द ) की एक धारा 
है | हएतुमन्त के निचले काँठे का प्रदेश बरकर् ऐगयान का सब से 


) प्रा० भा० ऐ० अ०, पृ० २६३ | 

“यूनानी रूप--सुग्दियान ( 5080879 ) | 

>यूनानी रूप खोरस्मी ( (0०आ॥7 ), चौथी शताब्दी ईं० का 
संस्कृत रुपान्तर--सरशिम | | 

“यूनानी रूप द्रगियान ( [)धयाहां22 ) । 
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पूरवी प्रदेश था | बाज में आठवीं शताव्दी में ३० पू० में बहाँ शक लोगों 
के बस जाने से वह शुकस्थान (आधुनिक सीस्तान ) भी कहलाने लगा | 
इ. दाह और शक 

इन प्रदेशों के उत्तर कुछु और ईरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्दर 
और लुटेरी थीं, और ऐयान के कृषकों को सताया करती थीं। मर्ग 
ओर उबरक्मिय के उत्तर जहाँ आ्राजकल रूसी तुर्किस्तान के बार 
(50679068") हैं, तुर या दूरान प्रदेश था | वहाँ के लोग भी बहुत सम्भ- 
वतः ईरानी ही थे। कोहे-काफ़ या काकेशस पव॑त के उत्तर दक्खिनी 
रूस मे भी फिरन्दर ईरानी जातियाँ फैली हुई थीं। इधर सुग्ध के पूरव 
थियेन शान पव॑त तक तथा उस के दक्खिन समूचे आधुनिक चीनी 
तुर्किस्तान मे भी वेंसी ही जातियाँ थीं। 

इन फिरन्दर जातियों में मुख्य शक थे, और साधारणतः सभी को 
शक कहा जाता है | फिरनदर होने के कारण उन के देश का ठीक 
निश्चय नहीं किया जा सकता । चौन के पड़ोस से यूनान के उत्तर तक वे 
फैले हुए थे, और यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे । 
प्राचीन युनावी उस समूचे देश को शकों का देश (59009) कहते 
थे । प्राचीन ईरानियों की शकों की तीन बस्तियों से विशेष वास्ता पड़ता 
था। एक को वे कहते ये सका तिग्रलौदा शअ्रर्थात्‌ नुकीली थोपी वाले 
शक, वे लोग पामीर के नीचे सीर के काँठे पर रहते थे | दूसरे थे सका 
हौमबको; वे ज़रंक प्रदेश में रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या 





वे 5020.68 पंजाब के बारों के केवल बढ़े संस्करण हैं; दोनों को 
रचना एक सी है--सूखी ऊँची घूलि-घूसर जुमीनें जिन के सपाट मैदान 
पर दूर तक छोटो छोटी विरल रलाड़ियों के सिचाय कोई हरियावत्न नहीं 
दीखती | इसो लिए 52706 के अर्थ मे बार शब्द का प्रयोग भैने शुरू 
किया है । दे० भारतभूमि घ० ३३-३४ । 
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सतिजिस्तान ( आधुनिक सीस्तान ) कहलाने लगा | तीसरे थे सका तरदरया 
या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कांन सागर से काले सागर तक आर उस 
के उत्तर फैले हुए थे | इन शक्षों को उवरक्ष्मिय ( खीवा ) और पार्थव 
( खुरासान ) प्रदेश के ईरानी कृषक दाह ( दास, दस्यु ) विशेष से 
भी पुकारते थे। व्रान इन्हीं दाहों का घर था | ये तीनों शक बस्तियाँ 
पवीं शताब्दी ई० पू० से निश्चय विद्यमान थीं | 

भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के शकों 
से ही विशेष वास्ता पड़ेगा | शकों की बोली भी आये थी | 

१ईरान-प्रवासी यूनानी वेद्य हिरोदोत ( वीं शत्ताब्दी ई० पू० ) 
ने शर्कों भ्रोर उन के देवताओं के जो नाम लिख्ले हैं, प्रथमतः उसी 
से यह परिणाम निकाज्ञा जाता है| किन्तु विदेशी भाषा में उद्धृत 
शब्दों का मूल रूप पहचानना बहुत्त कठिन है; इसी लिये किसी किसी का 
मत है कि वे लोग क्निन-उम्मी थे । रूस के उत्तर-पच्छिमी छोर पर फ़िन- 
लेंड के निवासी जिस नस्ल के हैं वह फ़िन-उग्मी कहलाती है; ओर वह 
तातारी चंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखायें तुझे हूण आदि 
है। कइयों के मत में शक लोग मिश्रित जाति के थे । अवस्ता में हूनु शब्द है, 
जिस का अर्थ सूनु श्र्थात्‌ पुत्र किया जाता रहा है | परन्तु डा० जीवनजी 
जमशेदजी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अर्थ हूण है, और 
अबस्ता के अनुसार हुनु था हूण लोग तुरान के निवासी थे ( म० 
र्म/० ४० ६४ प्र ) । किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों और वूरा- 
नियों के पूचज एक ही थे, दोनों का धर्स भो लगभग एक था ( वहीं ० 
७६-७७ )। इस दशा में अवस्ता के तूरानी हूनुओं और चीनी लेखकों 
क्के हिय्गनू को ( दे० नीचे $ १६० ) जिन्हे बाद क्के इतिहास में ह्‌ण 
कहा गया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा । दोनों में सम्पर्क और 
मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यह भो असस्भव नहीं कि एक 
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थियेन शान पव॑त चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थियेन शान 
चीनी शब्द है, जिसका अथ है देवताओं का पवंत | भारतीय आयी को 
शक्कों के उस प्रदेश का वहुत घुँंघला परिचय था, जिस में कत्पना ओर 
गण खूब मिली हुई थी । विद्वानों ले पता निकाला है कि हमारे वाढ्सय 
से जिस उत्तर कुरु देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के 
आँचल में था*; और उस के पूरब हूणों का देश था* जिस का 
हमारे पूर्वजों को शायद पता न था। 


6 १०४, हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपस्छिम भारत में 


प्रसो सत्ता 


ईरान के आयों में पहले तो सदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पास 
आगे बढ़े । ७ वीं शताब्दी ई० पू० में पार्य में हलामनि नामक व्यक्ति 
ने एक राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्रादों का वंश वन 
गया | इसी वंश में दिग्विजयी सम्राट कुद* हुआ ( ४४९--५४२९ ई० 
पू० ), जिस के समय समूचा ऐएान हखामनियों की सत्ता मे आ गया | 
पर्छिम तरफ उस ने वावेर से मिस्त तक तथा एशिया की अ्रन्तिम यूनायी 
चर्तियों तक सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये | हेलस 


का नास दूसरे पर उस सिश्नण के कारण जा चिपका हो । दिन्‍्तु हम जब 
हूणु शब्द का अयोग करते हैं हमारा अभिप्राय चीन के हियगनू या पिछले 
बाढसय के हुणों से ही होता है। शर्कों के विषय में श्रब तो यह निश्चित 
ही है कि वे आय दंश के थे, दे० नीचे ६ १६३३ तथा & २८ । 

प३8० आ० १६१६, ए० दे प्र! 

*कुरुप्‌ ( ((णा०७ ) में जो अन्तिम प्‌ है वह कर्चु-कारक ( प्रथमा 


पड ) एकवचन का प्रत्यय हैं, जैसे संस्कृत कुरुस्‌ था कुरु: में स या 
। 
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की बस्तियाँ उस समय ईजियन सागर के दोनों तरफ थीं, ओर उन में से 
पूरबी ऋष था आष ( एशिया ) और पच्छिमी युरोप कहलाती थीं। अष 
या आष का श्र्थ उदय, और युरोप का अस्त था। ये दोनों शब्द उस 
समय और बहुत ज़माना बाद तक उन्हीं बस्तियों के लिए परिमित थे, 
महाद्वीपों के नाम न ये । 

कुरु के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को 
सूचित करते हैं | प्राचीन हामी और सामी साम्राज्यों की शक्ति श्रार्य 
जातियों के हाथ मे चली जाना एक महान घटना थी, जिस के कारण 
छुठी शताब्दी ईं० १० को मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय 
माना जाता है | 

पूरब तरफ़ कुछ ने बाझ्त्री, शकों और मकों, तथा पक्‍थों और 
थतगु" लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया । शको का प्रदेश 
शकस्थान ( आधुनिक सीस्तान ) और मकों का मकरान था। पक्‍थ 
आधुनिक पठानों के पूवज थे। थतगु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं 
हो सका, पर वे पक्थों के ही पड़ौसी कोई अफगान कबीला थे* | हिन्दू- 
कुश पंत और काबुल (कुभा ) नदी के बीच कपिश देश मे दो 
भारतीय जातियाँ रहती थीं जिन के नाम आशष्टक या अश्वक3 कुछ ऐसे 
थे। उन की राजधानी कापिशी थी | कुरु ने कापिशी नगरी को नष्ट 
कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधीन किया । सीर-काँठे के उत्तरी 
शक भी पारसी साम्राज्य के अ्रधीन हो गये | मकरान के रास्ते कुरु ने 
आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उस में उस 
की बुरी हार हुई, और वह केवल सात साथियों के साथ बच कर भागा। 


यूनानी रूप--सत्तगुदी ( 5809897096 ) 
वे झ्राजकल्न के सटकों के पूर्वज तो न थे 
5दे० नौचे ह ११३ । 
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कुछ के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्प का पुत्र दारयवहु 
(४२१--४८५ ई० पू० ) हुआ। उस ने अपने एक जलसेनापति 
स्कुलाक्स को (४१६ ई० पू० के वाद कभी ) भारतवर्ष की तरफ सिन्ध 
नदी का रास्ता जाँचने के लिए सेजा | पक्यों के प्रदेश में काबुल नदी 
में अपना वेड़ा डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिल्व नदी की यात्रा 
कर स्कुलाक्स समुद्र के किनारे किनारे मिल देश के तट तक पहुँचा गया | 
उस के बाद दारयबहु ने कम्बोज ( कम्बुजिय ), गान्धार का पच्छिमी 
भाग, और सिन्धु प्रदेश' जिसे पारसी लोग हिहु ( हिन्हु ) कहते थे, 
जीत लिया | 

तक्षशिला की उस सम्रय से अवनति हो गई | अपने शिलालेखों में 
दारयवहु अपने आप को बड़े श्रमिमान से ऐसे ऐग्ेपुल कहता है| उस के 
साम्राज्य के २३ ग्रान्त थे और उन प्रान्तों के शासक क्रथुणवन्‌ या कुथुप 
कहलाते थे | गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन पग्रान्तों मे से थे, और 
साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी। 


१पारसी हखामनी साम्राज्य का हिठु आजकत्ष का सिन्ध प्रान्त नहीं, 
प्राचीन सिन्धु ही होना चाहिए | सिन्धु के विषय से दे० ऊपर 88 ३४, 
१४, पर, म४ उ। ढा० हेसचन्द्र रायचौधुरी स्वयं यह सात कर कि 
सिन्धु आजकल का सिन्ध न था, पारसी प्रकरण में हिंदु का अर्थ सिन्‍्ध 
प्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी लेखकों के भ्रनुसार उस के पूरव सस्भूमि 
थी | किन्तु वह मरुभूमि सिन्ध के पूरब का थर न हो कर सिन्धसागर दो- 
आब का थल थी। थल्र के विषय मे दे” मारतमूमि, छू० ३४ । सकरान 
की तरफ़ से जब कुरु हार कर लौट गया था, तब सिन्ध पारसियों के हाथ 
सें हो ही केसे सकता था ? सिन्धु सिन्ध न था, इस के पक्ष सें यह एक 
और प्रमाण है। किन्तु सारतीय इतिहास के आयः सभी लेखकों ने हि 
को आधुनिक सिन्ध मानने की गलती की है । 
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दारयबहु का उत्तराधिकारी सम्राद्‌ खूबयाश ( >७568 ) था 
( ४८४५--४६५ ई० पू० ) | उस ने यूनान की पच्छिमी ( युरोप वाली ) 
बस्तियों पर मी चढ़ाई की ( ४८० ई० पू० ) उस समय उस की सेना 
में गान्धार और सिन्धु के सेनिक, तथा पंजाब के एक और हिस्से के 
भाड़े के सेनिक भी थे | पारसी सामाज्य ने उत्तर भारत को पच्छिमी 
एशिया मिश्र यूनान श्रादि देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया | सामाज्य 
की सुरक्षा में व्यापार अधिक सरलता से चलने लगा। भारतवष ओर 
यूनान का पहला सम्पक शायद पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ | भारत 
वर्ष की कपास और सूती कपड़े का परिचय यूनानियों को इसी युग में 
हुआ | कपास को देख वे बहुत चकित हुए, और पहले पहल उस पौदे 
को ऊन का पेड कहते थे | 

पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अ्रन्तिम भाग में (लगभग ४२५ ई० 
पू० ) भारत का उत्तरपच्छिमी आँचल हखामनी तामाज्य से निश्चित 
रूप से स्व॒तन्त्र हो गया । किन्तु उस के बाद भी उस का एक चिह्न 
लगभग सात आठ सो बरस तक बना रह गया। वह चिन्ह था खरोष्ठी 
या खरोष्ट्री लिपि | पीछे ($ २१ ) कह चुके हैं कि भारतवर्ष में आज- 
कल जितनी लिपियाँ चलती हैं, सब की वर्णमाला एक ही है, और वह 
बहुत पुरानी है (६७१६ )। केवल लिपि या वर्णों के निशानों में 
धीरे धीरे परिवतन होता रहा है | उस वर्णमाला का पुराना नाम ब्ाह्मी 
है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम ब्राह्मी ही कहते हैं। 
वह हमारी आजकल को लिपियों की तरह बाये से दाहिने लिखी 
जाती थी। खरोष्ठी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी उस से 
उलटी--दाहिने से बाये लिखी जाती थी। बह कैसे पैदा हुईं, ठीक 
नहीं कहां जा सकता | दो चीनी भ्रन्थों मे उस के उद्धव का वृत्तान्त 
दो तरह से दिया है। एक तो यह कि वह खरोष्ठ नामक आचाय ने 
चलाई; दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश की 
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लिपि थी | आधुनिक विद्वानों का अ्न्दाज़ है कि शायद प्राचीन पारी 
की अरमइक लिपि से वह वनी | किन्तु है वह उत्तरपब्छिस मारत ही 
की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, ओर उस में केवल वहाँ 
की भाषायें--प्राकृत और संस्कृत--ही लिखी पाई गई हैं, कोई विदेशी 
भाषा नहीं | उस की वर्णुमाला भी विदेशी नहीं, त्राह्मी ही है। केवल 
उस में इतनी कमी है कि हल-दीव का भेद नहीं किया जाता, और 
संयुक्त अक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे घ्म-और प्रम एक ही 
तरह लिखे जाते हैं। इन अपूर्णताओं और दाहिने तरफ़ से लिखे जाने 
के सिंदा उस की और त्राह्मी की पद्धति मे कोई अन्तर नहीं है | 


६ १०६, मगध-सम्राद्‌ अज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापना, 
अवन्ति मगध-साम्राज्य में सम्मिलित 


इधर केन्द्र भार मे पौन शताब्दी की शान्ति के वाद ४५वीं शताब्दी 
ई० पू० की दूसरी चौथाई में मगध और अवन्ति की पुरानी कशमकश 
फिर से ताज़ा हो उठी। राजा दर्शक का वेण और उच्राधिकारी अज 
उदयी अपने दादा की तरह विजेता और साम्राज्य-कामी था [| उस का 
राज्य-काल ४८३--४६७ ६० पु० अन्दाज़ किया गया है | उस ने गछ्छा 
ओर सोन के ठीक संगम पर बड़े मौके से पाटलिपुत्र नगर बसा कर राज- 
गृह से अपनी राजधानी वहीं बदल दी | पाटलिपुत्र आधुनिक पण्ना का 
प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा अब आठ मोल पच्छिम खतक गई 
है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर नहीं रहा है। 

ऐसा प्रतोत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दुसरे ही बरस 
में उदयी ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाख्यूप को अपने 
अधीन कर लिया | दस वरस वाद विशाखयूप की मृत्यु हुई; तब अज 
झदयी श्रवन्ति का सीधा राजा हो गया | किन्तु मगध और अवन्ति के 
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शासनों को उस ने अल्ञग अलग रक्खा | अ्रवन्ति का मगध-साम्राज्य में 
सम्मिलित होना इस युग की सब से बड़ी घटना थी | अब पूरबी समुद्र से 
पच्छिमी समुद्र तक मगध का एकच्छुत्र साम्राज्य हो गया, और केन्द्र 
भारत में उस का कोई प्रतिद्वन्द्दी न रह गया । शिशुनाक और विम्बि- 
सार के समय से वह संगठित होने लगा था, सवा सौ वरस की कशम- 
कश के बाद उस के सब प्रतिद्वन्द्दी परास्त हुए । विम्बिसार के समय 
तक अंग देश जीता जा चुका था; अजात शत्रु ने कोशल का पराभाव 
किया, अवन्ति का मुकाबला किया, और दवृजिसघ को अपने राज्य में 
मिलाया; अन्त में अ्रज उदयी ने अवन्ति को जीत कर उसे केन्द्र भारत 
की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया | उस के वंशज नन्दिव्धन और 
महानन्दी के समय अगले एक सो बरस मे सगध का यह पहला चातु- 
रन्‍्त राज्य अपने श्रन्तिम उत्कर्ष पर पहुँच गया | 


६ १०७, मगध साम्राज्य का चरम उत्कष, पहले नन्‍्द 
राजा--नन्दिवर्धन और महानन्दी 

अज उदयी के वंशज शैशुनाक राजा श्रनुश्नति में नन्द राजा कह- 
लाते हैं; जैन अनुश्रुति तो उदयी को भी नन्‍्दों में गिनती है | श्रन्तिम 
शैशुनाक नन्‍द के कामज बेटे महापद्म ने बाद में एक तरह से एक 
नया राजबवश शुरू किया | क्‍योंकि वह भी नन्‍द वंश कहलाया, इस 
कारण पहले नन्‍्दों से भेद करने के लिए उन्हें नव नन्द ( नये नन्‍्द ) 
कहा गया। उन नव नन्‍्दों के मुकाबले में हम पहले ( शैशुनाक ) ननन्‍दों 
को पू चन्‍्द्‌ कह्दते हैं। 

अज उदयी के शायद तीन बेढे--अनुरुद्ध, मुए्ड और नन्‍्दी-- 
राजगह्दी पर बैठे | इन में से एक ने नन्‍्दी से पहले नौ बरस तथा दूसरे 
ने शायद नन्‍्दी के बाद आठ बरस राज्य किया | नन्‍्दी या नन्दिवर्धन 
का राज्यकाल चालीस बरस का था | उस का बेटा महानन्दी या महा- 
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ननन्‍द था, जिस का राज्यकाल ३४ वरस, तथा उस के बाद उस के वेटों 
का राज्यकाल केवल आठ बरस का अन्दाज़ किया गया है| 

नन्दिवर्धन और महानन्दी प्रतापी सम्राट थे | दर्चन उपाधि नन्‍्दी 
के वड़पन की ही सूचक है| अवन्ति का राज्य निश्चय से नन्दिवर्धन 
के अधीन था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ वरस तक उस ने 
अपने पिता की तरह अवन्ति राज्य की पृथक सत्ता बनाये रक्‍्खी, किन्तु 
वाद में उसे मगध साम्राज्य का केवल एक आन्त वना दिया। अनुश्नति 
में राजा नन्‍्द के नाम से जो वाते प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में 
नन्दिवधन की स्मृति सुरक्षित है। वौद्ध धममे के इतिहास-विषयक प्राचीन 
अन्यों में इस युग में मगध के एक राजा कालाशोक या कामाशोक का 
उल्लेख है | वह भी नन्दिवधेन का ही दूसरा नाम अतीत होता है । 

नन्द ( नन्दि )-वर्धन अथवा कालाशोक एक दिग्विजयी सम्रादू 
था | मगध के दक्खिनपूरव समुद्र-तट पर कलिंग देश को जीत कर 
उस ने अपने साम्राज्य भें मिला लिया। कलिंग या उड़ीसा उस युग मे 
जैन धरम का अनुयायी हो चुका था| नन्‍्द राजा वहाँ से विजय के 
चिन्ह-रूप में जिन की प्रतिमाये ले आया | पच्छिमी सागर तक उस का 
साम्राज्य था ही | उत्तर तरफ कालाशोक ने कश्मीर तक दिग्विजय 
किया | यह निश्चित बात है कि गान्धार से पारसी सत्ता इस समय 
(लगभग ४२४ ई० पू० ) उठ गई, और इस वात को बड़ी सम्भावना 
है कि नन्दिवर्धन ने ही उसे उठा दिया। किन्तु कालाशोक ने पत्ाव 
और कश्मीर को श्रपने साम्राज्य का स्थायी माग न वनाया था | 

राजा नन्‍्द अथवा कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली 
को भी अपनी दूसरी राजधानी वनाया था | उसी के राज्य-काल में बुद्ध 
के निर्वाण के अन्दाज्ञन सौ बरस पीछे वैशाली मे वौद्धों की दूसरी 
संग्रीति हुईं। पाठलिपुत्र में भी तब विद्यान्‌ शास्र॒कारों की सभा जुदय 
करती थी | सुप्रसिद्ध आचाय पाणिनि नन्‍द राजा की उस सभा में आये 
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थे) | पाणिनि सिन्‍्ध पार पच्छिम गान्धार ( आधुनिक यूसुफज़ई ) प्रदेश 
के रहने वाले थे | उत्तरापथ के दिग्विजय के कारण नन्दिवर्धन की सत्ता 
उस प्रदेश तक पहुँच चुकी थी | 

नन्‍्द राजा ने एक संवत्‌ चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रति 
भी चली आती है। उस नन्द-सवत्‌ के चलन के कई एक चिन्ह 
भी मिले हैं | नन्‍्द-संवत्‌ यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का 
चलाया हुआ था; और उस के अभिषेक से, ४५८ ई० पू० में, शुरू 
हुआ था । 

नन्दिवर्धन का बेठा महानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह 
प्रतापी था। वह अपनी राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उस के 
समय ( अन्दाज़न ४०९-३७४ ई० पू० ) मगध-साम्राज्य का उत्कर्ष 
ज्यों का त्यों बना रहा | राजा नन्‍द-विपयक अ्रनुभ्रुति के कई अंश महा- 
नन्‍दी से सम्बन्ध रखते होंगे | 

महानन्दी की सन्तात अ्रच्छी न थी | उस के लड़कों ने आठ बरस 
के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के 
अभिभावक महापदूम के हाथ में था | 


: | १०८, पूर्व-नन्द-युग में वाहीक (पञ्ञाब-सिंध, और 
सुराष्ट्र के संघ-राष्् 
पब्जाब और सिन्ध राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्राय; हमारे 
इतिहास में नहों आता; तो भी उन की ऊाँकी बीच बीच मे हमें मिल 
जाती है | उस का एक विशेष कारण भी है। यौधेय मद्र केकय गान्धार 
शिवि श्रम्बष्ठ सिन्‍्धु सौवीर आदि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा 
समय समय पर भारतीय इतिहास में क्या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने 


) राजशेखर--काव्यप्तीमांसा ए० ४ | 


8१०८ ] संगध का पहला सामूज्य ४६९ 


देखा है।आरम्म में ये जन ये, धीरे धीरे एक आन्तरिक परिवत्तन 
द्वारा जनपद बनते गये ( | ८० ) | इतिहास और कहानियों में इस के 
अनेक दृष्टान्त पाये जाते हैं कि केकय गान्धार शिवि और सद्र आदि 
देशों की स्लियों को ब्याहने में मध्यदेश के राजा ओर कुलीन लोग बड़ा 
गौरव मानते ये? । इस का कारण यह था कि उस समय पब्जाब के 
लोग अपने सौन्दय और अपनी स्व॒तन्त्रता शिक्षा तथा सस्कृति के लिए 
बहुत प्रसिद्ध थे | अक्षवादी जनकों के समय में कठ मद्र केकय ओर 
गान्धार के विद्वानों के पास भारतवर्ष के सुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा 
पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं | महाजनपद-युग मे भी तक्षशिल्रा 
मे पढ़ने के लिए. हज़ारों कोस चल कर राजा और रंक समी की सन्तान 
पहुँचा करती थी, और गान्धार तथा मध्य देश के बीच का रास्ता खूब 
सुरक्षित रूप से चलता था | पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार और 
सिन्ध की अ्रवनति ज़रूर हुई, परन्तु वह दशा मी देर तक जारी न रही | 
पू्व-नन्‍्द युग भे व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचाय पाणिनि मुनि पच्छिमी 
गास्धार में प्रकट हुए । पुष्करावत्ती प्रान्त में सुवास्त (स्वात) नदी के 
काँठे में शालातुर* नामी स्थान पाणिनि की जन्ममूमि था। उन के 
ग्रन्थ अष्टाष्यायी से हम पञ्जाब और सिन्‍्ध की तत्कालीन राजनेतिक 
दशा की एक ऊराँकी मिलती है। 

सिन्ध नदी के दाहिने तठ पर गान्धार ( पृष्करावती ) और वर्ण ३ 


हरिश्चन्द्र की रानी शेष्या, दुशरथ की केकेयी, ध॒तराष्ट्र को गान्धारी 
और प्ाण्डु को भाद्दी के दष्टान्त प्रसिद्ध हैं| बिम्बिसार की रानी क्षेमा भी 
माद्ठी थी । पौराणिक और पालि वाढुमय में वैसे और दृष्टान्त अनेक्त है। 
सर्वाइसुन्द्र युवत्तियों की तत्घाश में उस समय के भारतवासियों की कहा- 
नियों को भी सत्ञ राष्ट्र का ही रास्ता सूझता था, दे० कुस जातक (१३९ )। 
*स्वान च्याड_१, घ० २२३; आ० स० रि० २, घ० 8५ । 
उञधच्यायी ४७, २, १०३; ४, ३, 8३ । 
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( आधुनिक बननू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छुट्दो 
नदियों के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तठ तक के देश को, अर्थात्‌ श्राधु- 
निक पंजाब और सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों बाहीकाः अ्र्थात्‌ वाहीक 
देश कहते ये। पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी? | 
वाहकों में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गण- 
राज्य थे। यौधेय ब्रिगत्त मद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे ज़िक्र 
कर चुके हैं। या तो वे शुरू से दी संघ-राज्य रहे हों, या बीच में किसी 
समय उन में एक-राज्य को समाति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो 
गई हो, किन्तु इस समय वे सब निश्चय से संघ थे" इन में से बहुत से 
आयुधजीवि-सघ थे, अर्थात्‌ उन में प्रत्येक प्रजा को शत्रों का अभ्यास 
करना पड़ता और सदा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। उन की 
कोई खड़ी भरत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर सारी प्रजा ही 
सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिए. जाते | यौधेय कुद्रक मालव और 
ब्िगते आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगर्च राष्ट्र, जिस का प्रदेश आधनिक 
काँगड़ा हुशियारपुर और जालन्धर था, उस युग में त्रिग्ततंषष्ठ कहलाता; 
वह छःजातियों का संयुक्त राष्ट्र था । इन राष्ट्रों के अतिरिक्त वृक दामनि 
पशु आ्रादि अनेक छोटे छोटे आयुधजीवि-सथ पाणिनि के समय वहीकों 
भेथे, किन्तु उन के स्थान का ठीक निश्चय अभी तक नहीँ 
हो सका | 

मद्रक आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आयुधजीवी न थे । 

वाहकों के दक्खिन श्राधुनिक सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध 
अन्‍्धक वुष्णि सब था जो सात्वत लोगों (६ ८० ) का था । उस मे एक 
साथ दो राजन्य या मुखिया चुनने की प्रथा थी, और प्रत्येक राजन्य 
एक एक वर्ग का प्रतिनिधि होता | उन के अतिरिक्त मध्यदेश के बूजि 


अष्टाध्यमी ४७, २, ६६ | 
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भर्ग) झ्ादि संधों का नाम भी हम अधष्यायी में पाते हैं, किन्तु ये सब 
श्रव मगध-सामाज्य के अधीन या उस में सम्मिलित हो चुके थे। उस 
सामाज्य को पच्छिमी तट पर पज्जाब से सुराष्टर और शायद विदर्भ तक 
स्वतन्त्र सघ-राज्यों का श्राँचल घेरे हुए था । 


१०६, पाणव्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना 
(्‌ लगांसर ४०० ई० पू९ ) 

महाजनपद-युग मे ही मूलक अश्मक और अव्अ-राष्ट्रों के दक्खिन 
दामिल-रटू या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक आये तापसों 
और व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं। 
पाणिनि के समय के अर्थात्‌ नन्दिवर्धन के राज्यकाल के ठीक बाद पाण्ई 
नाम की एक आर्य जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दक्खिन जा कर 
पारव्य राष्ट्र बसाया | बाद के युनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता 
है कि पारहु जाति का मूल स्थान या तो पञ्ञाब और या शरसेन प्रदेश था | 
मेगास्थनी ने कहानी लिखी है कि हिरेकल ( क्षष्ण ) को भारतवर्ष में 
पारिडिया नाम की एक लड़की पैदा हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर 
दक्खिन का राज्य दिया; उस के राज्य मे ३६५. गाँव थे, और ऐसा 
प्रवन्ध था कि रोज़ एक गाँव अपना कर लाता | दूसरी शताब्दी ई० के 
रोमन भूगोल-लेखक पोलमाय (?0७77808) के अनुसार पारुडु 
जाति पंजाब में रहती थी। 

प्राचीन पाएडब्य राष्ट्र आजकल के मदुरा और तिरुनेवली ज़िलों में 
था; कृतमाला, तामूपणों और बेगे उस की पवित्र नदियाँ थीं। उस की 
राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी मधुरा या मथुरा 
नगरी के नाम पर रक्खा गया था | वह अब तक महुरा कहलाती है ! 


*क्ोसम्बी के नजदीक ही सुंसुमारगिरि के सग्णों का उल्लेख बोद्ध 
वाह्सय में भी है । वे वत्स-राज्य के अधोन थे | 
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पाएडव्य राष्ट्र मे काली मिर्च और मसाले होते तथा उस के तट पर 
समुद्र से मोती निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक 
समृद्ध राष्ट्र बन गया | 

पाणव्य के उत्तर चोल तथा उस के पच्छिम चेर या केरल राष्ट्र की 
स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई | चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था | 
केरल मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर ओर कोच्चि" भी उस में 
सम्मिलित है। 

इतिहास में तामिल दामिल या द्राविड देश के चोल पाणड्य और 
केरल यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, श्र्थात्‌ इन की स्थापना के बाद 
ही उस प्रान्त का इतिहास शुरू होता है। इन में से पारब्य राष्ट्र की 
स्थापना उत्तर से आय प्रवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं। 
किन्तु चोत् और केरल को स्थापना कैसे हुईं, सो अभी तक ठीक नहीं 
कहा जा सकता । 


६ ११०, सिंहल में आय राज्य, विजय का उपाख्यान 


लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आर्य जाति जा बसी 
और उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र की नीव डाली * | सिंहल का नाम सिंहल 
भी उसी जाति के नाम से हुआ । अरबी शब्द एरन्‍्दौब, युत्तंगीज़ 
सिलाओ, अंग्रेज़ी सीलोन सब उसी के रूपान्तर हैं। सिंहल की दन्तकथा 
है कि पहले वहाँ नाग लोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर और पच्छिम के 
भाग से पहले निवासियों को निकाल दिया था। छड्ढा के उत्तरपच्छिमी 
भाग का नाम बहुत देर तक नाग-छीप या नाग-दीप था सी | वहाँ पर 


)पुत्त॑गाली लोग कोचि को कोच बोलते, जिससे अंगरेजी कोचीन 
बन गया है । 
रदे० & २४। 


$ ११० ] मगध का पहला साम्राज्य ४७३ 


आ्रायों के पहुँचने का दृत्तान्त भी सिंहली दन्तकथा तथा बौद्ध धर्म्म की 
अनुभ्ुति में सुरक्षित है | कल्पना ने उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब 
भनोर|।्जक बना दिया है। 

कहते हैं, कलिंग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को ब्याही 
थी। उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। 
वह निल्लंज और निडर भी थीं युवती होने पर वह स्वेरचार और सुख की अभि 
लाषा से घर से अकेली निकल भागी, ओर मगध जाने वाले एक साथ के साथ 
हो लीं । रास्ते मे लाक रढु" (राढ देश --पच्छिमी बंगाल) के जंगल में एक 
सिंह ने उस साथ को तोड़ दिया | सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह 
कन्या सिंह के साथ चल दी | सिंह उसे अपनी गुफा में उठा ले गया। 
उस से उस के जोड़ा बेदा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाहु और सिंह- 
वल्ली रक्खे गये | बड़ा होने पर सिंहबाहु अपनी माँ और बहन के साथ 
ननिहाल चला आया। उस का बाप सिंह उस की तालाश में वग के 
प्रत्यन्त ( सीमान्त ) गाँवों को उजाड़ने लगा | राजा के आदेश से सिंह- 
वाहु ने उसे मार डाला । इधर राजा की मझत्यु हो गई | तब सिहबाहु 





)ल्ञाक रट्ट या तो ला८ ( दक्खिनी गुजरात ) होना चाहिए, या राढ। 
लाछ से चही हुई नावे सुप्पारक पहुँचीं, इस से तो स्पष्ट लाट सिद्ध होता 
है, पर कहानी के पहले अंश से वह राह अतीत होता है। यह कहानी 
दौपबस ३ तथा महावस ६ में है। पहला अंश--सार्थ का सीमान्त जंगल 
में से गुजरना आदि--केवल महावंस में है। दीपंस की कहानी को 
च्याज्या तो यह भी हो सकती हैकि बंग-राजा की कन्या घर से निकल कर 
पहले ही त्वाद जा पहुँची । पर सहाचश की कहानी से सासझस्य एकमात्र 
इस कहपना से हो सकता है कि विजय का जहाज दिशासूढ हो कर सार- 
तोय समुद्ग में सटकता रहा । दिन्‍्तु असासक्षस्त स्पष्ट है, और कहना 
पड़ता है कि थे निरी कहानियों हैं । 

र्ष्य 


डएड भारतौय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १२ 


बंग का राजा चुना गया। किन्तु बंग को छोड़ वह अपने लाछ राष्ट्र 
में वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंहपुर बसा कर उसे अपनी राज- 
धानी बनाया | उस का बेटा विजय बड़ा उच्छुद्डल था, और प्रजा को 
सताता था । राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस के दुष्ट साथियों और 
उन की ज्यों के साथ नाबों मे बैठा कर देशनिकाला दे दिया | विजय 
और उसके साथी सुप्पारक ( सोपारा, कोंकड़ में ) पहुँचे | वहाँ की 
जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से तग 
आरा उन्हें निकाल दिया | वे लका पहुँचे, जहाँ उस समय यक्षों का राज्य 
था | विजय ने यक्ष राजपुत्री कुवणणा या कुवेणी से व्याह किया, किन्तु 
पीछे उसे त्याग दिया । तब उस ने मदुरा के पाणल्य राजा की कन्या 
को ब्याद्य, और सिहल द्वीप में तम्बपन्नी नगरी बसा कर अड़तीस बरस 
तके धर्म से राज्य किया | उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपतिस्सगाम, 
विजितगाम, उरुवेला, उज्जेनी आदि नगरियाँ बसायीं | 

इस कहानी में इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह उल्लक गया 
है | तो भी यह बात निश्चित प्रतीत द्ोती है कि सहल में जो आयों का 
प्रवाह पहुँचा उस में एक सोत बंग-कलिंग का था; किन्तु मुख्य 
धारा जी सुप्पारक से गई मद्दाराष्ट्रकोंकण की थी; और उस में एक 
पारड्य लहर भी मिल गई थी | निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रबल था, 
क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आ्राय है और वैदिक सस्कृत के बहुत निकट | 
यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिलनाड और छिहल में आरयों का 
आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ ( $ ८४ उ ), और उसी से बाद 
में वहाँ उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित हुए। विजय जिस सामु- 
द्विक माग से लंका गया, बह व्यापारियों का ही मार्ग था | 

$ १११, दक्खिनी राष्ट्रों का सिंहावलोकन 


पायड्य चोल केरल और सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से आये और 
द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वैदिक काल से 


8१११ | मगध का पहला साम्राज्य ड्छ५ 


या और पहले से हुआ था और जिस से भारतवर्ष एक देश बना और 
उस का एक इतिहास हुआ है। 

विन्ध्यमेखला के दक्खिन आयों का प्रवेश कैसे हुआ, और किस 
प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुई, इस पर एक सरतसरी 
इष्टि डालना यहाँ सुविधाजनक होगा। उस भेखल्ा का पूरी भाग 
अधिक विकट है, पच्छिम तरफ नमेदा तापी की दूनें उस में रास्ते खोले 
हुए हैं। आरयों ने पहले-पदल विन्ध्य के पच्छिमी छोर को पार किया, 
फिर वे क्रमशः पूरव बढ़ते गये | विन्ध्य के दक्खिन उन की सव से पहली 
वस्ती माहिष्मती थी, जो विन्ध्य और सातयुड़ा के वीच है (६ ३२ )। 
वहाँ से धीरे धीरे शूर्पारक प्रदेश या कोंकड़ की तरफ़ जाने लगे (६३७) | 
उस के एक अरसा पीछे आरयों की एक दूसरी और प्रबल विजय की लहर 
से बिदर्म और मेकल राष्ट्रों को स्थापना की ( $ ३९ ), जिस से विन्ध्य- 
मेखला का पश्चिमाधे पूरी तरह उन के काबू में आ गया, और विद॒र्भ 
द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध हो गया। उधर लगभग उसी समय 
पूरबी विहार ( अग देश ) से आयों की एक दूसरी लहर बगाल होते 
हुए कलिंग--उड़ीस के तट--तक जा पहुँची (६ ४१) | विहार से जो 
लहर चल्नी उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उस 
मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्कर से पहाड़ और जंगल का रास्ता वच 
जाता है। मेकल और कलिंग के बीच विन्ध्याचल के पूरवी भाग भाड़- 
खरड में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं । 

उस के बाद दक्षिण कोशल की वारी आई (६४१ ) | वह प्रदेश 
एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ चेदि देश से धारे धीरे उस में 
आयों का प्रवाह भरता रहा । चेदि, दक्षिण कोशल, कलिय, अंग और 
भगध ( ६६ ३५, ५६९ ) के बीच चारों तरफ से घिरी हुई पुरानी जातिरयाँ 
बनी रहीं | उन की भौगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सम्यत्ा के संझर्ग से 
बचाये रखा | / 


४७६ भारतीय इतिद्वास कौ रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १३ 


उधर गोदवरी-काँठे के साथ आर्यों की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं। 
मूछक अश्मक के आय राज्यों का उल्लेख कर जुके हैं (६ ७५ ) | बाद 
में अश्मक और कलिंग के बीच छोटा सा मूतिब या मूषिक राष्ट्र, तथा 
अश्मक के दक्खिनपूरद आन्मरराष्ट्र उठ खड़ा हुआ । इन राष्ट्रों में 
श्र अश अपेक्षया कम था, तो भी आयों का सम्पक और सान्निध्य इन 
जातियों के राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था | सह्याद्रि की दूनों के रास्ते 
श्रार्यों का प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक्र तक पहुँच 
गया । साइसी तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रट्ठु और तम्बपन्नी- 
दीप तक जाने आने लगे। 

अन्त में दो नई लहरों ने चोल पाएड्य और केरल राष्ट्रों की तथा 
सिंहल की स्थापना की । पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त में यह लह्दर 
एक तरह से अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई;) उस के बाद भी 
नई लहरे आरा कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं। विन्ध्यमेखला के 
पूरबी भाग और उस के दक्खिन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच 
जो पहाड़ी दुर्गम प्रदेश नदी की बाढ़ मे दियारों की तरह बचे रहे, उन 
में रहने वाली जातियाँ सभ्यता के संसर्ग से बहुत कुछ बची रहीं। उन 
की बस्तिरा अस्दी या जंगल के राज्य कहलाने लगीं। 


विन्‍मनक है) ७०-«»क 


"हे० & २४। 


ग्र० नि० ] संगध का पहला साम्राज्य , ४७७ 
प्रन्थनिदेश 
न 


पुराणपाठ, सम्बद्ध भ्ैश ! 

बु० ३०, आ० ३ | 

जायसवाल---शैशुनाक और मौर्य काल्यणना, ज० वि० ओ० रि० सो० 
4, पृ० ६७-११६ । 

ऋ० हि, शर० २। 

का० व्यू० ३, २ । पाण्ड्च-राष्ट्र की स्थापना-विषयक्र पूरी विवेचना इसी 
में मिलेगी, किन्तु दे ६8 २४। 

रा० ६० पु० १११-१३६, १४९-१४७ | का० ज्या० तथा इस में मगंध- 
अवन्ति का इतिहास सिंइल्ी बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार है । 
डस के विषय से ढे० & २२। 

के५ इ०--अ० $ ३, १४ ( पारस ), २५ ( सिहल ) 


हिं० रा०-- २१, २३, अ० ५ | 
प्राचीन पारस और पल्छिमी एशिया के विषय सें--- 
हाल--एन्श्येंट हिस्दरी ऑद दि नियर ईस्ट ( पच्छिस एशिया का आचीन 
इतिहास ) 
इन्साइक्लोपीडिया प्रिदनिका, १३ संस्क०, से पशिया (फारिस) विषयक 
लेख का इतिहास करण । किन्तु शक मंग्ोल-सूलक हैं, यह वात अब 
नहीं मानी जा सकती। प्राचीन सध्य एशिया, शर्कों तथा हों के 
दिपय में-- 
जोवनजी ज० मोदी--अर्ली हिस्टरी ऑव दि हन्स ( हुणों का आचीन 
इतिहास ), ज० व० रा० ए० सो०, सं० ७० (ज़ि० २४ की 
सं० ३,--१६१६-१७ );-अचस्ता में हूण, मं० स्मा५ 
पृ० दर प्र। 


४७८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं॑० ३ ग्र० १२ 


सिल्व्याँ लेवी--सेंट्रल एशियन स्ट्डीड ( मध्य एशिया-विषयक विमर्श ), 
ज० रा० ए० सो० १६१४, पु० धश३ प्र । 
स्टेन कोनीौ--छोतन स्टडीज ( खोतन-विपयक विमर्श ), वहीं, पृ० ३३६ 
प्;--औन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीज ऐंड देयर प्लेस इन दि 
हिस्टरी ऑव सिविलिजेशन ( भारतीय शक राजवंश और उन 
का सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉडर्न रिव्यू , श्रप्नेल 
१६२१ । 
कृष्णस्वामी ऐयंगर--भारतीय इतिहास में हूण-समस्या, इ० आ० 
१8१६, पु० ६३ प्र० । 
मोदी के सिवाय श्रन्य सब लेखकों का यही मत है कि प्राचीन काल 
में हुए और तातार अल्ताई पंत के पूवौत्तर ही रहते थे । 
मधथुरा-दिल्‍ली-प्रदेश के सामरिक महत््त तथा विन्ध्य भ्रौर दुक्खिन के 
रास्तों के विषय में-- 
मारतमूमि, पृ० ११-१४, $$ ६, १२ ! 


तेरहवाँ प्रकरण 
पू्व-नन्द-युग का जीवन ओर संस्कृति 


ह ११२, पूव-नन्द-युग का वादइमय 


न केवल राजनैतिक जीवन मे प्रत्युत विचार ओर वाडमय के क्षेत्र 
में मी पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय आर्थों ने अपने पक्रम 
भौलिकता और सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया। 


अर, सत्र-भन्थ 


उत्तर वैदिक वादमय के वेदाड्धों का परिचय पीछे ( $ ७८ ) दिया 
जा चुका है | इस समय उस वाह्मय में एक नई और अ्रद्धुत शैली चली 
जिसे सूत्रशैली कहते हैं | सूत्र का अर्थ है अत्यन्त संक्षित वाक्य जिस में 
बहुत सता अ्रथ समाया हो । यह शैली उस समय न केवल वेदाड़ों में 
प्रत्युत सभी विषयों की रचनाश्रों में चल पड़ी थी। पाणिनि के ग्रन्थ" 
में पाराशय के बनाये मिच्ुसूत्र तथा शिलालि के नव्यूत्रों का उल्लेख है 
जिस से पता चलता है कि नाट्यकला जैसे विषय भी सूत्रवध होने लगे थे | 
स्वयं पाणिनि की ऋद्ष्यायी में सूत्र-शेली की पूर्णता को पराकराष्ठा है। 
योड़े से थोड़े भर अत्यन्त सुनिश्चित परिमित शब्दो बल्कि श्रक्षरों मे अधिक 
से अधिक अर्थ रखने का जो नमूना उस में है, वह एकदम अद्वितीय है | 
अर्थ विगाड़े बिना उस सें से आधी मात्रा भी कम नहीं को जा सकती | 
पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण शायद संसार के इतिहास में दूसरा 





अ्हाध्याथी ७, ३, ११० ! 
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नहीं हुआ । संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण है, वेसा ही उन का व्याकरण भो। 
किन्तु यह भी भाँति समझ लेना चाहिए कि अ्रष्टाध्यायी की पूर्ता 
केबल पाणिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती । वे एक ऐसा 
ग्रन्थ लिख सके इस का अथ यह है कि अनेक पीढ़ियों से उस विषय के 
अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था--वाक्यों ओर शब्दों की बनावट 
का जाँच ( व्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द और मूल धातु छाँटे गये थे, फिर 
उन के परिवतनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण के 
आधार पर उन शब्दों और घातुओ्नों का वर्गीकरण कर उनके गण बनाये 
गये थे, इत्यादि | इस प्रकार पाणिनि की श्रष्टाध्यायी अनेक पीढ़ियों की 
क्रमिक और सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक 
प्रयत्नों के बाद पाणिनि श्रन्त में एक पूर्य वस्तु तैयार कर सके | 

किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाड़ भे सम्मिलित नहीं है, वह 
एक स्वतन्त्र अन्थ है। वेद को अथवा छन्दसू की भाषा के नियम 
वह अपवाद रूप से देता है; छन्दस्‌ की भाषा की अपेक्षा छौकिक भाषा 
की श्रोर उस का अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिये कि व्या- 
करण का आरम्भ एक वेदाड्ज के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक 
स्वतन्त्र शात्र बन गया था। यही दशा अन्य बहुत से शास्त्रों की थी | 

किन्तु सूत्र-अन्थ कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन अन्‍्थों की ओर 
जाता है वे वेदाज्ञों में के कल्प-यूत्र और उन में से भी विशेषतः धरम-सूत् 
हैं। पीछे ($ ७८) कह चुके हैं कि उन (कव्पयूत्रों) में आयों के व्यक्तिगत 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन तथा विशेषतः अनुष्ठान के नियम 
हैं। पहले धर्मसूत्र सब॒ चरणों और शाखान्रों की उपज थे | अ्रशध्यायी 
में किसी चरण के नाम से उस के ध्मसूत्र का नाम बनाने का नियम 
दिया है! | उस के उदाहरण सें प्रहामाष्य-कार पतज्ञलि ने (लग० १७० 


*चरणेम्यो धमेवत्‌ ४, २, २९ ॥। 
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६० पू० में, दे० नीचे ६ १४० काठक, कालापक, मौदक, पैप्पलादक, 
और आयथवंण घ्मसूत्रों के नाम दिये हैं| इन सब को पतज्ञलि ने घमशार 
भी कहा है | आज इन में से कोई सी उपलब्ध नहीं है। इस परिंगणन 
में सब से पहले कठ शाखा के घ्मेसूत्र का नाम है जो शायद सब से 
पुराना रहा होगा | कठ जाति का प्रदेश पश्चाव के आधुनिक माका में 
था | इस समय प्रकाशित धमसत्रों में से बेखानस घर्म-पश्ष ( नारायण- 
पूजा-परक पीछे प्रक्षित्त अंश को छोड़ कर ) सव से पुराना है और वही 
एक एसा है जो अपने कल्प में सम्मिलित है। बाकी सब स्वतन्त्र हैं। 
उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तथा उस के आगे-पीछे 
है। श्रौत यृत्र उस से कुछ पहले के हैं, धममे-सृत्र बाद के | 

वाद के संस्कृत वाइस में मनुस्मृति विश्ुस्मृति आदि जो स्मृति- 
ग्रन्थ पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से ध्मसृत्रों पर निमर हैं, यद्यपि 
उन मे एक और घारा भी आ मिली है, जैसा कि हम आगे (६ १९०) 
देखेंगे | स्मृतियों का हमारे देश के जीवन मे बहुत ही अधिक महत्त्व 
है--उन में उन कानूनों का संकलन है जिन के अनुसार हमारे समाज 
का जीवन शताव्दियों से नियमित होता आया है। इसी लिए उन के 
एक मुख्य खोत-रूप ध्म-सुज्नों के विषय से हमें परिचित होना चाहिए । 

धर्मसत्रो के समूचे चिन्तन की बुनियाद भे यह विचार है कि मनुष्य 
का जीवन चार आश्रमों में बठता है; उन मे से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक 
अनुष्ठान और जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का 
वे विवेचन करते हैं | इस विवेचन में वे यह भी नहीं मूलते कि समाज के 
स्व मनुष्य एक ही दर्ज के नहीं है, सव की जीवनयात्रा का मार्ग एक ही 
नहीं हो सकता | और इस लिए वे समाज के मोटे तौर पर बौ में 
वाँट कर धामिक अनुष्ठानों और कर्तव्यों की विवेचना वर्ण-वार करते 





'दे० ऊपर है ७७ भर तथा नीचे ६ १२१ । 
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हैं। उसी प्रसद्ध में बर्णों के पररुपर-सम्बन्धों का बिचार आ जाता है| 
जीवन-यात्रा का अन्तिम अनुष्ठान अन्त्येष्टि और श्राद्ध होता है, जिसे 
भनुष्य के उत्तराधिकारी करते हैं; इस प्रसद्ध में यह विवेचना आ जाती 
है कि कौन ठीक उत्तराधिकारी या दायाद होता है, और उसे दाय-भाग 
किन नियमों से मिलना चाहिये। क्षत्रिय बर्ण॑ के धर्मों का विचार करते 
हुए राजा नामक विशेष क्षत्रिय का प्रसेड़ आ जाता है, और उस के लिए 
कुछ आदेश दिये जाते हैं | वेखानस धम-प्रश्न में वेसा प्रसद़् नहीं' है, पर 
पिछुले सब ध्मेसूत्रों मे है। धरम का उत्लंघन होने पर ये धर्मशास्त्र प्राय- 
श्वित्त की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं प्रायश्चित्त की मदद के लिए 
राज-दरड की भी ज़रूरत उन्हें दोखती है। तमाम राजनियम उन के 
विचारुन्तेत्र में नहीं थ्रा पाते; उन के राजधम में वही बाते रहती हैं जिन 
का धर्म की दृष्टि से राजा के ध्यान में लाना अवश्यक है--जैसे नमने के 
लिए, कि श्ार्यों के युद्ध में विषेले बाण चलाना या निःश्नरों और 
शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को चूत और सम्ताहय ( जानवरों 
की लड़ाई का तमाशा और उन पर बाजी लगाना" ) पर नियन्त्रण 
रखना चाहिए, सन्देह रहने पर अभियुक्त को दर्ड 'न देना चाहिये, 
राजा को प्रजा से निश्चित और नियमित बलि-भाग ही लेना चाहिये जो 
कि प्रजा के रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुई उस की भृति है, इत्यादि 
इत्यादि । 

धमसूत्रों और रुटृति-प्न्थों का कालनिर्यय करने का जतन बहुत से 
विद्वानों ने किया है । कुछ बरस पहले तक उन में से डा० जौली का मत 
अन्तिम मान लिया गया था; किन्तु श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल ने 
अपने कलकत्ता युनिवर्सियी के टागोर व्याख्यानों में उस विवेचना को और 
आगे बढ़ाया है; और वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने 


"दे० नीचे ६ १३४, १६४ ऋ, १६५ क। 
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को बाधित करती है। डा० जौली के मत से, उपलम्य घम्मपूत्रों में से 
गौहम अन्दाज़न छुठी या पाचवीं शताब्दी ई० पू० का है, दौधायन उस 
के बाद का, फिर आपस्तम्व धवी या ४थी शताब्दी ई० पू० का, और 
वॉसिई्ठ उस से भी पीछे का है | जायसवाल आपस्तम्व के विषय में जोली 
से सहमत हैं, उसे वे अन्दाज़न ४४० ६० पू० का मानते हैं; किन्तु 
गौतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार करते। वह उन के सत में 
३४०--३०० ई० पू० का है, और २०० ई६० पू० के करोवे उस का 
फिर एक संस्करण हुआ है। मूल वौधायन अन्दाज़न ५०० ई० पू० का 
--शपस्तम्व से पहले का--था, किन्तु उस का भी विद्यमान रूप दूसरी 
शताब्दी ई० पू० का है] दासिष्ठ १०० ई० पू० से पहले का नहीं है | 
इस प्रकार १०० ई० पू० तक धमंसूत्रों का निर्माण या सस्करण-सम्पदान 
होता रहा | उन का आरम्भ ७वीं शताब्दी ई० पू० से हुआ था। पूर्व- 
नन्द-युग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं | सूत्र-अन्थ उत्तर 
वैदिक वाडमय का अन्तिम अंश हैं | 


इ सुत्तो का निकाय 


जहाँ वैदिक वाडसय इस युग मे अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा 
था, वहाँ पालि बोद्ध/ वाढ्मय का भी यही नययौवन-काल था। वौद्धो की 
दूसरी सगीति निर्वाण के सौ वरस बाद वेशाली में हुई | वौद्ध सुत्तों के 
निकाय ( समूह संहिता ) इसी समय संकलित हो रहे थे | विद्यमान-धर्म- 
सूत्र निकायों के कुछ अंश में समकालीन ओर कुछ अंश में पीछे के हैं । 


उ. अरथशाख 


किन्तु वेदिक और बौद्ध धार्मिक वाढमय के अतिरिक्त बहुत से लौकिक 
वाइमय का भीइस थुग तक उदय हो चुका था। घ॒र्म के वाडमय की तरह 
अथ के वाढमय का भी अपना स्वतन्त्र और विस्तृत क्षेत्र था | जातकों 
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में धर्म शोर अर्थ में निपुण अमात्यों का उद्लेख है; उसी प्रकार आप- 
स्तम्ब ध्मसूत्र में धर्म और अथ में कुशल राज-पुरोहित का) | इस से 
यह सिद्ध है कि आपस्तम्ब के समय तक अथशाल एक स्वतन्त्र विद्या के 
रूप में धर्मशाल के बराबर स्थापित हो चुका था। चोथी शताब्दी 
ई० पू० के अन्तिम भाग में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्र मे अर्थ का लक्षण 
यों किया है--मनुष्यों की वृत्ति ( जीविका या जीवनचर्या ) ही अर्थ है, 
यानी मनुष्य-सहित भूमि ( मनुष्यों की जीविका और उस जीविका के 
साधन ); उस प्रथिवी ( अ्र्थात्‌ मनुष्यों के जीविका-साधनों ) के लाभ 
और पालन का उपाय-रूप शास्त्र ( ज्ञान ) अथशास्त्र है* | 

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान अ्रथशास्त्र 
के अन्तर्गत मिने जाते थे | कौटिल्य के पहले--महाजनपद-युग से पूर्व- 
नन्द-युग तक--भी अथशास्त्र के कम से कम १८ आचार्य और सम्पर- 
दाय ( वैदिक चरणों के सहश ) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कौटिलीय 
अथशास्त्र मे पाये जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय और 
'विकास के लिए चार शवाब्दियों का समय कूता जाता है | उस हिसाब 
से अथंशास्त्र का उदय कम से कम ७०० ई० पू० पे हुआ होगा । उस 
शास्त्र के आचायों के मानसिक क्षितिज में श्रपने समकालीन ज्ञान का 
कुल कितना विस्तार था, सो कोटिल्य की निम्नलिखित विवेचन से 
प्रकट होता है-- 

आल्वीच्की त्रयी वार्ता और दण्डनीति ये विद्याये हैं। भानवों (मानव 
सम्प्रदाय के अथशास्त्रियों) का कह्दना है कि त्रयी वार्ता और दरडनीति 
ही,--श्रान्वीक्षकी त्रयी का ही विशेष है। बाहरुपत्यों का मत है कि ' 


उैज्ञाप २, ९, १०, १४। 
श्छथे १९, १ । 
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वार्ता और दस्डनीति,--लोकयात्रा को जानने वाले के लिए तरयी केवल 
बाहरी खोल है | औशनसों का मत है कि दण्डनीति ही एक विद्या है-- 
उसी में सव विद्याओं की जड़ जमी है । कौटिल्य के मत मे चार ही 
विद्यायें हैं। उन से धर्म और अथ का शान पाय ( विद्यात्‌ ) यही 
विद्याश्रों का विद्यापन है । 

सांछ्य गोण और लोकायात यह आस्वीक्षकी ( “दर्शन, जिससे देखा 
जाय, तकशात््र ) है| बयी में धमे और अधम ( का विचार होता है ), 
वार्ता ( धनविज्ञान ) में अर्थ ओर अनर्थ ( का ), दुश्डीति ( --राज- 
नीति, अर्थशात्र ) मे नव ( नीति ) और अनय तथा बल और अवल 
(का ) | इन सब॒का हेंतुओं से अन्दीकृण ( --निरीक्षण, दर्शन ) 
करती है *” सो सब विद्याश्रों का प्रदीष “"“आन्दीदकौ मानी 
गई है ।* 

इस विवेचना से स्पष्ट है क्रि उस समय वैदिक वाइदमव ( त्रयी ) 
के अतिरिक्त दशन ( तकशात्र ) तथा अनेक लौकिक ज्ञानों का उदय 
हो चुका था | दर्शन अभी तक तीन ही थे--साख्य, योग और लोका- 
यत ( >चार्वांक, पूर्ण नास्तिक ) किन्तु बुद्धदेव और महावीरस्वामी 
आदि ने आर्यावत्त के विचारों में जो खलबली पैदा कर दी थी, उस से 
इस से अगले युगों भे स्पष्ट और विशद दाशंनिक विचार को वड़ी 
उत्तेजना मिली | वाहस्पत्य और औशनस जैसे विचारक-सम्प्रदायों की 
इृष्ठि सें त्रयी या वैदिक वाढदमय की कुछ भी कीमत न थी, उन की 
दृष्टि एकदम लौकिक थी । कौटिलीय अर्थशास्त्र के विषयों को पड़ताल 
से जाना जाता है कि व्यवहार अर्थात्‌ व्यवहारिक कानून अरथशास्त्रियो 
की विवेचना का एक विशेष विषय था। ध्मेशास्त्र में भी कुछ कानून 

किन्तु केवल प्रायश्चित्तीय कानून--केवल धार्मिक अनुष्ठान-सम्बन्धी 
ए----+-+-__-__- 

*अथ ७० १, ३ | 


/ 
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वे विधि नियम प्रतिषेध जिन के उल्लघन का दण्ड प्रायश्चित्त होते थे | 
समाज के आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार--अ्रर्थात्‌ दीवानी और 
फ़ौजदारी कानून--सब अथशास्त्र के विषय थे | 
ऋ, इतिहास-पुराण 

इतिहास की गणना किस वर्ग मे होती थी सो उक्त वर्गीकरण से 
प्रकट नही होता । किन्तु आगे कौटिल्य कहता है-- 

साम ऋक श्र यजुः तीन वेद त्रयी हैं। अथववेद और इतिहास 
वेद ये सब वेद हैं। शीक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छुन्द-चयन ओर 
ज्योतिष थे अड्ड हैं | 

यह त्रयीधम चारों वर्णों और आश्चमो ( तमाम मनुष्य-समाज ) को 
अपने धर्म मे स्थापित करने से उपयोगी है। ( अरथ० १ ३)। 

इस से प्रतीत होता है कि इतिहास की गणना त्रयी के परिशिष्ट-रूप 
में थी। किन्तु दूसरी जगह कह्ठा है--पुराण इतिवृत्त ( घटनाओं का 
वृत्तान्त ) आख्यायिका उदाहरण ( दृष्टान्तरूप कहानी ) धमंशास्त्र 
और अथशास्त्र यह इतिहास है ( वही १५४ )। इस से पाया जाता है 
कि न केवल धघर्मशास्त्र का प्रत्युत अ्रथशास्त्र का मी मूल इतिहास में था, 
दोनों उसी के फल समझे जाते थे | 

और इतिहास-विषयक वाढ्मय भी ५वीं शताब्दी ई० पू० में 
विद्यमान था, इस के निश्चित प्रमाण हैं। आपस्तम्ब पुराण से और 
विशेष कर मविष्यत्‌ पुराण से उद्धरण देता है' | वे उद्धरण मत्स्य वायु 
ब्राह्मण्ड पद्म और हरिवंश पुराणों मे खोज निकाले गये हैं, और विद्यमान 
भविष्य-पुराण में वे नहीं हैं? । इस से एक तो यह वूचित होता है कि 


3ज्ाप७ १, ६, १६, १३, १, १०, २६, ७; २, ६, २३, ३-५; २ 
&, २४, ३-६ । 
*पूरी विवेचना के लिए दे० प्रा० अ०, घु० ४३-४२ | , 
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इन पुराणों के विशेष अश, एक या भिन्न भिन्न रूपों में, आपतस्तम्ब से 
पहले उपस्थित ये । दूसरे, कि सम्प्रदाय-मेद से कई पुराण हो चुके थे, 
और उन में से एक भविष्यत्‌ भी था;--प्राण एक व्यक्तिवाचक के 
बजाय जातिवाचक नाम वन चुका था| तौसरे, पुराण का मूल अथ था 
कोई पुराना वृत्तान्त; पुराण और मविष्यत्‌ परस्पर-पिरोधी शब्द है; 
इस लिए पुराण का विशेषण मविष्यत्‌ तभी हो सकता था जब पुराण 
शब्द का मूल श्रथ उस में से गुम हो चुका हो । फलतः इस समय तक 
पुराण शब्द इतिहास-प्रन्थ के अर्थ में योगरूढ़ि हो चुका था, जिस से 
यह परिणाम निकलता है कि आपस्तम्व के कम से कम दो एक शतान्दी 
पहले से अलग अलग पुराण-अन्थ बन चुके थे | पहले पुराणों में जहाँ 
भारत-युद्ध तक का या अधिसीमक्ृष्णु तक का वृचान्त था, वहाँ मविष्यत्‌ 
में बाद का | आजकल सभी पुराणों मे वह भविष्य अंश है, और स्वयं 
भविष्य-पुराण मिलावट के कारण स्वथा भ्रष्ट हो चुका है । किन्तु दूसरे 
पुराणों ने सविष्यत्‌ पुराण से भविष्य अंश पूर्ब-नन्द-युग के बाद उद्धृत 
किया है, उस युग तक उन में वह अंश न था, तथा मविष्यत्‌ एक अलग 
पुराण था। 


लू. रामायण और भारत 


वाल्मीकि मुनि की रची हुईं राम की प्राचीन झ्यात के आधार पर 
रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल सस्करण भी ४ वीं शताब्दी है० 
पू० में ही हुआ माना जाता है। बाद में दूसरी शताब्दी ई० पू० में उस का 
पुनः-संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अब हमें मिलता है | किन्तु 
उस पिछले सस्करण से उस के रूप में विशेष मेद नहीं हुआ; उस का 
मुख्य अंश अब भी ५ वीं शताब्दी ई० पू० वाले काव्य को बहुत कुछ 
ज्यों का त्यों उपस्थित करता है | उस की ख्यात--अ्र्थात्‌ उस मे की 
घटनाओं के इृत्तान्त-बिषयक अनुश्रुति--पुरानी है; उस मे जिन विमिन्न 


ग्ु 
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देशों और दछीपों आदि के भौगोलिक नाम और निर्देश हैं वे दूसरी 
शताब्दी ई० पू० तक के हैं; कुछ धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले 
युग के हैं--जैसे राम के अवतार होने का विचार जो कि रामाण के 
प्रधान अश में नहीं है; किन्तु रामायण का बड़ा श्रश--विशेष कर उस 
का समाज-चित्रए--५वीं शताब्दी ई० पू० का है। उस में हमे ४.वीं 
शताब्दी ई० पू० के भारतीय समाज के श्रार्थिक राजनैतिक सामाजिक 
और धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता है | 

महाभारत का-- था ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का--भी 
एक आरम्भिक सस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आश्- 
लायन गह्य सूत्र मे उत्तेख है? | बाद के संस्करणो मे उस का रंग- 
रूप छिप गया है। ' 


ए. भगद्वगीता 


भगवद्‌ गीता के विषय में भी तेलंग, टिकक और रामकृष्ण गोपाल 
भडारकर जैसे प्रामाणिक आचार्यों का मत है कि वह इसी युग की उपज 
है | उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ़ उप- 
निषदों मे और दूसरी तरफ़ सुत्तनिषात जैसी बौद्ध रचनाओ में दीख 
पड़ती है; विस्तृत अनेकमार्गी दाशंनिक विचार का उस के समय तक 
विकास नहीं हुआ था। दूसरी तरफ़ बौद्ध दर्शन के क्रम-विकास का 
अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि तीसरी-चौथी सताब्दी ई० 
तक बौद्ध दाशंनिकों को गीता का कहीं पता नहीं है, इस लिए; उस का 
समय पहली-दूसरी शत्ताब्दी ई० होना चाहिए। जायसवाल गौतां को 
शु ग-युग की उपज मानते हैं, उस मे उन्हे स्पष्ड शु ग-बुग के विचार 
दीखते हैं* | झुपरेखा मे मैने भी पहले दोनो पक्षों के समभऔते के तौर 


*आशब० हे, 8७७ ४। नीचे | $४४७। ' ४ 
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पर उसे शु ग-युग का सान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पड़- 
ताल करने के वाद मुझे स्वर्गीय रामकृष्ण मश्डारकर के भत के आगे 
सिर भुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेकनमार्गीं दाशनिक 
विचार (पड़-दशन-पद्धति ) का विकास ने हुआ था, तेलंग और 
दिक्कक की इस युक्ति के उत्तर में पहले मेंते यह लिखा था कि “गीता 
के विचार खूब परिपक्त्र हैँ, यदि उस मे अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों 
का भेदअग्रेद नहीं दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है 
जिस में एक दशेन-प्रन्थ की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती 
थी।” 
अपने इस तक के विषय में जहाँ अब मुझे यह कहना पड़ता है 
कि केवल “दिल के खुश करने को'“'यह ख्याल श्रच्छा” था, वहाँ 
भण्डारकर की युक्तिपरम्परा अकाद्य प्रतीत होती है। मगवद्गीता का 
वासुदेव के पूजा-परऊ धर्म से विशेष सम्बन्ध हैं; वह पूजा चौथी शताब्दी 
३० पू० मे प्रवेल्धित थी सो खुदकनिकाय के अन्तगंत निद्देख नामक 
गन्थ से सिद्ध होता है।तौसरी दूसरी और पहली शताब्दी ईै० पू० 
तथा पहली शताब्दी ई० के अ्भिल्ेखों और वाडमय से भी भारतवर्ष 
भें उत्त पूजा का प्रचलित होना सिद्ध होता है! | इस पिछले वाढमय में 
वासदेव को नाराण तथा विष्णु का अवतार कहा गया है, और उस के 
चार ब्यूहु अर्थात्‌ मूत्त रूप माने गये हैं। चौथी तीसरी और दसरी 
शताब्दी ई० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो व्यहों की कल्पना 
का रहना विद्ध होता है | गीता में न तो उन ब्यूहों की कल्पना है, और ते 
गडुदेव के नारायण होने या विष्णु का अवतार होने की | वासुदेव जब 
अजुन को अपना विराट रूप दिखलाता है, तव उस के तेज के कारण उसे 


विष्णु अवश्य कहा गया है: किन्तु वहाँ विष्णु का नाम आदित्यों में से 
४-२... 


)लोचे (६ १४६, १६६ | 
२९ हें 
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प्रथम आदित्य के रूप मे हो आया है। इस प्रकार गीता का काल अ्रव- 
तार और व्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए 
जब कि विष्णु का सूय-देवता रूप श्रर्थात्‌ श्रपना पुराना वैदिक रूप 
बना हुआ था।' ! 

अमिलेखों और वाडमय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमायों के मुका- 
बले में बौद्ध दर्शन-प्रन्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दौखता | 
उपनिषदों के बिचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के 
अनेक वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता हैं। सर राम- 
कृष्ण भण्डारकर के मतानुतार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ गीता से ठीक 
पहले की है। 

पूर्व-नन्द-युग की वाडूमबिक उपज में सगवद्गीता शायद सब से 
कौमती रतन है। उस के लेखक ने उसे बड़े मौजें ढग से कौरव-पाण्डव 
युद्ध की घटना के साथ जोड़ कर कृष्ण के मेंह से कहला दिया है। 
कोई आधुनिक लेखक बेसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्दर्सिह के 
मुँह से बन्दा वेरागी को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था । 


8 ११३, धर्म ओर दर्शन 


बुद्ध महाबीर और उन के समकालीन सुधारकों ने छुठी शताब्दी 
ई० पू० में सुधार की जो नई लहरें चलाईं थीं, उन की धाराये इस 
युग में और पुष्ट होती गई” | उन के अतिरिक्त अन्य कई धर्म पूजाये 
और अन्ध विश्वास भी पाँचवी-चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रचलित थे | 
पाणिनि की अद्यष्यायी ( ४, ३, ९९ ) से धूचित होता है कि देवताश्रों 
की छोटी-मो्ी मूर्त्तियाँ उस युग में चल चुकीं थीं, और उन से अपनी 


१बे० शै० पृ० १३। 
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जीविका चलाने वाले पुजारी भी ये | खुदक-निकाय के अन्तर्गत निद्देस 
नामक पुस्तक में उस युग की अनेक पूजाओं का यो वर्णन है" --- 

“बहुत से भ्रमण और ब्राह्मण ऐसे हैं जो ज्रतों से शुद्धि मानते हैं । वे 
हाथी का व्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या 
कौए का, या वासुदेव का, या वलदेव का, या पूर्य॑मद्र का, या मणि- 
भद्र का, या अग्नि का, या नागों का, या सुपण (गरुड़ ) का, या 
यों का, या असुरों का, या गन्धरवों का, या महाराज का, वा चन्द्र 
का, या सू॑ का, या इन्द्र का, या ब्रह्म का, या देवों का, या दिशाओं 
का ॥7 

इस परिगणन में एक तो अग्नि यू चन्द्र इन्द्र आदि वैदिक प्रकृति- 
देवताओं के नाम हैं, दूसरे चज्ञों असुरों गन्धवों आदि कल्पित बुरी 
आत्माओं और हाथी घोड़े कोए कुत्ते आदि जन्ठुओं के, तथा तीसरे 
वासुदेव वत्तदेव इन ऐतिहासिक महापुरुषों के | एक बौद्ध लेखक के 
लिए इन सब की पूजाये एक हीं लेखे की थीं। किन्तु हमें उन तीन 
धाराओं मे विवेक करना चाहिए । 

महाभारत और अन्य पिछले वाड्मय से जाना जाता है* कि वासु- 
देव कृष्ण और वलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा 
हुआ था जो पहले-पहल वसु चैद्योपरिचर के समय यज्ञों कौ हिंसा क्मे- 
काएड और सूखे तप के विरुद्ध उठी थी३, भक्ति और अ्रहिंसा जिस के 
मुख्य सिद्धान्त थे, उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ठ किया, और 
जिस के धरम का भगवदूगाता में उपदेश है। उस सुधार की साधारण 





“महानिद्देस पु० ८६ (सु० नि० ७९० पर )। स्व० रा० गो० 
भणडारकर ने बै० शु० पु० ३ पर इसका जो श्रनुवाद दिया है, उस में न 
जाने कहों से शुरू से तीव-चार नाम अधिक बढा दिये हैं। 

*जीचे ह १६६ । उपर ह ७० । 
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लहर में से एक पन्‍थ पैदा हो गया था; उस पत्थ के अनुयावियों के 
लिए गीता के समय तक वासुदेव ही परम पुरुष बन झुका था, और 
लिद्ेस के समय उस के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी | बौद्ध 
सुधार-मार्ग में और इस एकान्तिक धर्म में यह समानता थी कि दोनों 
कर्मकाएंड और देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के विरोधी थे; किन्तु 
दोनों मे बड़ा मेद यह था कि एकान्तिक धर्म भक्तिप्रधान आस्तिकवाद था 
जब कि बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान अनीश्वरवाद | इस एकान्तिक धर्म 
का, जिस की बुनियाद भगवद्‌गीता में है, बाद में बहुत प्रचार हुआ | 
भगवदगीता का भारतवर्ष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है।इस 
लिए यहाँ उस के विचारों का सक्तेप से उल्लेख करना श्रनुचित न होगा 
भारतीय विचार और दर्शन के क्रमविकास को समभने के लिए भी 
गीता का बड़ा महत्त्व है, वशर्तें कि उस की तिथि के विषय में कोई 
सन्देह न हो । 

गीता के उपदेश का आरम्भ इस कथन से होता है कि आत्मा 
नित्य और अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसकी 
हिसा से उसे कोई पाप नहीं लगता। सुख-दुःख लाभालाभ और जया- 
जय का विचार न कर कर्तव्य कर्म मे जुटना चाहिए! | इसे सार्य का मत 
कहा गया है; और इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि मन को 
कामनाओं-बासनाश्रों से हटा कर फल की अ्रकाक्षा न करते हुए कत्तंव्य 
कम करना चाहिए; उस से स्थितप्रशता होती है; और स्थितप्रश्ञ पुरुष 
ब्रह्म की दशा को पा लेता है | किन्तु स्थितप्श्ञ होने के लिए मन और 
इन्द्रियों का सयम श्रावश्यक है | साझ्यों का मार्ग शानयोग का है, और 
गोगियों का क्मयोग का | यदि कर्म स्वार्थ के लिए न किया जाय, 
प्रत्युत यश के लिए, तो वह बाँधता नहीं है। इस प्रसंग में आलंकारिक 
थज्ञों का वर्शन किया गया है--इन्द्रियों और विषयों का संयम की आग 
में हवन करना ही यज्ञ है; तपोयज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ ज्ञान-यश् आदि दी 
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वास्तविक यज्ञ हैं। कर्मकाएड वाले यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती 
है, पर वह सुख नश्वर होता है। सांख्य का मार्ग सन्यास-मार्ग--श्ञान- 
यज्ञ का मार्ग--है; योग का मार्ग कम-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव मे 
एक हैं | ज्ञानपुवंक और सन्यास अर्थात्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम 
कर्म किया जाता है, उस से मनुष्य लित नहीं होता | इस प्रकार फलों 
की अकाक्षा न कर कर्म करने बाला सन्यासी भी है और योगी भी; वह 
अपने मन को एकाग्र कर आत्मा में स्थित करता है; वह ब्रह्म-रूप हो 
जाता है, सब जगह भगवान्‌ को ही देखता है। 
यज्ञों के विषय मे गीता के उपयु क्त विचार विलकुल उपानिषदों के 
से हैं; निष्काम कर्म विषयक विचार महाजनपद-युग में साधारण जनता 
तक भी पहुँच चुके थे* | 
इन्द्रियों और मन के निग्रह और रुन्यास श्र्थात त्याग-भाव के द्वारा 
निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कत्तव्य को पहचानना, और कर्म 
योग--यह सव एक शुद्ध कर्चव्य-मार्ग या सदाचार-मार्ग हैं जिस में 
ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती | इसी लिए छुठे अध्याय के 
अन्त में जहाँ इस मार्ग की विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उत्त 
शब्दों से एक आस्तिकवाद से ढाल दिया गया है--सांख्य और योग 
के सिद्धान्तों को अनौश्वरवाद में जाने से यल्नपूर्वक वचाया गया है | 
आगे छ; अध्यायों मे भक्ति या उपासना-मार्ग का विवेचन है। उस का 
सार यह कि अपने को भगवान्‌ के अर्पित करने और भगवान्‌ में लीन 
कर देने से निष्काम कम की भावना सहज ही भे जाग उठती है। 
भगवान्‌ संसार मे सर्वोत्तम है । भगवान्‌ में ध्यान लगाने से स्लियाँ वैश्य 
और शूद्र भी मुक्ति पाते हैं, भगवान्‌ का ध्यान करते हुए देह त्यायने 
वाला भगवान्‌ को पा लेता है। ऋक्तर ब्रह्म कीं ध्यानयोग द्वारों प्रापि 
जमा कद 3 कल अमल 
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मुंडक उपनिषद्‌* में भी कही गई हैं, श्वेताश्वतर* में वही अक्षर ब्रह्म देव 
कहलाया है। और गीता में उस श्रव्यक्त ब्रह्म को भगवान्‌ कृष्ण कह 
कर एक स्पष्ट व्वक्तित्व दे दिया गया हैं। ध्यानयोग का प्यवसान भी 
इस प्रकार ईश्वरवाद में होता है। 
इसो प्रसंग में भगवान्‌ के स्वरूप ओर सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार 
किया गया है। भगवान्‌ की प्रकृति अ्रष्टविध है--पतञ्च भूत, मन, बुद्धि 
और अ्रहद्स्‍ार; जीव इन सब से अलग हैं। देह चेत्र है, और जीव 
क्षेत्रश; भगवान्‌ भी सब ज्षेत्रों का क्षेत्रश है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का 
विचार अनेक ऋषियों ने किया है, और ज्हमसूत्रों में मी किया गया है | 
आगे क्षेत्र के ३१ तत्व गिनाये हैं । उन में से २४--पञ्च भूत, अहंकार 
बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ), ग्यारह इन्द्रिय, पाँच विषय--वहीं हैं जिन 
का उस दशन-पद्धति में वर्णन है जिसे अब हम साय कहते हैं; बाकी 
सात--इ5छा हेष आदि--वे हैं ओ प्रचलित वैशेषिक दशशन के अनुसार 
आत्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ साँडय और वैशेपिक नाम 
नहीं दिये | वेसे गीता का पुरुष और प्रकृति-विवेचन बिलकुल साझ्य 
का सा है; सब कम प्रकृति करती है, और आत्मा निश्चेष्ट साक्षी मात्र 
है, यह भी सांड्य दर्शन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के साथ 
परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो साख्य में नहीं है | ब्रछमसूत्रों से 
गीता का क्या अभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता | सत्व रज तम-- 
प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में साख्य की तरह हैं। 
इस प्रकार गीता की सब धर्मविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों 
पर, या सृष्टितत्व और कर्चव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने 
दशनग्रन्थों पर निर्भर है| बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक और 
दाशनिक विचारों का उस में परिपाक है। साख्य शब्द उस में शानमार्ग 


"मुुएडक उप० २, २, ३। *श्वेता० उप० १ १४। 
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के भ्र्य में और गोग शब्द कममाग के अयथ में वर्ता गया है। इन दोनों 
भागों के दिद्धान्तों का गीता से पहले उदय हो डुका था । वह तो स्पष्ट 
ही है कि गीता के लिखे जाने से पहले बासुदेव ऋृष्ण को देवता की 
हैसियत मिल चुकी थी । 

दूसरे पन्‍्थों की तरफ गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्यों 
कि उस की दृष्टि भे सर्सी प्रकार की पूजायें परम्परा से भगवान्‌ की ही 
पूजाये हैं। 

“ुके जो जित प्रकार से सजते हैं, में उन्हें उसी प्रकार प्रात 
होता हूँ ।” "जो दूसरे देवताओं के भक्त भी श्रद्धायुक् हो कर वजन 
करते हैं, वे मी चाहे अविधि-पूवक करे तो मी मेरा ही वजन करते हैं। .. 
जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते 
हे, उब मेरे अपंण कर के करो? |” 

इसी दृष्टि के कारण वाद का हिन्दू धर्म अनेक प्रकार के पन्यों 
और पूजाओं को अपने में जज़्व कर लेने में सफल हुआ। 

उपनिषदों और गौता ने एवं वौद्ध और जैन उुधारों ने वेदिक च्षों 
के कमकाएड-मार्य को भले ही कमजोर कर दिया, तो भी वह मर न गया 
था। खाउ कर गद्य ठंत्कारों और अनुष्ठानों के रूप में उस की जो 
विधियाँ इस युग सें स्थिर हुईं, वे इमारे समाज के जीवन में आज तक 
बहुत कुछ चली आती हैं| थोड़े वहुत अनुष्ठान के विना किसी उसाज 
दे जीवन मे व्यवस्था नहीं रह सकतो। चाहे वह मूढ़ विश्वासों पर 
निर्मर हो चाहे सुन्दर आदरशों पर, कुछ न कुछ अनुष्ठान प्रत्येक समाज 
के नियमित जीवन के लिए आवश्यक है। किन्तु वैदिक देवताओं की 
गद्दियों में भी इस युग तक बहुत कुछ उलव्फेर हो चुका था। रह 


2. 


पते में विणयु और शिव ही प्रधान देवता शो यये हैं। घरेलू संस्कारों में 





) प्गददगीदा ४. ११; $, २३, रे७ । 


४९६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १३ 


भी उन से बहुत वास्ता पड़ता है| हिरण्यकेशी और पारस्कर" गम सूत्रों 
के अनुसार विवाह में सत्पदी के समय विष्णु की ही प्रार्थना की जाती 
है, यद्यपि आपस्तम्ब और आश्वल्ञायन में उस का नाम नहीं है । 

रुद्र-शिव को श्वेताश्वर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-म्रह्म का रूप दिया 
था, तो भी गह्म चूत्नो मे वह वही पुराना डरावना देव है। आश्वक्ायन, 
हिरण्यकेशी श्रोर परस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने 
के लिए. गांव के बाहर शूलगव नाम का यज्ञ किया जाता है, जिसमें 
रुद्र को बैल की बलि दी जाती है। उस यज्ञ का शेष गाँव में नहीं लाया 
जाता, और बा से रुद्र के बारह नामो को आाहुतियाँ दी जाती हैं। यह 
होम गो-बज्र में किया जाता है। पथ चतुष्पथ नदी का तीर्थ ( घाट ) 
वन गिरि श्मशान गोष्ठ आदि लाँघते समय, साँप घूर पुराना बड़ा पेड़ 
या कोई अन्य भयानक वस्तु दौखने पर विशेष मन्त्रो से रुद्र का अभि- 
मन्त्रण किया जाता है | रुद्र भव आदि देवताश्रों की स्री रुद्राणी भवानी 
आदि के नाम गह्म सूत्रों में हैं; पर शुक्ति या किसी स्वतन्त्र देवी का 
नहीं | विनायक का अर्थ बुरी आत्मा है--भूत की तरह | मानव गृह 
सूत्र मे चार विनायकों का नाम है; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें वही 
निकम्मा हो जाय | 

सूर्य की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान हैं, और उपनयन आदि 


१हिं० गृ० सू० १, २१, $; २) पा० गु० सू० $, ८०, २। पारस्कर 
एक देश का नाम था, उसी के नाम से इस सूत्र-गन्थ का नाम पढ़ा है। 
वह देश पच्छिम में था, सिन्ध के थर-पारकर ज़िले मे शायद्‌ वही नाम 
विद्यमान है । 

"आश्व० ४ 8, हि० २ ८, पा० ३, ८। 

उपा० शृ० सू० ३. १४, ७--१६; मानव शृ० सू७ १, १३. ६-- 
१४; आप» १, १३ ३१, २३ | 
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पंत्कारों में उठ की विशेष उपासना का भी? | रामायण ( १, ३७ ) में 
रून्द देवता का उल्लेख है; वह अग्नि और गंगा का पुत्र था, और 
कृत्तिका तारों ने उसे पाला था इस लिए उस का नास कार्तिकेय हुआ | 
स्कन्द की पूजा अगले जमाने भे हम वहुत देखेगे* | श्रमि का शिव का 
रूप मानते से बाद में उसे शिव का वेदा माना गया। 


६ ११७, आर्थिक जीवन ओर राजसंस्था का विकास 
अ, मौलिक निकाय वर्ग या समूह--प्राम श्रेणि निगम 
पूण गण आदि 


पीछे ( $६ ८४-८५ ) हम श्रेणि निगम आदि संस्थाओं का उल्लेख 
कर चुके हैं | वे मूलतः आशिक उंस्थाये थीं; किन्तु वे भारतीय समाज 
और राज्य के समूचे ढाँचे का आधार थीं | जनमूलक त्राम-सस्था उन 
सव का भी आरम्मिक नमूना थी। हमारे प्राचीन गड्मय मे इन की 
जातिवाचक संज्ञा संस्था नही, प्र्युत निकाय समूह और दर्ग थीं | न केवल 
महाजनपद-युग मे प्रत्यत उस के वाद जब तक भारतीय समाज और 
राजसंस्था जीवित रहीं, उन के जीवन के आधार वही मौलिक समूह या 
निकाय ही रहे | इन निकायों का और इन के कार्यों और शक्तियों का 
विकास भारतीय राज्यसंस्था और समाज के विकास की मित्ति है [ 

पूर्व-नन्द-बुग के ठीक अन्त में हमे उन मौलिक निकायों वा समूहों 
के विषय में एक ऐसी वात का पत्ता मिलता है जिस से उन का पहले से 
अधिक परिपक्त दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है| श्रेणि और नियम 





आशब० ३, ७ ४--६; १ २. ६। 
नीचे 6६ १८४४, १४६ | 
अनिकाय शब्दु के क्षिए दे० अध्ष्यायी ३. ३ ४२, ८६ । 
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पिछुले युग की सस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों ( कारुओं ) 
की श्रेणियाँ बन जाना बहुत ही स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में इम 
उन के अतिरिक्त कृपक वणिक्‌ पशुपालक कुसीदी ( साहुकार, रुपया 
उधार देने वाले )--सभी की श्रेणियाँ सगठित पाते हैं? | बिखर कर 
रहने वाले कृषकों का श्रेणियों भें संगठित होना सामूहिक जीवन की 
उत्कट सचेश्ता का सूचक है। 

श्रेणि और निगम आ्िक समूह थे। अपने अन्दर के समूचे सामू- 
हिक जीवन का सश्चालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक बस्ती वा 
नगरी मे जहाँ अनेक श्रेणियों के कारु ( शिल्पी ) वणिज्‌ श्र श्रन्य लोग 
रहते थे, उस बस्ती या नगरी के सामूहिक कार्यों के निर्वाह के लिए भी 
किसी सप्तह का होना आवश्यक था । हम ने देखा है कि महाजनपद-युग 
मे नगर का प्रबन्ध चलाने वाला निकाय या समृह भी निगम ही कह- 
लात था, जिस का यह श्रथ हैं कि वह वशिजू-निगम का ही बढ़ाव था | 
पूबनन्द-युग में इस काय के लिए, स्पष्ट रूप से नये निकायों या समूहों 
का उदय हो गया था जिन्हें पूण या गण कहते थे | श्रेणि में अनेक 
कुलो के किन्तु एक ही जीविका वाले व्यक्ति रहते थे, पुण* विभिन्न 
कुलों के और विविध जीविका वाले ( अनियतव॒त्ति ) लोगो के समूह 
ये। इस प्रकार एक पूण मे अनेक श्रेणियों रह सकतीं थीं | श्रेणि का 
दायरा आर्थिक था, पृण् का प्रादेशिक | गए शब्द का कई बार 
पूग के अर्थ मे भी प्रयोग होता था, और पुराना नाम निग्भ भी 


१गौत० ११. २१। 

*नानाजातीया अनियतवृत्तमो5रथकामप्रधाना सधा. पूणा--काशिका« 
वृत्ति, अष्टाध्यायी ९. ३. ११२ पर। जाति शब्द काशिका के ज़साने का 
है, प्रस्तुत काल तक जातियाँ अर्थात ज़ातें पैदा न हुईं थीं, न उन का 
विचार ही था; इस लिए पूष्त के लक्षण मे विभिन्न कुल कहना ही ठीक है । 
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उस अर्थ में जारी था* | जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य 
नगरी था राजधानी का प्रवन्ध करने वाला निकाय पौर कहलाता था | 

कह चुके हैं कि श्रेण निगम आदि समूहों को अपने आन्तरिक 
प्रबन्ध में ययेष्ट स्वाधीनता थी ] उस के अतिरिक्त देश की राज्य-तंत्था 
में उन के सष्ट और सुनिश्चित अधिकार और कार्य थे। वे कार्य 
शासन-सम्बन्धी, न्‍्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (९४8|9- 
४776) थे। न केवल अपने आतन्तरिक शासन मे प्रत्युत देश के अनु- 
शासन में भी उन का हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्टान्त से मालूम 
होता है | यदि कोई रत्री जो चोरी का अपराध कर चुकी है भिक्खुनी 
होना चाहे तो वह राजा के, संघ के, गण के, पूग के और श्रेणि के 
अनुशासन के विना न हो सकती थी |अर्थात्‌ जिस श्रेणि जिस पूम 
जिस राजा के अधिकारत्तेत्र मे वह हो उन की अनुमति पाये विना 
भिक्‍्खुनी नहीं बनाया जा सकता था | 

अपने अन्दर के सब मामलों का फैसला तो विभिन्न समूहों की 
समाये या न्यायालय स्वय करते ही थे--यहाँ तक कि श्रेणि के एक 
सदस्य और उस की ञ्री के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदा- 
हरण है | किन्तु राजकीय न्यायालायों ( विनिच्चयो, विनिच्छयों* या 
विनिच्चयद्ानों ) मे भी न्यायाधीश ( विनिच्चय्रिक या दोहारिक >-व्याव- 
हारिक ) के साथ विचार करने के लिए. एक सम। या उच्बहिका ( उद्दा- 
हिका >जूरी ) वैठती थी, और उस उत्बहिका मे प्रत्येक वर्ण के अपने 
ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था १ 

किन्तु इन समूहों या बरगं। का सव से महत्व का अधिकार यह था 





आप १, ३. 8. ४ में निगम का वही अर्थ कहना चाहिए न कि 
रास्ता । 


*वातक २, ३८०; ७, ११० । ये उस समय के खूब प्रचलित शब्द थे] 
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कि वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे | उन के ठहरावों ( समय, 
संवित्‌ ) की हेसियत अपने अपने दायरे में काहून (धर्म या व्यवहार ) 
की होती, और राजा उन के समय-धर्म को चरिताथथ करने के लिए 
बाधित होता जब तक कि उन के समय देश के मूल धर्मों ओर व्यव- 
हारो (कानून) के विरुद्ध न हों | कोई वर्गी श्रपने वर्ग के समय को तोड़ने 
से दण्ड पाता था | 

हम देखते हैँ कि इस युग के बौद्ध संघो के अन्दर विचार करने की 
परिपाटी ख़ूब परिष्कृत थी। सदस्यो को सभा भे तरतीबवार बैठाने के 
लिए एक विशेष अधिकारी--आसन-पज्षपाक होता था। निश्चित 
कोरम की उपस्थित ( गणपूर्ति ) में कार्य होता था| [ जिस संघ में 
पाँच का कोरम होने से कार्य हो सके वह पश्चद्श संघ कहलाता, इसी 
प्रकार दस के कोरम वाला दसबग्ग संघ, इत्यादि। विभिन्न कार्यों के 
लिए नियमानुसार विभिन्न-संख्यक्ष वर्गी की आवश्यकता होती थी। ] 
प्र्ताव रखने ( कस्सवात्चा >> कमंवचन ) की निश्चित विधि थी। प्रत्येक 
प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा ) की ज्प्ति ( जत्ति, सूचना ) विशेष निश्चित ढग से- 
एक बार ( बत्तिदुतीय कम्म में ) या तीन वार (अत्तिचतुत्य कम्म मे ). . 
--दी जाती, और वैसा न करने से वह प्रस्ताव गेरकानूनी ( अधम्म ) 
होता | फिर विधिवत्‌ सम्मति ( छुन्द ) लेने की प्रथा थी | मतमेद की 
दशा में बहुमत से फ़ैसला करने (ये-मुग्यसिकम्त्‌न्‍- ये-मृग्यसिकम) की रौति 
थी। सम्मति प्रकट ( विवत्कम्‌ ) रूप से, कान में फुसफुसा कर (सकशण्ण- 
जप्पक्‌ ), तथा गुप्त ( गूछहकस्‌ ) रूप से दी जा सकती । गुप्त सम्मति 
( भूछहक छन्द ) लेने के लिए रंगीन शल्वाकायें होतीं, और सम्मति 
गिनने वाला ) सल्लाका-गाहापक-: शलाका-आहक ) एक अधिकारी 
होता | अन्त में अधिक विवादग्रस्त विधयों को उब्बहिका के सुपुर्द करने 
की पद्धति भी थी। बौद्ध संघ ने यह सब परिपाटियाँ प्रायः अपने सम- 
कालीन आ्रथिक और राजनैतिक समूहों और संघों की समाओं से ही 
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ली थीं; और इसी लिए हम इन से उक्त समृहों और सघों की कार्य- 
प्रणाली को समझ सकते हैं | 

इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निभम पूण आदि 
समूहों के समय या सवित्‌ विधिवत बिचार के वाद निश्चित किये हुए 
स्पष्ट ठहराव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र | और उन के सूसम-घर्म 
( ठहराव-कानून ) की हैसियत राज-धर्म के वरावर थी | 

उक्त खब बातें हसे इस युग के वाइमय से मालूम हुई हैं | प्राचोन 
स्थानों की छुदाई से जो ठोस परिणाम मिल्ले हैं, उन से इन परिशणासों 
की पुष्टि हुई है | गोरखपुर से १४ मील दक्खिन-दक्खिन पूरब-रात्ती के 
दाहिने किनारे पर सोहगोरा नाम को प्राचीन वस्ती से एक छोटी सी 
ताँवे की पत्नी पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो कोद्रागालों ( कोष्ठागारों, 
अनाज के भण्डारों ) के विषय मे एक सासन ( शासन, आदेश ) खुदा 
है। वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामार्गें। के संगस पर तियवनि ( त्िवेणी 
घाट १ ) मथुरा और चंचु ( गाज़ीपुर ! ) इन तीन नगरो से आने वाले 
वोकों को शरण देने के लिए, और विशेष आवश्यकता के समय 
( अतियाग्रिकाय ) साथी के काम आने के लिए वनवाये गये थे | उस 
शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों 
( लहछुनों या अड्ढी।)) की मोहरे हैं| लिपि भाषा और लेखशैली ते 
सिद्ध होता है कि वह ताँबे की पत्नी मौर्य ग्रुग से पहले की है | वह 
भारतवर्ष के सब से पुराने लेखों मे से एक है* | उस से यह सिद्ध है 
कि पूर्व-नन्द-बुग के सारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व 
था, उन के हाथ मे शासनशक्ति थी, उन के अपने निशान थे, और कि 
दूर दूर के नगर परस्पर मिल कर भी अनेक कार्य करते थे | 





उस की पूरी विधेचना के लिए दे० ज० रा७० ए० स्तो० १६०७, 
इ०ध्प्र] 


५०२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ह प्र० १३ 


इसी प्रकार इलाहाबाद जिले के एक भीटे की खुदाई से एक 
प्राचीन विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद शोर 
ढाँचा प्रकट हुआ है, और उस के दवे खेंडहरोंके ढेर में एक भोहर 
पाई गई है जिस पर लेख है--शहिजितिदिये निगमश | वे खेंडहरों के ढेर 
भूमि के जिस स्तर मे से निकाले हैं वह अन्दाज़न मौय युग का है, या 
कुछ पहले का हो सकता है, ओर उसी प्रकार उस मुद्रा पर कौ लिपि 
भी | खुदाई के संचालक सर जान साशंल ने निभम का अनुवाद 
शिल्पियो का निकाय (५०) किया है' | वास्तव में उस अथ में 
हमारे वाइमय में श्रेणि शब्द है न कि निगम, और बिना कारण दोनों 
के प्रयोग मे गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है | दूसरे माशंल ने 
यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति 
नगरी बौद्ध बाढमय मे बहुत प्रसिद्ध है। बौद्धों की दूसरी संगीति के 
प्रमुख पात्र स्थविर रेवत से पक्ष-विपक्ष के मिक्‍्खु वहीं पर मिलते थे | रेवत 
अपने निवास-स्थान सोरेब्य (सोरो ज्ी० एडा ) से चल कर संकाश्य 
( सकीसा, ज्षि० फरुखाबाद ) कनौज ओर दो और पड़ाव तय कर के 
सहजाति पहुँचे थे; और वहीं वेशालो के भिक्तु नाव द्वारा उन के पास 
उपस्थित हुए थे* | इस वर्णन से सहजाति या सहिजिति का स्थान ठीक 
वहीं सूचित होता है जहाँ उक्त भीया अब है। भीटा आजकल भी उस 
जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है; भीटा का शब्दा्थ है खेड़ा--पुराने 
खँडहरो की ढेरी | जमना-तठ के उस भीटे को सहिजिति या सहजाति का 
भीटा ही कहना चाहिए.। फलतः वह मोहर भी वाशणिजों के किसी निगम 
की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम की थी, और वह भव्य शाला 
उस निगम का संख्थागार | 


पूरे ब्योरे के लिए दे० आ० स० ६० १६३१-१३ पु० ३० प्र । 
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इ, जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन 

उक्त छोटे छोटे सुठगठित निकाय समूह या वर राष्ट्र की बुनियाद 
थे | राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निर्भर थी | इसी 
कारण राष्ट्र के शासन में उन का बहुत दखल था | युवराज के अभि- 
पेक और श्रन्य राष्ट्रीय सस्कारो में ओेणिप्रुद्यों निम्भजेदुकों आदि को 
विशेष स्थान दिया जाता था । 

यह स्स्म्मत वात है कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की 
परिषद्‌ श्र्थात्‌ मन्त्रपरिषद्‌ में सम्मिलित होते ये, विद्यान्‌ ब्राह्मणों श्रेणि- 
मुख्यों आदि में से ही चुने जाते थे | वे म्ते ही राजा द्वारा नियुक्त होते 
तो भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होते । और परिषद्‌ 
प्राचीन समिति के राजइुतः की ही उत्तराधिकारिणी थी | इसी कारण परि- 
पद प्रजा की तरफ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी | 

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूण आदि निकाय जिस प्रकार 
अपने अपने दायरे से स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी 
या पुरी का निकाय पौर कहलाता, और राजधानी के सिवाय बाकी 
समचे जनपद का निकाय जानपद कहलाता, और पौर-जानपद मिल कर 
राष्ट्र का शासन करने वाला सब से बड़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति 
का स्थानापन्न था। पौर-जानपद में धर्म और अथ को जानने वाले विद्वान्‌ 
ब्ह्मणं के, क्षत्रिय गुहपतियों ( कृषक-मूस्वामियों ) के, और कासश्रों 
व्यापारियों और श्रमियों की श्रेणियों और निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः 
धनाव्य लोग, रहते थे | यह विषय श्रत्यन्त विवाद-ग्रस्त है। दूसरे 
विद्ान्‌ पौरजानपदा: से केवल 'नगर तथा जनपद के लोग? का अ्र्थ लेते 
हैं, और पौर-जानपद को कोई संगठित संस्था नहीं मानते | किन्तु एक 
तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह ( निकाय ) कहा गया है, तथा 
दूसरे उस से भी वढ़ कर इस कारण कि पौर के तया जनपद-संघ के 
पमय तथा सदित्‌ ( ठहरावों ) का उल्लेख है, और उसे ही जानपद 
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धर्म कहा गया है, प्रुके जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत 
होता! | 

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का अश लेता है वह सेवा के 
बदले में राजा की ऋूति है, यह विचार आये राज्यसस्था में शुरू से था। 
इस युग मे हम इसका यह मनोरड्जक रूप पाते हैं कि प्रजा के धर्माधम 
की कमाई का भी अंश राजा को मिलता है* | 

उ. सावमौम आदर्श की साधना 

सावभौम आदश् पूर्व-नन्द-युग की विशेष साध थी। इस नये 
परिवत्तित काल में जब कि सये व्यावसायिक और राजनैतिक निकाय बने 
रहे थे, जब एक नये धर्म का चातुर्दिश सथ अपने चक्र को समूची भूमि 
पर चलाने के स्वप्न ले रह था, राजनैतिक विचारकों के मन में भी 
सावंभौम धुन समाई हुई थी। पुराने छोटे छोटे क्षेत्रों वाले राजवश 
(६ ७५ ) इस नये शक्ति-युग मे उन्हें ठुष्छु और निरथक दीख पड़ने 
लगे थे | वे अब क्यो बने रहें, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता 
था | ऐसे कई निघ॒ ण श्रथोंपदेशक पैदा हो गये थे जिनका कहना था 
कि निकम्से और निबल राजवंशों को बल से वा छल से जैसे बने मिटा 
देना चाहिए। कणिइ भारद्वाज वैसा एक श्राचार्य था, जिस के मतों का 
उल्लेख कोटिल्य ने किया है। इस युग ( ६००---४०० ३० पू० ) | 
सावभौम आदर्श को वस्तुतः वैसी सफलता मिली जैसी पहले कमी न 
मिली थी, और मश्घ का पहला स्थायी साम्राज्य पुराने राजबंशों को दवा 
कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं। 

सावभौम आदर्श की साधना मे छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाधक 
और सहायक दोनों हो सकती थी। विभिन्न जनपदो नगरियों निगमों 
और श्रेणियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अधीन रह सकते थे 


*दे० $& १8 । *गौत० १३, ११। 
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वैसे ही एक बड़े साम्राज्य के भो | किन्तु श्रेणियों और नियमों के आर्थिक 
संगठन ही सामप्राज्य-शक्ति की बुनियाद ये, और उन्हीं के बल पर इस 
युग का साम्राज्य खड़ा हुआ था । 


६ ११४, धर्म! और व्यवहार! (कानून) की 
उत्पत्ति और स्थापना 


छोटे बड़े निकायों वर या समूहों के समभों की जो विवेचना ऊपर 
की गई है, वह हमें एक बड़े महत्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख 
चुके हैं कि पूर्व -नन्द युग धो और अथ' (राजनीति, अर्थनोति) की वबिवे- 
चना का युग था | उसी युग से पहले-पहल धर्म और व्यवहार श्रर्थात्‌ 
पारलौकिक और लोफिक अथवा धार्मिक और व्यवहारिक कानून यूजनवद्ध 
किया गया | किन्तु इसी युग में कानून क्‍यों धूत्र-बद्ध होने लगे ! और 
उन का उद्धव और आधार क्‍या था! ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन 
की विवेचना हमे करनी होगी । उस विवेचना में समूहों या वर्ग के 
सम्यो का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना से पहले धर्म और 
च्हर का ठीक ठीक अर्थ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट सम- 
भना चाहिए | 

मनुस्म॒ति याजवलय-स्मृति आदि स्मृति-ग्रन्यो या धर्मशास्‍्त्रों का 
कानून हिन्दू उमाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है। 
ये र्टृतियाँ छोकबद्ध हैं, और कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित 
था कि इन 'ोकबद्ध रुपृति-अन्थों का ही नाम धर्मशास्त्र था। इन 
स्मृतियों के कानून का उद्धव क्या था! इस सम्बन्ध मे यह सिद्धान्त 
भान लिया गया था कि प्रत्येक स्टृति एक निश्चित घमसूत्र पर न केवल 
निर्भर है, प्र्युत उस का रुपान्तर मात्र है, इस लिए प्रत्येक स्मृति का 
परोक्ष रूप से किसो न किसी वैदिक शाखा से सम्बन्ध है; और उन वेदिक 

३० 
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शाखाश्रों या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानूनो का विकास 
हुआ | विष्णुस्मति अशतः काठक धमसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई 
विवाद नहीं है | इसी प्रकार मनुस्मति या मानव धर्मशास्त्र के विषय में 
यह भान लिया गया था कि वह एक भानव धमसूत्र का पुनःर्ंस्करण 
मात्र है; और कि वह मानव धमंसूत्र आजकल उपलम्य मानव गुद्मपृत्न 
के साथ एक मानव कल्य-सूत्र का अंश रहा होगा। यह मत एक तरह 
से सबंसम्मत सिद्धान्त बन चुका था; कौटिलीय अथशास्त्र पाया जाने पर 
पहले-पहल श्रीयुत काशीग्रसाद जायसवाल ने इस का विरोध किया, और 
फिर अपने ठागोर व्याख्यानों मे उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान 
किया । उन्हों ने दिखलाया है कि घमशाक्ल शब्द का प्रयोंग पतज्ञलि ने 
धमंसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्मृतियों के विषय-क्षेत्र में धर्मसूत्रो 
के विषय-क्षेत्र के अतिरिक्त श्रथशास्त्र की धारा भी आ मिली है, और 
कि मानव धम्मसूत्र की कल्पना निराधार है; स्छृतियों का वैदिक चरणों 
से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है | फिर उन्हों ने दिखलाया है कि ध्मसूत्रों 
में जो राजधर्म हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हैं?, जिन में 
देश के समूचे दीवानी ओर फौजदारी विधान किसी तरह नहीं समा सकते | 
लेन-देन, क्रय-विक्रय, रेहन, घरोहर, ऋण और ऋण-शोध, भूति और 
दासत्व, सम्पत्ति का स्वत्वपरिवर्तन आदि विषयक असल दौवानी कानून 
एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने बाला फ़ौजदारी कानून उन में 
भी नहीं है । 
उस ग्रकार के कानून कौठिलीय अर्थशाक् के घम स्थीय और कण्यक 

शोधन अधिकरणों में हैं, जो क्रमशः पर्मस्थों अर्थात्‌ दीवानी मामलों के 
न्यायाधीशों और कण्य्कशोषकों अर्थात्‌ फ्रौजदारो न्यायाधीशों की राह- 
नुमाई के लिए हैं। कौठिल्य से पहले भी अथंशास्त्र के सम्प्रदायों में 


'दे० ऊपर $ ११२ अ। 
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उन विषयों का विचार होता चला आता होगा। अथशास्त्र का वह 
सब लौकिक कानून व्यवहार कहलाता था । यों व्यवहार का मुख्य अर्थ 
इकरार (००॥४४८/) सम्बन्धी कानून था; किन्तु लौकिक कान में क्यों 
कि वही मुख्य होता है, इसी कारण समृचे कानून का नास व्यवहार पड़ 
गया | महाजनपद-युग में हम पहले-पहल दोहारिक अमच्च ( व्यवहारिक 
अग्रात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते हैं! --शायद व्यवहार का 
उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था। धर्म प्रायश्चितीय थे, उन 
के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; व्यवहार का 
उल्लंघन होने पर राजद्‌रड मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो धर्म 
और व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते थे | किन्तु दोनों की 
दृष्टि में थोड़ा भेद था। अर्थ जिस प्रश्न पर केवल सौतिक लाभालाभ 
की दृष्टि से विचार करता, घर उसी को सदाचार की--उचितानुचित 
कौ--दृष्टि से भी देखता था। अर्थ के विचारकों में से वाइंस्पत्य जैसे 
कुछ उम्प्रदाय भी थे जो धर्म की दृष्ठि को विल्कुल फालतू समभते थे; 
और ओऔशनस सम्प्रदाय के विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लाभा- 
लाभ का मृ् भी शक्ति हे केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्त्र कहते 
थे। किन्तु सवाने विच्ारक धर्म और अर्थ की दृष्टि में समतुलन रखते थे [९ 
कानून के विभिन्न छ्लोतों की आपेक्षिक हेसियत गौतम घम्मसूत्र के 
राजधम-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है-- 


तस्य च च्यवहारों वेदों धर्मशास्राय्यज्ञान्युपवेदाः पुराणस | 
देशनातिकुलधर्माश्चास्नायेरविरुद्धा: प्रमाणम्‌। 
कर्षफवणिकपशुपालकुसीदिकारवश्च स्वे स्तर वर्गें। 


३१, १६--११ । 
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“उस (राजा ) के लिए व्यवहार, वेद, धमेशास्त्र, अड्ढ, उपवेद, 
पुराण,--ओऔर देश जाति कुल के धमम जो झ्रामम्नायों के विरुद्ध न हों, 
प्रमाण हैं। और किसान वणिज्‌ पशुपालक महाजन और शिल्पी अपने 
अपने वर्ग मे |”! 

इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; बेद उस के पीछे है। 

धर्मशास्त्र अंगो से अलग हें--अर्थात्‌ धर्मसत्र वेदाड़ो से स्वतन्त्र हो 
चुके थे | पुराण अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास से भी कतव्याक्तब्य जाना 
जाता था; आपस्तस्व में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे ( ॥ ११२ 
क्र ) कह चुके हैं | देश जाति और कुल के धर्मों की भी वही हेसियत 
थी; कृषक कारु आदि की श्रेणियों की व्यवस्थायें अपने अपने वर पर 
लागू होती थीं। देश के घमं यानी जानपद धर्म | जाति और कुल का 
अथ सम्भवतः जन और उन के फिरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी 
भारतीय समाज के कई अंश जनमृलक रहे होगे। 

किन्तु देश के और भिन्न भिन्न वर्गियों के धर्म क्या थे! क्या खाली 
उन के रिवाज ! और धमशास्त्रों मे जो धर्म और अर्थशास्त्रो था 
व्यवद्ारशास्त्रों मे जो व्यवहार सुचित किया गया था, उस का भी आधार 
क्या था ! क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण थे ! अर्थात्‌ क्या एक लेखक के 
ग्रन्थ में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन 
ल्षेखकों को किसी विशेष शक्ति से झधिकार मिला था १ या उन ग्रन्थों 
मे पुराने रिवाजो का संग्रह और विवेचन था, और वैसा होने के कारण 
ही उन की प्रामाणिकता मानी जाती थी ! दूसरे शब्दों में क्या रिवाज 
ही कानन था 

इस प्रकार हम अपने पहले प्रश्न पर लौठ आते हैं | यह कहने से 
कि रिवाज ही कानून था, असल प्रश्न सुलभता नहीं है । क्योंकि रिवाज 
का अ्रथ है घुरानी प्रथा या पद्धति; और पिछले युगों में जो प्रथा या 
पद्धति प्राचीन दौख़ने लगी, पहले किसी युग में उसी का 
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आरम्म हुआ था; और हम यहाँ ठीक उसी युग की बात कह रहे हैं 
जब कि धर्म और व्यवहार पहले-पहल सूत्रबद्ध होने लगा था। क्या उन्हें 
सूत्रित करने वाले शात्र उस थुग में भी केवल पुरानी प्रथाओं और 
पद्भतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक नया घम और व्यवहार 
बनने की--या धम और व्यवहार में परिवतन होने की--भी शुझ्लाइश 
रखते हैं ! और जिस अंश तक दे पुरानी पद्धति का ठंकलन करते हैं, 
उस का भी मूल वे क्या वतलाते हैं ! 
हम ने देखा कि गौतम धमंसूत्र देश जाति और कुल के धर्मों को 

तथा कृषक कारश्रों आदि के बगों के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाण 
वतलाता और उन की व्यवहार और वेद के समान हैसियत कद्दता है | 
राजा और उस के भन्‍्त्री के विषय में गौतम कहता है कि उन्हें लोक 
और बेद जानना चाहिए, समयाचारिक धर्म! में शिक्षित होना चाहिए' | 
लोक का अर्थ टीकाकार करता है--लोकव्यवहारसिद्ध जनपदाढ़ि के धम | 
सप्रयाचारिक का अर्थ स्पष्ट है---समय से सिद्ध आचार का | प्रश्न यह 
है कि वे बगे। की व्यवस्थायें और देश या जनपद आदि के धर्म क्या 
खाली रिवाज थे या सोच विचार कर किये हुए ठहराव इस प्रश्न पर 
सामगाचारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध ध्मसूत्रों मे से सब से 
प्राचीन का लेखक आपस्तम्व न केवल लौकिक व्यवहार को प्रत्युत 
श्रपने समूचे प्रायश्चित्तीय धरम को भी सामयाचारिक कहता है| वह 
अपने ग्रन्थ का आरम्भ ही यों करता है--- 

अब हम सामयात्वारिक धर्मों की व्याख्या करेगे ॥१॥ 

धर्मज्ञों का समय प्रमाण है ॥रा। 

और बेद भी ॥३॥|९ 
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आगे भी जगह-ब-जगह आपस्तम्ब अपनी व्यवस्था की पक्ष-पुष्टि 
के लिए कहता है--यही सामयाचारिक है, यह आयें का समय है", 
इत्यादि | समय का अथ पिछले टीकाकार प्रायः करते हें--पौरुषेगी 
व्यवस्था, पुरुषों की की हुई व्यवस्था | किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती 
थी, इस पर वे प्रकाश नहीं डालते | समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल 
करता है | उस का यौगिक और आरम्मिक अर्थ है--मिल कर, संगत 
हो कर, किया हुआ ठहराव ( सम्‌-अय; अय का मूल धातु इ) उस 
शब्द का वही अथ उन अन्थों मे सदा घटता है* । पिछली स्मृतियों में 
भी हम समय का वही अथ देखेंगे३ | फलतः आपस्तम्ब के अनुसार 
सब धर्मों का मूल समय अर्थात्‌ ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी धर्म 
सामयाचारिक--ठहराव-मूलक थे; धर्मज्ों का--जिन्हें धर्म या कानून 
बनाने का अधिकार था उन का--समय या मिल कर किया हुआ ठह- 
राव ही धम के विषय में प्रमाण था | पुराने ठहरावों की धीरे धीरे एक 
पद्धति बनती गईं; पर अनिश्चत धर्मों का निश्चय आपस्तम्ब के युग मे 
भी परिषदों द्वारा होता था<। गौतम धर्म के क्षेत्र में वेद की प्रामा- 
णिक्रता को पहला स्थान देता है, और परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर 
के उस का कार्य केवल सन्दिग्ध अर्थों के निश्वय करने तक परिमित कर 
देता हे" । ज्यों ज्यों प्रथाये और पद्धतियाँ स्थिर होती गई, धर्म के शाह 


"वहीं १. २, ७, ३१; १. ४. १२, ६ आदि । 

*उदाहरण के लिए आप० १, ७ १३ १० में ठीकाकार समय का 
अथ्थ करता है--शुश्रुष । एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शुश्रषा, दोनों 
में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दीखता। पर ठहराव या इकरार का अर्थ 
इस दूसरे प्रसंग मे भी ठोक घटता है। इसी प्रकार गौत० १० १० तथा 
आश्य 3, ६, १. में भी। “दे नीचे 8 ३४७१, १६४ ऋ। 
अआआप० $. ३, १३ रे८। "शौत० ३ १-७४; २८ ४६--४८। 
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या ग्रन्थ बनते गये, उन अन्थों का प्रभाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया । आपस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के आयों का एक वुत्त 
याआचार-पद्धति भी वन चुकी थी। वह बड़े रचिकर ढंग से कहता 
है--जिस काम को करने से आये प्रशसा करे वह धर्म है, जिस की 
गई करे वह अधर्स' | 

पूर्व-नन्द-युग का कोई अथशासत्र उपलब्ध नहीं है; पर कौठिल्य के 
अथंशात्रों से भी उक्त बातों की पुष्टि होती है ( दे० नीचे ह १४१ )। 
हम ने यह भी देखा है कि इस युग के निकायो या समूहों के ठहराव 
एक परिष्कृत परिषाटी से विचार करने के वाद मिल कर किये हुए 
निश्चय होते ये, न कि आरम्भिक जत्यों या ग्रामों के घरेलू फ़ेसले । 

हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रथा या पद्धति वन चुके 
थे, वे भी आरम्म मे बहुत कुछ समय-सूलक ठहराव ही थे। किन्तु 
पुराने काल में श्रेणि निंगम पूण उंघ गण आदि समूह न थे, केवल 
जनमूलक ग्राम और जन की समिति तथा सभा थी। जन और आम 
एक तरह के पारिवारिक जत्पे थे, न कि विचारपूर्वक बने हुए निकाय | 
उन जत्यों की ठहराव करने की परिषाटी भी उतनी परिष्कृत और पूर्ण 
न रही होगी। तो मी जो कुछ प्राचीन धमं था बह प्राय; उन्हीं के 
समयों अर्थात्‌ ठहरावों की उपज था; और श्रुति भी तो उसी समाज 
के विचारों का प्रकाश था | 

क्या कारण था क्रि वे प्राचीन धमे और व्यवहार पहले संकलित 
नहीं किये गये, और अब महाजनपद-युग या पूव॑-नन्‍्द-युग मे ही सूत्- 
वद्ध किये जाते लगे ! उन के सुस्पष्ट चूजवद्ध किये जाने में मूल प्रेरणा 
कया थी १ वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग से नये व्यावसायिक राज- 
नैतिक और धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, और जिस ने उन 


ए---+-+++......... 
आए० ३, ७, २०, ७-८। 





घर भारतीय इतिहास कौ रूप रेखा. [ ख० ३ प्र० १३ 


निकायों और सघो की विचार-परिषाठी को उतना परिष्कृत बना दिया 
था, उसी में धर्मों ओर व्यवहारों को यूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी 
जगाया था। समाज का जीवन अ्रव परिपक्वता की एक विशेष अवस्था 
पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग के अ्रधिकारों और 
कतंव्यो को स्पष्ट समभने और सूत्रित करने की आवश्यकता अनुभव 
की जाने लगी | इसी परिपक्वता के कारण विभिन्न धन्दे करने वाले 
विविध श्रेणि-समूहों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उदय हो गया था, इसी के कारण 
उन की सभाओं में बराक्रयदा विचार करने की परिषादी चली, और 
इसी के कारण कानून को विविधवत्‌ सूत्रित करने का आरम्भ हुआ | 

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ और समृचे देश का जान-पद- 
सघ भी था, और उस के भी समय होते थे तो इस का यह श्रर्थ होगा 
कि न केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रक शासन भी बहुत कुछ विधिवत्‌ 
किये हुए ठहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज या राजा की 
स्वेच्छाचारी आशाओ से। 

धमेशात्र और अथशाज््र के दृष्टि-मेद के विषय में पीछे कुछ कहा 
गया है | बैदिक चरण और अथ के सम्प्रदाय दोनों अपनी अपनी दृष्टि से 
राष्ट्र के जीवन पर बिचार करते और धर्म की मर्यादा तथा राज्य की 
नीति की व्याख्या करते थे | ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक 
समूहों और वर को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रक्षा पर श्रधिक 
बल देते थे; अर्थ के कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा 
के अनुसार छोटे निकायों को दबाने या नष्ट करने की और स्वेच्छाचार 
की नीति में भी सकोच न करते थे | 


$ ११६, साभाजिक जीवन 


सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक 
जीवन के अनुसार ही होती है।महाजनपद-युग में हम जो अ्रवस्था 
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देख आये हैं (६८६ श्र ), उस से पूर्व-नन्द-युग की अवस्थाओं में 
केवल कुछ अधिक परिपक्वता आरा गई थी, और विशेष अन्तर नहीं 
था | विनयपितक के एक सन्दर्भ? में हम इस युग की ऊँचनीच का 
ठीक चित्र पाते हैं-- 

५ज्ञातियाँ दो हैं--हीन जाति और उत्कृष्ट जाति। हद्वीव जाति 
कोन सी !--चारडाल जाति वेण जाति नेषाद जाति रथकार नाति 
पुक्वस जाति यह हीन जाति हैं। उत्कृष्ट जाति कौन सी (---्षत्रिय 
जाति ब्राह्मण जाति यह उत्कृष्ट जाति है। **** 

शित्म दो हैं--हीन शिक्ष और उत्कृष्ट शित्प | द्वीन शित्प जैसे 
नककार ( चटाई बुनने का )-शिल्पय, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का 
शिल्प, चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपदों 
में'''''*अवज्ञात-** “परिभूत हो ( द्वीन समझा जाता हो )। उत्कृष्ट 
शिक्ष जैसे मुद्रागणना लेख अथवा उन उन जनपदों में “(जो 
ऊँचा गिना जाता हो) |“''हीन कर्म जैसे कोठा बनाने का काम, 
( मन्दिरों से सूखे ) फूल बटोरने का काम; उत्कृष्ट कर्म जैसे कृषि, 
वाणिज्य, गोरक्षा, ।! 

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनवी ( कूफ़वी--शहपति ), वनिया, 
खाता, इरकारा, सराफू, नाई, कुम्हा, चमार आदि सब भिन्न मिन्न 
जनपदों की स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम ओर शिदरप थे; ये सब 
जाते नहीं थीं। चारडाल वेश निषाद आदि के भी विशेष कार्य और 
पेशे थे, किन्तु ये वास्तव में अनाय॑ जातियाँ या नत्लें थीं, इसी कारण 
उन्हे यदि हीन गिना जाता था तो उन के नस्त-मेद के कारण | शुद्ध 
यद्यपि आरार्यो के समाज का एक दर्जा बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति 
के थे; उन में और आयों' में इस युग तक भी रंग का स्पष्ट भेद चला 
ए+-+--+-+-+-त+>5....ह.त 

"सुत्तविमग, पाचित्तीय, २, २; सा० जी० पु० ३७८ पर उद्धत । 
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आता था; वे इष्णु-बर्ण थे! । आय जाति की शुद्धता के पक्षपाती आरयों 
के साथ श्दों का सम्रयोग ( मिलना-जुलना ) भरसक रोकने की चेश 
करते थे--उन का आदेश था कि श्राय श॒द्र का भोजन ही ग्रहण न 
करें, यद्यपि विशेष अवस्थाओं मे उन्हें इस निषेध का अपवाद करना 
पड़ता था | तो भी व्यवहार में वह सम्प्रयोग रोका न जा सकता था, 
इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि आये स्ती का शुद्र-गमन बहुत से 
धमशात्रियों के अनुसार निषिद्ध मास खाने की तरह केवल एक अशु- 
चिकर कम था, कुछ ही लोग उसे पतनीय ( पतित करने बाला ) 
मानते थे३ | 

हम ने देखा था कि महाजनपद-युग में पुराने कुलीन क्षत्रियों मे 
अपने कुल की उच्चता का विशेष भाव ( गोत्तपसिसारियों ) था| वह 
भाव अब बढ़ कर इतना परिपक्व हो चुका था कि क्षत्रिय अपने को 
एक जाति कहने लगे थे, और ब्राह्मण भी उन्हीं के नमूने पर अपने को 
एक जाति गिनना चाहते थे* | क्षत्रियों और आह्मणों मे अपनी जाति 
की या जन्म की पविन्रता के भाव का उदय हो गया था | किन्तु वास्तव 
में क्षत्रिय जाति और ब्राह्मण जाति कल्पित जातियाँ थी; वे दूसरे आय 
कृषकों शिल्पियों और व्यापारियों से भिन्न जातियाँ न थी। और ब्राह्मणों 
को एक जाति मानने की बात अभी तक विवादग्रस्त थी। बहुत से 
ब्राह्मण स्पष्ट यह कहते थे कि ब्राह्मणपन का जन्म से कोई सम्बन्ध 
नहीं, हत ओर शौल से है" 

[न जच्चा ब्राह्मणों होति न जचा होति अनब्नाह्मणे । 
| कस्मना ब्राह्मणों होति कम्मना होति अन्नाह्मणो ॥ 


'आप० ३, ६. २७, ११। "वहीं १, ६, १८, १४। >चहीं १, 


७ २३ १३, १६ । दे० & २० | “सु० नि०, वासेदुसुत्त (३९) वच्यु- 
कथा, तथा ६१० । 
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यहं कहना भी गलत होगा कि कम के अनुसार समाज का ब्राह्मण 
ऋतरिय वैश्य शुद्ध इन चार वर्णों में बेंटवारा हो गया था। चाहे जन्म 
से चाहे कर्म से चार वर्णों में समाज को बाँठने का विचार केवल बैदिक 
विचारकों का था; और वे मी कभी स्पष्ठ रूप से अपने समाज को 
चार वर्णों में न बाँठ पाते थे; उन्हे मिश्रित वर्णों की कल्पना करनी 
पड़ती थी?, जो वस्ठुतः निरथक थी* | उस युग के साधारण लोग जब 
अपने भारतीय समाज का कम के अनुसार बेंटवारा करते तब कस्सक 
(कृषक), सिष्पक (शिल्पी या कारु), वाणिज, पेस्सिक (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, 
रन्‍्देशहर, हरकारा) चोर, योधाजीव (भाड़े का सिपाही) याजक (पुरोहित), 
राज इत्यादि ढंग से करते थे3 | और जब वे अपने समाज की जातियाँ 
गिनते तब क्षत्रिय जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण को 
भी कोई जाति गिनते और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य 
और शुद्ध नाम की कोई जातियाँ न थीं प्रत्युत चासडाल वेण निषाद 
पक्कस आदि जातियाँ थीं, जो वस्तुत: जातियाँ थीं | क्षत्रिय और ब्राह्मण 
नास की कल्यित जातियों का उदय इस युग की नवीनता थी | 

इसी युग भें जब कि धर्ता और व्यवहार पहले-पहले सूत्रित किये 
गये, इम विवाह-प्रकारों का वर्गोकरण करने के सव॑-प्रथम प्रयत्न होते 
देखते हैं | प्रानव गृह सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैं--एक 
त्रह्न दूसरे शौह्कर--.एक में उंस्कार मुख्य वात थी, दूसरे में शुल्क । 
दिरस्यकेशी, पारस्कर आदि गह्म सूत्रों मे विवाह के भेदों का कहीं नाम 
नहीं है, पर आशवलायन में हम पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख 
पते हैं, और फिर धम-सूत्रों में उसी वात को दोहराया देखते हैं: | 


करत 5 33 > बल शक 

मं “नयुने के लिये गौठ० ४ ३१४-३१५। .. 'दे० नीचे ६ १४४ अर । 
सा नि० ६३२--१ ६; ६१०--२२। मानव श० सू० 9). ७ ११ । 
० १, ६. १। शौत७ ७, ६--११-। 
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विधवा-विवाह और नियोग इस युग में भी खूब प्रचलित ये, किन्तु 
उन्हें सीमित करने की एक इलकी सी चेष्ठा धर्मयूत्रों में दौख 
पड़ती है? | 

आयों का खाना-पीना पहले की श्रपेक्षा परिष्कृत होता जाता था | 
कई प्रकार के माँस--जैसे एक खुर वाले जानवरों, ऊँट, आम्य सृकर 
आदि के--श्रभक्ष्य गिने जाने लगे थे | तो भी गोमांस इस युग तक 
मक्ष्य था; और अतिथि के आने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में वह 
आवश्यक गिना जाता था | 


"वहीं १८, ४ प्र | 
“आप9 $, ९. १७ २६-३१; आपस्तम्व गृ० सू० १. ३, ३ | 


ग्र०नि] . पूर्व-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति ११७ 


ग्रन्थनिर्देश 


वाढ़मय के विषय में-- 

प्र० अ० पृ० ४३--११ ( पुराण )। 

बु० ० झ० १० ( बौद्ध चाइसय ) | 

हिं० रा० पु० ४ दि० ४ ( अथनवाइमय )। 

तैलग---भगवद्‌गीता का अंभेज्ञी अ्रुवाद, सैक्रेड बुक्स आद दि ईस्ट 
( आच्य-धर्स-म्रन्थमाला ) जि० ८, भूमिका । 

टिहक--मगवदूगीता रहस्य, गीता का चहिरंग परीक्षा । 
पाणिनि की तिथि के विषय में दे० & २४ । 
रासायण का तिथि-निर्णंय गाकोवी ने अपने डास रामायण सें 
किया है । 
आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और धाममिक जीवन के विषय 
मैं. 

हि० रा० ह ४३; अ० १३-१९; अ० २७-२८ में विशेष कर है २४४-- 
१३, २८-१९, २६१, २६४-३९, २७४--प८२, २८३ ख, 
शेप९, २८७ के, (६ २६४, २६६, ३०१, ३०३, ३१७, 


ई३६, ३६४ | 

पा जी०, ए० २४-२२, १०७--३, १२६, १३८०-३६, १४२, ३९१-- 
४४, ३े७८--४० | 

मनु और याज्ष०, ब्याज्यान १; तथा परिशिष्ठ अ ( घ० ४३-१४ ) लिस 
में धर्मसुत्रों की तिथिविवेचना है | 

० शै, सम्बद्ध अंश ) 


(2 


परिशिष्ट उ 


घटनावली की तालिकाये और तिभियाँ 


सभी तिथियाँ ईसवी पूर्व की हैं, तथा जो तिथिया काले पाइका 
ठइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगमय हैं | विभिन्न मतों के 


विषय में दे & २२। 


[१ । शैशनाकों से पहले की घटनाये' 


घटना 


बेदों को रचना 


बसु चैद्योपरिचर, मगध के ब्राह- 
द्रथ वश का सस्थापक-- 
भारत-युद्ध, वैदिक काल की 
समाप्ति, उत्तर वैदिक (ब्राह्मण॒- 
उपनिषद्‌-) काल का आरम्म- 
पश्चिमी एशिया में बोगाज़क्योई 
का लेख जिस में वैदिक देवताओं 
का उल्लेख है-- 
परीक्षित्‌ का अभिषेक, कलियुग 
का आरम्म-- 
हस्तिनापुर का राजा अधिसीम- 
कृष्ण जिस के समय पुराण 
पहले-पहल सकलित हुआ--- 
हस्तिनापुर का बहना (अधिसी ० 
बेटे के समय), कुर लोगों 
का कौशाम्बी में बसना--- 
ब्राह्मण-ग्रन्यों तथा उपनिषदों 
की रचना-- 





तिथि जायसवाल | अश्रन्य विद्वानों 
के शअ्रनुसार का मत 


१५२००--८० ० 

(मैक्स मुइलर) 
१७२७ 

१४७१ (ओकमा) 
38२४ ९५० (पार्जीयर) 

पप०० (मै० सु०) 


१४०० (सर्वसम्मत) 


श्शे८८ 
१६६७--११३२ | ८५० (परार्जींटर) 


८२० (पा्जॉटर) 
८०० --+६०० 
(मक्स मुइलर) 
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[२] शैशुनाक तथा नन्द-बंश-कालीन घटनाये 
| तिथि | पियि सनि तिथि ।. तिथि 
जायसवाल | *स्वाण- | अ० हिं०। आ० हिं० 
बडा अंतर के हानेतार के ऑन्सार 
। के अडुसार| सार कै अलुछार के अदु 
मग़ध मे ब्राहंद्रथ वंश | | | 
समाप्त कर शिशुनाक ] ह | 
ने राज्य लिया [(अव- | ः 
न्ति मे वीतिद्योत्र वंश ह 
जारी | ७२७ , ६०२ | दुडर 
कोशल द्वारा काशी | 
पर पहली चढ़ाई दप । । 
महावीर का जन्म | ६२६ | ६०१ ' 
राजा महाकोशल । 
द्वारा काशी का विजय | ६२ए ह | 
बुदूघ का जन्म दरेधे | देर३ | घ६७ । १६२४ 
अंग मंगध से सम्मि- | । 
लित विम्बिसार मगध |] ! 
का राजा ६०१-४३२६० 23370 २ एणर२-२५४ 
[कोशल्ष में प्रसेनजित्‌] ' । 
अवान्त मे वीतिहोत्र । । | 
शा का अन्त कर | | * 
प्रदोत गद्दी पर बैठा | पृ८ | ः 
अजातशन्र सगध का ' ॥ 
श्जा (२३२-३१८४४२-३१८६ ० कलर :3४-३२७ 
कौशाम्वी मे उदयन] । ; 
राजणश्ह की 


पल 
| 


|. | 


स्गपना पूप२ 
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तिथि... पिंथि मुनि विधि । तिथि 

कर्याणु- | अ० हिं० व्र० हि० 

घटना के नपा विजय के | (३ संस्क) | (४ सस्क) 
अनुसार |के अ्नुसार। के अनुसार 


व॒त्स-अवबन्ति का मेल | ५५७० 

प्रदोत की मृत्यु, 

पालक अवन्ति का 

शजा बना 2४९ 

भहावीर का निर्वाण | ४४५ | &र८ 
बुद्ध का निर्वाण | २४४ ' ५४४ 
अजातशत्र ने वैशाली 

जीती ४३० 


मगध-कोशल-युद्ध ५४१ 
| 


ड्ट७ + ए४४ 





तिथि. ्यि | तिथि 


घटना जायसवाल 3 लल 
तअडधार । कै अनुसार | के अनुसार 


शैशे८प । (सव सम्मत) 
९२८ ((सर्वेसम्मत) 


पारस के कुछ ने बावेछ जीता | ५३८ | संवस्म्ततता 7 
कुछ की मृत्यु 
दारयवहु पारत की गद्दी पर 
आया ९२१ [ (सवसम्मत) 
पालक का अवन्ति की गद्दी 
से उतारा जाना, गोपालबालक | 
उफ विशाखयूप का गद्दी पर 
बैठना २१ 
' दशक मगध का राजा पै८--४८३/४७५---४५१/४५६७--५४७० रे 
दारयवहु ने पल्ञाब का उत्तर- 
पच्छिम आँचल जीता ४०४५ | (सबृसम्मत) 
दारयवहु की मृत्यु, र्शयाश 
पारस का सम्नाट्‌ हुआ ४८१. (सबंसम्भत) । 
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तिथि तिथि तिथि 

तिथि त्र्० हि । आ० हि 
घढना के अनेसार (हरे संस्क०)(थे संस्क०) 
अंदथार । के अनुसार | के अनुसार 








अ्रज उदयी मंग्रध का राजा ४८ २---४६७४४ १---४१८७४ ०३-४७ ० 
उदयी गवन्ति का अ्धिपति | 
बना ४्पर | 


पाटलिपुन्र की स्थापना 
विशाखयूप का अन्त ४७१ 





२3०28 का राजा ४६७---४५८ 
नन्दिवधन संगध का पुट---४ (८ रैंप. ४४७०-- 
नन्‍्द-संवत्‌ का आरम्भ ड्भद 

कलिंग मगध साम्राज्य में समि 

लित वौद्धों की दूसरी धगीति |. ४४० 

उत्तरपच्छिम पञ्ाव से पारसी 

सत्ता उठी ध्रप्‌ 

अवन्ति मगध-साम्राज्य का 

प्रात्त बनाया गया 

मुए्ड सगध का सम्राट ४१८--४१० 

महानन्दी मगध का सम्राट [४०९--३७४ 





महानन्दी के दो बेटे मगध की 
गद्दी पर २७४--३६६ 
नव नल्द वंश | 
महाप्म नन्‍्द मगध का सम्रार्‌ ६१६६---३ १८6 ३७०-- | ४१३-- 
पननद 2. »? शरिशिनरेरद , 
शिकन्दर पक्काब में ३२६ | (सवसम्मत) 
माय वश 


पन्द्रगुत्त मगध की गद्दी पर | ३२१६-२४ | ३२२-- 
न्नरे०२ 


टिप्पणियाँ 


# १४, नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश 


भारत युद्ध के बाद की अ्रवस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वर्णन 
कया है-“युद्ध में जो क्षत्रियों का भारी संहार हुआ उस से राज्यों में 
अस्थिरता और निबंलता आरा गई होगी, विशेष कर उत्तरपच्छिम के 
राज्यों मे जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था | फलतः 
इस में कुछु आश्चर्य नहीं कि उस समय के बृत्तान्त विश्व्धुलता 
( 0980 8०78०00०) ) चूचित करते हैं। नागों ने तक्षशित्षा पर 
अधिकार कर लिया, और हस्तिनापुर पर हमला किया | इस से सूचित 
होता हे कि पञ्नाब के राज्य जिन्‍्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर 
चुके थे; और निश्चय से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता 
है । नागों ने परीक्षित्‌ को मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें 
हटा दिया और शान्ति हुई | तो भी उत्तर पच्छिम में वे बने रहे | इन्द्र- 
प्रस्थ का राज्य तथा सरस्वती-तट के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर 
भारत के हिन्दू राज्यों का अ्रन्तिम थाना हस्तिनापुर रह गया । 

कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी 
ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, ओर कोशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि 
( कहा जाता है ) हस्तिनापुर को गज्ञा बहा ले गई थी | यह व्याख्या 
श्रपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नज़दीक के 
किसी नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दक्षिण पदश्चाल को 
लाघ कर ३०० मील से अधिक परे कौशाम्बी तक जाने की आवश्यकता 
न थी। स्पष्टतः वह गज्ञा-जमना दोझ्ाब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने 


& १५]. नाग आक्रमण तथा कु राष्ट्र का विनाश घूर३ 


को बाधित हुआ था, और इस में सन्देह नहीं कि पञ्ाव की तरफ से 
दवाव पड़ने के कारण ही वाधित हुआ था।?” ( प्र० आ० प्रृ० २८४ )। 

इस व्याख्या से मेरी पूरी असहमति है। उन दिनों उत्तरपच्छिम के 
राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ! नाग 
लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सौमा पार के 
आक्रान्ता । आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान्‌ लेखक ने श्रकारण 
ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है। भारत युद्ध केवल १८ दिन की 
धपक्षितत लड़ाई”* थी, उस में बहुत भयंकर जनसंहार हुआ हो सो 
नहीं हो सकता | दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत 
है कि पज्ञाब के राज्यों के विषय में “फिर वहुत कम सुनाई देता है” | 
ठीक उल्टी वात है। सिकन्द्र के समय हम पज्माव में उन्हीं आव्य राष्ट्रो-- 
श्रमिसार छुद्रक-मालव शिवि आदि--को फलता फूलता पाते हैं। 
सिकन्दर के समय क्यों, भारत युद्ध के कुछ ही काल पीछे उपनिषदों के 
समय मे और उस के ठीक बाद जातक कहानियों के समय में हम पत्चाव 
के राष्ट्रो--गान्धार केकय मद्र आ्रादि--की समृद्धि और सम्यता के विषय 
में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं सुन पाते । 

पारतियों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या ओर 
सस्कृति का केन्द्र था। फलत; पन्ञाव के राष्ट्रों की निवलता क्षणिक 
थी, और तक्षशिला में नागों का उत्पान भी क्षणिक | यह कहना ठीक 
नहीं है कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपच्छिम में वे 
बने रहे | अनुभुति का कहना है कि जनमेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई 
कर उन की सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया। इस कथन को न मानते 
का कोई कारण नहीं है| 

फलत: कुछ राजा जब 'गज्ञा-जमुना दोझआव का सारा उत्तरी भाग 
7705292०-९२००--००३६०-----६--२-०-०--+« 
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छोड़ने को बाधित हुआ था! तब 'पश्ाव की तरफ से दबाव पड़ने? का 
कोई प्रश्न ही न था। छाल्दोंग्य उपनिषद्‌ में मट्ची ( लाल थिड्ढी ) के 
लगातार उपद्गव से कुरु देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ने का उल्लेख है-- 

सटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जायथोपस्तिहँ चाक्रायण इश्यग्रामे 
अद्राणक उचास ॥१॥ स हैस्यं कुह्मापान्‌ खादन्त विभित्ते त॑ होवांच। 
नेतो 5न्‍्ये विद्यन्ते यद्च य मं इस उपविद्िता इति ॥२॥ ( छा० उपृ० १ १० ) 

हत शब्द से दुभिक्ष की भयंकरता सूचित होती है | हस्तिनापुर को 
बहा ले जाने वाली गद्भा की बाढ़ भी अ्रकेली अ्रसम्बद्ध घटना न रही 
होगी, उस का कारण भारी श्रतिदृष्टि हुईं होगी जिस ने गाँवों और 
फसलों को बहा कर दुर्मिक्ष को और भयकर बना दिया होगा। इसी 
कारण न केवल इस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोझाव को छोड़ना 
पड़ा होगा | ( मि्नाइए! रा० ३० प० २३ )। 


# १६, उत्तर बेदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-प्रकाश 

यह कहना ठीक होगा कि भारतवष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर 
वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मूल 
स्थापना इसी काल में होती है, इसी मे उन का स्वरूप निश्चित होता 
है;--भारतीय जाति में, उस की उंस्कृति में, विचार-और व्यवहार- 
पद्धति मे और दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हे दूसरी 
जातियो से और उस्क्ृतियों से प्रथक्‌ करता है, जो उन के व्यक्तित्व का 
निचोड़ है, वह इसी काल मे स्थापित और प्रकट होता है | यों तो मार- 
तीय संस्क्ृति का मूल प्राग्वेदिक और वैदिक कालों मे है, किन्तु उन युगों 
में अभी वह तरल-द्रब-रूप प्रतीत होती है, इस युग में उस की ठोस बुनि- 
थाद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मूर्त रूप धारण करता है| गौतम बुद्ध 
के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में अनेक प्रथाश्रों सस्थाओं और 
व्यवस्थाओ्ों (८०78:70०॥8) एवं पद्धतियों और परिपाटियों को स्थापित 
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और बद्धमूल हुआ पाते हैं, उन के समय तक एक घम्मो सनातनों जड़ 
पकड़ चुका और खड़ा दो चुका था | वे पोराणक पढितों और पोराण 
ब्राह्मणों की बातों को आदरपू्वक उद्धुत करते हैं* | 

वैदिक और प्राग्येदिक काल का जीवन इतिहास विचार और कब्प- 
नायें वे उपादान हैं जिन्हें दथ मे लेकर उत्तर बैंदिक काल का शिल्पी 
एक उस्ताद कारीगर की तरह गढ़ता ढालता और शकल देता है, और 
इस प्रकार भारतवर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप 
जिस की शिक्षा-दीक्षा और जिस के संस्कार शताब्दियो के आँधी-पानी में 
मिटने नहीं पाते, और जो जातियों और सम्यताओं के अ्रतेक सम्मदों 
और कशमकशों को भोल कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता | 

वेदिक आयों के जीवन के लिए कोई चेंधे हुए नियम न थे | वह 
एक तरुण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से 
जीवन के अछूते छ्षेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी। 
उस की जीवनचर्या ने उस के बंशजों के लिये प्रथाये और सस्थायें 
वना दीं | जैसे वे बोले बेसे मन्त्र बनते गये, जैसे वे चले वही पद्धति 
हो गई, जो उन्हों ने किया वही अनुष्ठान बन गया। वेद रत, प्रमाण 
है। उत्तर वेदिक काल में पहले-पहल भारतीय जीवन की प्रथाओं का 
सकलन और वर्गीकरण, छानबीन और का््छाँट होती है। यहाँ आ 
कर पहले पहल प्रथाये और परिपाटियाँ कानून ( धम -व्यवहार ) संस्कार 
और रुस्था का रूप धारण करती हैं। किन्तु उत्तर वेंदिक काल का 
शिक्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बने बनाये नमूनों पर पकी 
पकाई इंट नहीं रखता जाता | वह एक ख्तन्त्र उस्ताद कारीगर की 
तरह काटता तराशता और ढालता है, और स्वयं नई रचना भी करता 





"जातक ४, १४८; सु० नि० ्राह्मप॒धम्मिक सुत्त (१६) की वच्थुयाथा, 
इयादि | 
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है | उस के लिए बेंदिक आये जीवन एक द्रव उपादान है जिसे वह 
स्वतन्त्रतापूवंक ढालता है। वह स्वृतन्त्र रचनाशक्ति न केवल उत्तर 
बेदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के अ्रन्त--छुठी शताब्दी ई० के 
आरम्भ--तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर बेदिक काल में भारतवर्ष 
का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकट हो जाता है, इस मे सन्देह नहीं। विशिष्ट 
भारतीय विचार-व्यवहार और समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग 
में स्पष्ट है हो; भारतवर्ष की वे प्रादेशिक राज्यसंस्थाये भी, जो ५०० ई० 
तक लगातार जारी रहती हैं, पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं। 


# १७, कम्बोज देश 


कम्बोज देश की ठीक शिनाखत करना प्राचीन भारतीय इतिहास 
की अनेक गुस्थियाँ सुलझाने के लिए, विशेष कर श्रार्यावर्त ईरान 
ओर मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के 
लिए अत्यन्त आवश्यक हे; किन्तु श्रमी तक पुरातत्त्ववेत्ताओं को उस 
में सफलता न हुई थी | वि० स्मिथ एक नोट मे लिखते हैं? कि फूशे 
( 90०४००८7 ) ने नेपाली अनुश्॒ति के श्रनुसार उसे तिव्बत में कहीं 
माना है--आइकनोग्राफी बूधीक ( बौद्ध प्रतिमा-कला ) प० १३४; किन 
कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक ईरानी बोली बोलते थे | यह ईरानी 
बोली की बात स्मिथ ने डा० ग्रियर्सन की टिप्पणी, ज० रा० ए० सो० 
१९११ पृ० ८०२, का प्रमाण देकर दर्ज की है। डा» ग्रियर्सन ने 
उस टिप्पणी में यास्क भुनि के शव॒तिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्ेब भाष्यते 
विकाएॉस्लस्थ आया भाष्ते ( निर्क २ १, ३, ४ )--इस निर्देश की 
ओर ध्यान दिलाया है, और यह दिखलाया है कि शवति या शुदन 
धातु चलने के अर्थ में अरब फारसी में बर्ता जाता है | यास्क का समय 


ऋण० हि पु० १४३। 
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पाणिनि से पहले हे, और उस के कुछ ही शतान्दियाँ पहले बश-हाह्ण 
में कम्बोजों का नाम पहले-पहल सुना जाता है। 

यास्‍्कर के उक्त निर्देश की ओर ग्रियरसन से भी सात बरस पहले, 
दस पेशोतनजी वहरामजी रुजाना स्मारक अन्य ( लाइपज्ञिग १९०४ ) में 
जमन विद्वान्‌ कुहन ने ध्यान दिलाया था। उस के अतिरिक्त उन्होंने 
वहाँ जातक (६, ४० २१० ) की निम्नलिखित .गाथा भी उद्धत की 
थी-- हब ह 
कीट पतंगा उरया च भेका 

हन्ला किसिं सुज्कति सविख्िका च। 
एसे हि धम्सा अनरियरूपा 
कस्बोजकान॑ वितथा बहुन्नन्‌ ॥ 

और इस के आधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग 
प्राचीन ईरानी विश्वास के अनुसार ज़हरोले--अहरमनी--जन्तुओं को 
मारना अपने घ॒म्र का अंश मानते के। 

कुइन के लेख की तरफ नरिमान ने ज० र/० ए० से० की दूसरी 
निल्द (१९१२, प्रृ० २५४ ) मे ध्यान दिला दिया था। किन्तु सन्‌ 
१९०४ अथवा सन्‌ १९११-१२ क्रेबाद अब तक “किसी ने निश्चय 
करने का जतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का 
नाम कम्बोज था । अधिकतर विद्वान्‌ इस वीच कम्बोज का अर्थ गोल- 
माल तरीके से पूरबी अफगानिस्तान कर देते रहे है| किन्तु पूर्वों अफ़- 
ग्रानिस्तान का कौन प्रदेश ? काफिरिस्तान ! वह तो पुराना कपिश-- 
चनियों का कि-पिन---है | तब लमग़ान १ वह लम्पाक है | तब निंअहार ? 
पह नगरहार है। तब अफरीदी-तीराह से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ! 
नहीं, वह भी प्राचीन पक्‍थ है। तब चितराल ! लेकिन वह अफ़गानि- 
स्तान में नहों है। उसी प्रकार यारिस्तान भी उस से बाहर है, और 
पह आचौोन उद्डायान और पुष्करावती है। तब वर्खाँ ! “किन्तु वह तो 
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उत्तर-पूर्वी न कि पूरबी अ्रफ़गानिस्तान है, और ठेठ अफगानिस्तान में 
नहीं है । जब हम अफ़गानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बोज की 
शिनाझ्त करने के लिए. ट्टोलते हैं तब कम्बोज मुगमरीचिका की तरह 
आगे झागे भागता जाता है। 

इस गोलमाल को डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दूर कर दिया है। 
महामरत द्रोशपर् ४.५ में कहा है--- 

कर्ण राजपुरं गत्वा काम्भोजा निर्जितास्वया | 

इस के आधार पर उनका कहना है कि राजपुरी (८ कश्मीर के 
दक्खिन आधुनिक राजौरी ) के चौर्गिंद प्रदेश ही कम्बोज महाजदपद 
था ( र० ३० पृ० ९४-९५ ) | प्रो" भडारकर ने भी इस शिनाख्त 
को स्वीकार कर लिया है ( ऋशोक ० ३१ ); उन का कहना है कि 
दारयवहु का जीता हुआ कम्बुजिय और श्रशोक के श्रभिलेखों का कम्बीज 
वहीं है | 

दोनों विद्यनों ने महाभारत की एक अस्पष्ट उक्ति की श्रनिश्चित 
व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के 
यह मनमाना फैसला कर डाला है | श्रशोक से ठीक पहले सिकन्दर के 
समय राजौरी-पच-मिम्भर की उपत्यका अ्मिसार कहलाती थी", और 
पौन शताब्दी में उस का नाम बदल जाने का कोई कारण न था। 
अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी पाएडवों की तरफ से लड़ने 
का महामाखत में उल्लेख है (६ ६४ ), इस लिए महाभारत में उस का 
दूसरा नाम हो सो नहीं कहा, जा सकता | समूचे संस्कृत वाद्मय में 
राजौरी प्रदेश का नाम लगातार अमिसार पाया जाता है, और वह कोई 
गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है | अभिसार और कम्बोज कभी समा- 

नार्थंक शब्द रहे हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभी 


नीचे ६ १३० | 
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मिल सकैगा | कम्बोज देश सदा भारतवंध को अन्तिम तीमा पर माना 
बाता रह है, किन्दु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वात्‌ उसे जेहलम नदी के पूरव और 
कश्मीर के दक्खिन ठेठ पञ्माव में उतार लाये हैं! अ्रथात्‌ पूर्वी गान्धार 
के भी पूल और केकय के ठीक उत्तर ! फिर विलकुल मनमाने ढंग से 
वे कहते हैं कि जेहलम और सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज से 
सम्मिलित था, जिस से उस की सीसा गान्धार से लगती थी। किन्तु 
व्यय और सिन्ध के बीच का अदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। 
महाभारत समाप्वे ० र॒८ में अर्जन के दिग्विजय-प्रकरण में दावे अमिसारी 
उशश ( गलत पाठ उरगा ) कम्बोज सब का अरूण अलग उल्लेख है | 
यदि कम्बोज हिमालय की उपत्यका में हो तो रघुबश सर्ग ४ में रछु के 
कम्बोज जीतने के बाद हिमालय पर चढ़ने ( श्लोक ७१ ) और फिर 
किरातों किन्नरों को जीत कर मारतवर्ष मे उतरने ( श्लोक ८० ) की 
वात कैसे चरिताथ होगी ! यदि रघु दक्खिन से हिमालय चढ़ा होता 
तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरता ! डा० रायचौबुरी ने 
स्व यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदों के चुग में कश्मीर भी 
गारधार मह्याजनपद के अधीन था | किन्तु यदि कश्मीर के दक्खिन 
श्रौर पच्छिम का छिंसाल और हज़ारा प्रदेश--जिसे वे कम्दोज कहते 
ई---खतन्त्र रह्य हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन 
किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यह अखगति उन्हें 
नहीं दौख पड़ी | 
सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनाख्त करते समय 
करण की गवाही तो सुननी चाहिए थी | राजवरगिणी तरंग ४ मे राजा 
इकपीड़ लल्ितादित्य के दिगिजय-प्रकरण में कम्बोजो का उल्लेख है 
अं 9 25+5२४००-०७०००-२२०६२८ 
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( श्लोक १६४ ), किन्तु कलूण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर ( १६३ ) 
रक्‍्खा है, जब कि ये विद्वान्‌ कश्मीर के ठीक दक्खिन उतार लाये हैं ! 
राजौरी का प्रदेश ललितादित्य के दादा कर्कोट-बंश-स्थापक दुलंभवर्धन 
के समय से'कश्मीर के अधीन था; यदि वहीं कम्बोज होता तो उसे 
जीतने की ललितादित्य को कोई ज़रूरत न होती | 

मैंने कम्बोज देश की तलाश राजतरंगिणी के उस प्रकरण के ही 
सहारे की है। वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु + खार या तुखार देश का 
नाम है ( १६४ ), फिर मुम्मुनि नामक तुक राजा का। डाक्टर स्टाइन 
ने वहाँ कम्बोज का अर्थ वही पूर्वी भ्रफ़गानिस्तान किया है। किन्तु 
पूरबी श्रफ़ग़्ानिस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है ! कश्मीर के 
ठीक उत्तर दरद लोग हैं; और पच्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार 
( पुष्करावती ) तथा कपिश। दरदो का उक्त प्रठंग में अलग उल्लेख 
है ( १६९ )। कश्मीर के पड़ोस के सब प्रदेशों भे से एक चितराल का 
ही पुराना नाम अज्ञात था, और वह है भी कश्मीर के उत्तरपच्छिम, 
तथा ठुखार देश ( बदरुशा ) से ठीक लगा हुआ | इस लिए सन्‌ १९१८ 
ई० में रूपरेखा की कम्बोज-विषयक टिप्पणी में मैने कम्बोज को चितराल 
मानने का प्रस्ताव कुछ मिकक के साथ किया था | किकक इस कारण 
क्रिचितराल के निवासी मूलतः द्रद थे यद्यपि अब उन में थोड़ा मिश्रण है । 
भारतवर्ष की जातीय भूमियों का अध्ययन करते हुए मैं यह सिद्धान्त स्थापित 
कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों के ज्षेत्रों से प्रायः मिलते 
हैं! | इसी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह दरद-देश का एक अंश 
माना जाता; पर वैसी बात नहीं है। चितराल की बोली खोवार में और 
वहाँ के निवासी खो लोगों में दरद के अतिरिक्त गला मिश्रण है। ग़ल्वा 
बोलियों श्रौर जाति को पहले मैं भारत की सीमा के वाहर समभता था| 
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किन्तु सन्‌ १९३० में जब मैं रुपरेडा के लिए भारतबर्ध की जातीय 
मृमियों की विवेचना करने लगा, तब मुझे यह सूका कि कहीं गल्चा प्रदेश 
ही तो प्राचीन कम्बोंज नहीँ है| ग़ल्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; 
और तुखार देश जहाँ चितराल की केवल एक नोक को छूता है, वहाँ 
वह ग़ल्वा-तेत्र की समूची पच्छिमी सोमा के साथ साथ चला गया है | 
रघुदश में रघु के उत्तर-दिग्विजय में भी कम्बोज देश का उल्लेख 
है | ललितादित्य के उत्तर-दिग्विजय की विवेचना से मुझे कम्बोज का 
जो अ्रथ सूफा था, रघु के दिग्विजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ठ 
और पका कर दिया। यही नहीं; ग़ल्चा-्षेत्र को कम्बोज मानने से 
यह विकट पहेली भी सुलक गई कि कालिदास ने क्‍यों कम्बोज के ठीक 
दक्खिनपूरब गज्ञा का उल्लेख किया है ( रघुवश ४, ७३ )। ग़ल्चा- 
क्षेत्र की पूवीं सीमा सीता ( यारकन्द ) नदी है। प्राचीन भारतीय 
विश्वास के अनुसार सीता और गया का खोत एक ही था--श्रनवतप्त 
सर | सोता उस के उत्तर तरफ़ से निकलती थी, और गगा पूरब तरफ 
से)? | इस प्रकार उस सर के उत्तर से पूरब परिक्रमा करने से रघु की 
सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गगा के स्तोत पर पहुँच सकती थी। 
कालिदास का अ्रभिप्राय कश्मीर के उत्तर की किशन-गगा ( कृष्ण ), 
उत्तर-गगा ( व्यथ की शाखा ऐिन्‍्ध ) या उत्तरगगा की एक शाखा 
: के खोत गगा-सर से नहीं हो सकता, क्योंकि वें सब हिमालय की गर्भ- 
श्ृंछुला के नीचे हैं, किन्तु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघु की सेना 
कम्बोज के बाद हिमालय चढ़ी और किन्नरों को जीतने के बाद उस 
पर से उतरी थी। स्पष्ट है कि हिमालय से अमिप्राय वहाँ गर्म-श्रह्डला 
से कारकोरम शडला तक के पहाड़ों से है | 


*बसुबन्धु--अमिधम कोष ( राहुल सांकृत्यायन-सस्पा०, काशी 
8८८ ) रे; ९०, य्वान च्वाड ३, पु० ३२-३९ | 
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प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास 
भी निरी गप्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता | उस विश्वास 
की कुछ बुनियाद दीख पड़ती है, ओर अनवतस सर को हम आधु- 
निक नक्शे पर अन्दाज़न अंकित कर सकते है। सिन्धु उस सर के 
दक्खिन उतरती मानी जाती थी, श्रोर सीता उत्तर | यदि श्योक को 
सिन्धु की मुख्य धारा मान लें तो कारकोरम जोत के पास के गलों 
(88०७/७) पर उक्त बात ठीक घटती है--सिन्ध उन के दक्खिन और 
सीता उत्तर उतरती है। किन्तु वक्तु और गंगा का स्रोत वहाँ कैसे माना 
जा सकता था ! इस सम्बन्ध में हमे आधुनिक भूगोलशात्नियों के इस 
मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामौर और कारकोरम की अनेक 
नदियों के प्रखवण-क्षेत्र गलों के रास्तों के पथरीली रचनाश्रों (770४7॥8 
(0०77)%0॥8) में परिवत्तन होते रहने के कारण ऐतिहासिक युगों मे 
बदलते रहे है। यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की ज़ोरकुल 
( विक्टोरिया ) कील का पानी पूरद और चकमकतिन का पच्छिम-- 
आजकल से ठीक उत्तता--बहता रहा हो । इस दशा में क्या यह सम्भव 
नहीं कि कारकोरम के गलो से पूरब तरफ प्राचीन काल में कोई धारा 
बहती रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उप- 
रली धारा है! वैसे भ्रम को हम अ्न्ध विश्वास नहीं कह सकते;--- 
सन्‌ १८८०-८३ में भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्थुक के अह्मपुत्र 
दून का समूचा रास्ता ढ्ठोल न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह 
निश्चय से न जानते थे कि तिव्बत की चाडपो ब्रह्मपुत्र की उपरली 
धारा है. या इरावती या साल्वीन की। यह भी याद रहे कि हम अन- 
बतस सर को जहाँ पर अकित कर रहे हैं, वह प्रदेश संसार के उन इने- 
गिने भागों मे से है जिस की पूरी भौगोलिक पड़ताल श्रभी तक 


'ब्रिडिश विश्वकोश, १३ संस्क०, जि० २०, पृ० ६९७ | 
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नहीं हो पाई | भविष्य की पड़ताल से क्या मालूम हमें प्राचीन भार- 
तीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिसगत कारण उसी रूप में मिल 
जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है ? 

कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उल्लेख किया है। 
हूणों का प्रदेश तव वह्ु की दो धाराओ--वक्षाब ( आधुनिक वक्ष ) 
और अक्साब ( आधुनिक अक्सू या मुर्गाव )--के वीच का दोशाब-- 
पारसी लेखकों का हैतल, और अरबों का खुत्तल प्रदेश--था, सो विद्वान्‌ 
लोग निश्चित कर चुके हैं? | आजकल भी ग्ल्वा प्रदेश को उत्तरी 
सीमा उसी अ्रक्सू नदी के करीब करीब साथ कही जा सकती है। इस 
प्रकार समूचा ग्रल्चा क्षेत्र ही कम्बोज था, सों ठीक निश्चित 
होता है | 

किन्तु यास्क्र मुनि ने २९०० बरस पहले कम्बोजों की बोली के 
विषय में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज 
मिल सकता है ! चितराल की खोबार बोली में वह मुझे कहीं न मिला । 
किन्तु ग़ल्चा-क्षेत्र के कम्बोज देश होने मे मुझे रती भर भी सन्देह 
न रहा, जब मैंने देखा कि डा० ग्रियलन ने उस की जितनी बोलियों के 
नमूने मा० भा० प० की जि० १७ मे दिये हैं, उन में से वखी के तिवाय 
श्रन्य सबके उन छोटे छोटे नमूनों में मी शुव॒ति धातु आज भी गति 
के श्र में मौजूद है ! शिएनी या खुग्नी में सुत-गया ( प० ४६८ ), 
सरीकोली में सेत-जाना (४७३ ), स्यूत> गया, सोम--जाऊँगा 
(४७६ ), ज़ेबाकी या इश्कामिशी में शुद-गया ( १०० ), मुंजानी 
या मुगी से शिक्षनजाना (१११ ), और युइद्सा में शुई- गया 
(६२४ ) | 


स्वासी एयंगर--भारतीय इतिहास में हुए समस्या, इं० आ० 
१६१६, पृ० ६९ प्र | 
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बदझुशीं लोग भी उसी ताजिक जाति के हैं जिस के ग़ल्चा; और 
ग्रिययन का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी! | हम ने 
देखा है कि आधुनिक भाषाओं के क्षेत्र प्रायः प्राचीन जनपदों को सूचित 
करते हैं। तब बदझुशा भी कम्बोज मे सम्मिलित था १ किन्तु बदझुशां 
का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, और कल्हण ने उक्त सन्दर्भ में उसे 
कम्बोज से अलग गिनाया है। तो भी इस से कोई कठिनाई नहीं होती, 
क्योंकि हम यह जानते हैं कि ठुखार जाति बलख बदझ्॒शां और पामीर 
में दूसरी शताब्दी ई० पू० मे आई थी *, और तभी से वे देश तुखार- 
देश कहलाने लगे | उस से पहले बलख का नाम वाहक था, और 
पामीर का कम्बोंज--सों हम ने अभी देखा; किन्तु बदझुशां का नाम 
तब क्या था ! पामीर और बदझुशा की भाषा और जाति तब एक थी, 
इसे देखते हुए. हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बदरझुशां 
भी सम्मिलित था,--क्योंकि कम्बीज एक जातीय नाम ही था | हमारी 
यह स्थापना महामारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे 
६, ७१, १७ ओर २ २८, २२-२३ में ) काम्मोजबाहीकाः का नाम इकट्ठा 
एक इन्द्र में आता है; कम्बोज मे यदि बदरुशां सम्मिलित रहा हो तो 
उस की सीमा वाह्वीक से लगती थी। तुखार जाति के कम्बोज मे आ 
बसने से उस जनपद का तुखार नाम पड़ गया | धीरे धीरे तुखारों का 
राज्य खण्डित हो जाने पर ठुखार नाम केवल बदऱशां का--जहाँ 
तुखारों की राजधानी थी--रह गया, और पूरब्री भाग--पामीर--के 
लिए फिर कम्बोज नाम जाग उठा | सध्ययुगीन कस्बोह भी वहीं है | 
उसी की ठीक स्थिति मध्य युग में भी भूलो न गई थी सो निम्नलिखित 
प्रसिद्ध फ़ारसी पद्म से सूचित होता है-- 


3बहीं, पु० ४१६ । 
स्तीचे $ १६२ । 


#& १७ ] कम्बो जदेश घूरेप, 


अगर कहत-उर रिज्ञाल उफ्तद्‌ ज्ञ ऑकस्‌ डन्‍्स कम गोरी-- 
यके अफ़यों, दौयम कस्बोह, सोयम बद्ज्ञात कश्सीरी [ 
जे झ्रफ़्याँ हौलों सीआयदू ; ज्ञे कम्बोह कौना मिआ्रायदू, 
कश्मीरी नमी श्रायद्‌ बलुज़ अन्दोहों दिलगीरी !” 

अपने पहाड़ी पड़ीसियों के विषय मे क्रारिस के कवि ने जो भाव 
प्रकट किये हैं, उन से सहमत हुए. बिना भी यह कहा जा सकता है कि 
उन पड़ोसियों का मौगोलिक क्रम उसे ठीक मालूम था । 

नेपाली अनुश्र॒ति कम्बोज को क्‍यों तिब्बत में समझती है उस का 
कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिब्बत 
के ठीक पच्छिम लगा है और नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का 
बढ़ाव प्रतीत दो सकता है | महामारत ७ ४,९ का जो ग्रतीक डा० राय- 
चौधुरी ने उद्धृत किया है, उस का या तो यह अर्थ है कि कम्बोज 
का रास्ता राजपुरी होकर जाता था, या वहाँ राजपुर का अ्रथ है राज- 

| व्वान्‌ च्वाड के समय भी बलख को राजधानी छोट राजयह 
कहलाती थी*, और बह कभी समूचे कम्बोज देश की राजधानी रही हो 
सकती है । ध्यान रहे कि भारतवर्ष में पहला राजशह-ग्रिरित्रिलन मगध का 
नहीं प्रत्युत केकय देश का था3, और उस के ग्रवासियों ने बलख में 
एक राजगृह स्थापित किया हो सो बहुत सम्भव है | 

डा० रायचौधुरी के प्रतीक के विषय में उक्त वात मैने सन्‌ १९३० 
के अ्रन्त में लिखी थी | दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुरु देमराज 
परिडत ज्यू को नेवार लिपि में ताह्पन्रों पर लिखी महाभारत की एक प्रति 


१इस पद्म के लिए में काशी के पं० रामकुमार चौबे, एम्र० ए०, एलू० 
दी० का अलजुगृह्मीत हैँ । 

*श्वान च्वाडू १, पृ० १०८॥। 

3दै० ऊपर ६ ५४। 
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मिली जो अन्दाज़न ८-९ सौ बरस पुरानी है। सन्‌ १६१२ के आरम्भ 
मे नेपाल जाने पर मुझे राजगुरु महोदय की कंपा से उस के विपय में 
सब जानकार्र प्राप्त हुईं। विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह 
प्रति मुक्त है । कर्ण का दिग्विजय उस मे है ही नहीं, जिस से प्रतीत 
होता हे कि वह प्रसग पीछे जोड़ा गया है। 

कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-दिग्वि- 
जय के बाकी शभ्रज्ञात प्रदेश और जातियाँ--उत्सव-सकेत और किन्नर-- 
भी पहचाने गये, और फिर जब मैने महामारत में अरजन के उत्तर-दिग्वि- 
जय की इसी अ्रभिप्राय से जाँच की कि देखूं मेरा किया हुआ कम्बोज 
का अर्थ वहाँ घटता है कि नहीं, तब उससे भी न केवल मेरी शिनाझ्त 
को पूरा समर्थन ही मिला, प्रत्युत एक और प्रसिद्ध जाति का खोया 
हुआ नाम पाया गया! | 

प्राचीन उत्तरापण का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरो- 
त्तर अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। 

प्रो० तोमास्वेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषाओं 
में से ग़ल्चा मुजानी बोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक नज़दीक 
है* | यदि यह बात ठीक हो तो अ्रवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज 
भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद का उदय हमारे वाइमय के 
अनुसार पहले-पहल नौवीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० मे हुआ। उसी 
समय या उस के कुछ ही पीछे महात्मा ज़रथुख्र प्रकट हुए। कम्ब्रोज 
उस युग में आरयावर््त और ईरानी के बाँच साका देश था। हम देख 
चुके हैं कि प्रो० कुहन ने जातक की गाथा के आ्राधार पर कम्बोजों को 
प्राचीन ईरानी' धम का अनुयायी सिद्ध किया था | यदि ज़रथुस्नर का 
कार्यक्षेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता वाढ्मय में आर्यावत्त और 


'हे० नीचे & २८। 'सा० मा० ५०, १०, पु० १०६ | 
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ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, उन की भी सुन्दर व्याख्या 
हो सकेगी | और तब ज़रथुल्नी धर्म के उ्मव और विकास का हस एक 
नई दृष्टि से देखना होगा | 


# १८, ग्राखुद्ध भारत का पच्छिमी जगद से सम्पक 


वैदिक काल में भी मारतवर्ष का पच्छिमी जगत्‌ से व्यापारिक और 
अन्य सम्पक रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना ऊपर 
(७१२) कर चुके हैं | उत्तर वैदिक काल और सोलह मद्दाजनपद-युग में 
बसे चिन्ह और अधिक पाये जाते हैं, और अन्त मे ८वीं-७वीं शताब्दी 
ई० पू७ से तो भारतवर्ष का वाबुल कानान आदि पच्छिमी देशों से 
व्यापार चलते रहने की वात सवसम्मत है | 

बावेरुजातक ( ३३९ ) में यह कहानी है कि भारतवर्ष के कोई 
व्यापारी एक कौए को पकड़ कर वावेरु-रट्ठ ( वाबुल देश ) मे ले गये । 
उस समय बावेर से पंछी न होते थे( तर्मि किर काले वावेरुसट्रे 
सकुना नाम न5त्यि ) | वह देसावर का कोआ ( दिसाकाक) सो कहापन 
( कार्षापण ) में विका ! तब दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले गये जो 
एक हज़ार कहापन में बिका । इस कहानी की जड़ में कुछु सचाई ज़रूर 
है, इस का प्रमाण यह है कि वाबुत्ली साषा में भर का वाचक शब्द 
तुकी था जो तामिल तोगे का रुपान्तर है । इसी प्रकार चावल के लिए 
वहाँ जो शब्द था वह तामिल ही था, और अन्य कई वस्तुओं के लिए, 
भी | इस से यह भी सिद्ध है कि ये वस्तुए वहाँ द्वाविड भारत से जाती थीं। 

किन्तु आर्यावत्त के साथ भी पच्छिम के सामी राज्यों का व्यापार 
सम्पक होने के निश्चित प्रमाण हैं। शुत्प्थ ब्राकृए में जलल्याबन की 
कथा है; वह कथा बहुत देशों के वाह्मय में पायी जाती है, पर मूलतः 
वह बाबुली है | फिर उसी ब्राह्मण (३ २. १. २३-२४ ) में सब से 
पहले स्लेच्छ शब्द का प्रयोग असुरों के लिए; हुआ है | संस्क्ृत वैयाकरणों 

डर 
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के अनुसार म्लेच्छ का अ्रथ अव्यक्त बोली बोलना है, और उस धातु कौ 
निरक्ति कइयों ने म्लै ( म्लान होना, धरकाना ) धातु से की है। 
जायसवाल का कहना है कि यह निर्रक्ति बेसी ही कल्पित है जैसी यह 
व्याख्या कि यवन लोग क्षत्रियों और शुद्रों के सकर से पैदा हुईं जाति 
हैं; वास्तव में म्लेच्छ धातु मे एक विदेशी शब्द छिपा है; वह उस सामी 
( सेमेटिक ) शब्द का रूपान्तर है जो हिल्र, ( यहूदियों की भाषा जिस 
में मूल बाइवल लिखी गई है ) में मेलेखें बोला जाता है। उंस्कृत मे 
उस का स्लेच्छ बन गया है, पर पालि और अधंमागधी मे वह मलिक्ख 
और मिलक्खु ही रह है| सामी मेलेखं शब्द का अर्थ है राजा | शतपथ 
के उक्त सन्दम में कहा है कि असुर म्लेच्छु लोग हेलवों हेलवा बोलते 
थे | जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्शुर भाषा के ह-एँलोवाः 
( परमात्मा ) का रूपान्तर हैं? | इस प्रकार श्रस॒र शब्द शुरू में स्पष्टतः 
अ्रश्शुर लोगों का ओर म्लेच्छु उन के राजाओं का वाचक था; बाद मे 
वे शब्द विस्तृत अर्थों में ब्ते जाने लगे जैसे अब यवन शब्द बर्ता जाता 
है | जायसवाल के इस मत को भण्डारकर ने भी स्वीकार किया हैं? | 
अश्शुरों के साथ आर्यावत्त के सम्पक का एक बड़ा प्रमाण दोनों 
देशों के ज्योतिषशास्र की तुलना से मिलता है | वेकटेश बरापूजी केतकर 
का मत है कि भारतवासियों ने देव ( फलित ज्योतिष ) भल्ते ही यूना- 
नियों से सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय और 
यूनानी दोनो ने अश्शुरों से सीखा । किन्तु बह बात तो दूसरी तौतरी 
शताब्दी ई० की है। उस से पहले भी दोनों देशों की कालगणना और 
न्‍्योतिष में अ्रनेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिदूध किया 
है। सूरग॑सिद्वात्त (१. २--४ ) में लिखा है कि कृतयुग के अन्त में 


3 जआइटशिफ्ट, ८ ( १8१४ ), ए० ७३१६-२० । 
"का व्या० पु० १४१ | 
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मय नामक असुर ने वड़ा तप किया जिस से प्रसन्न हो कर सूब मगवान्‌ 
ने उसे अहों का चरित वतलाया। उसी मयासुर के तप के विषय से 
शुक्कल्योक्त अकफिद्धाद में लिखा है-- 
भूकिकत्षाह्मदशेऋदे लंकायाः प्राक॒ च शादसले। 
मयाप्र अथमे अश्ने सूर्यवाक्यमिद भवेत्‌ ॥ 
(१, १६८ ) 

अर्थात्‌ मय ने शाल्मय द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की 
देशान्तर-रेखा भूमिपरिधि की दुक अर्थात्‌ २०९ पूरव है। आजकल 
बाबुल और लका का अन्तर ११९ १५ है, पर काल्‍दी और अश्शुर 
लोगों के पुराने तुलाशमान के अनुसार वह ३०१ था। इस प्रकार केत- 
कर ने सिद्ध किया है कि शाज्मलद्वीप वावुल देश का नाम था। ८४ 
ई७ पू० मे उसे काढदी लोगों के राजा शाल्मनेसर ने जीत कर अश्झुर 
सामाज्य की नींव डाली थी; केतकर का अन्दाज़ है कि शास्मनेसर के ही 
नाम से हमारे देश मे बाबुद देश शात्मल कहलाने लगा | सू्यसिद्धान्त 
के अश्शुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण भी उन्हों ने दिये हैं | 
उन की विवेचना से वह स्पष्ठ है कि सिद्धान्त्रन्थों की रचना के समय 
( तीसरी--छुठी शताब्दी ई० ) मयातुर को एक अश्शुर महापुरुष 
भाना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक असानुष योनि का जीव | 
शतमार से पाणडवों की राजधानी इन्द्रप्स्थ भी उसी मयासुर को 
बनाई कही गई है | अश्शुर लोग न केवल ज्योतिष मे प्रत्युत वास्तुविद्या 
( स्थापत्व, मवननिर्माण-कला ) में भी बड़े प्रवीण थे, और भारतीय 
क्रायों ने उक्त दोनों विषयों मे उन से बहुत कुछ सीखा था, यह इस से 


"इंडियन ऐन्ड फौरिल कौनौछोजी ( भारतीय और विदेशी कालगणना ) 
ज० व० रा० ६० सो०, सं० ७१ अ ( अतिरिक्त अक ), १६२३, इ० 
१५१६-६२ । 
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प्रतीत होता है । सिद्धान्त-अन्थों के समय मयाछुर को झृत-युग के अन्त 
में हुआ माना जाता था, किन्तु वास्तव में वह कब हुआ था सो जानने 
के लिए श्रमी तक कोई साधन नहीं है । शातल्मल नाम से केवल यह 
सिद्ध होता है कि ब्रक्त सिद्धान्त के समय वह देश शाह्मल कहलाता था, 
किन्तु मयासुर के समय भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमाण नहीं 
है | इस प्रकार मयासुर-विषयक श्रनुश्रति जहाँ दोनों देशों का प्राचीन 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने 
में कोई सहायता नहीं देती । 

किन्तु फेतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों 
ने उन्नत ज्योतिष जैसे अश्शुरों से सीखा था, वैसे ही आरम्मिक काल 
में पहले काल्‍्दी लोगों ने भारतवासियों से ज्योतिष का ज्ञान पाया था | 
श्रार्यावर्त का सब से पहला पद्माड़' वैदिक पश्चाह् था। उस के वाद 
हमारे देश भे आर्य पश्चाज्न चला जो ११९३ ० पू० से २९१ ६० तक 
चलता रहा | केतकर का कहना है कि काल्‍दी और मिस्र मे ८ वीं शत्ता- 
व्दी ई० पू० से चलने वाला नबोनस्सर का पश्चाड़ ठीक वही है? । 
यूनानी ज्योतिषी प्तोलमाय की गणना उसी नवोनस्तर-पश्माड़ के अनुसार 
थी । और क्योंकि वह श्रार्यावत्त मे काल्दी और मिस की अपेक्षा चार 
शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए शआ्रार्यावर्त से ही उन देशों 
में गया | 

ज्योतिष-शास््र से बिलकुल अनभिज्ञ होने के कारण मैं केतकर की 
खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; साधारण 
रूप से उन की बातें बहुत युक्ति-संगत जाम पड़ती हेँ। 

जायसवाल ने सुषपारक जातक ( ४६३ ) के भौगोलिक शान से भी 
वहीं बात सिद्ध करने की चेष्ट की है | उस जातक की अतीतवत्यु यह 





)वहीं, पू० १०७-११४, ११८ । 
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है कि भस्कच्छ के कई सौ व्यापारी एक जह्यज़ ले कर और सुप्पारक 
नामी एक आदमी को अपना निथ्यामक नियुक्त कर महासमुद्द की यात्रा 
को चल्ले | सात दिन की अच्छी यात्रा के बाद उन्हें अकाहदाद का 
सामना पड़ा जिस ने उन की नाव को प्रकृतिसम॒द्र ( अछूते महासागर ) 
के तल पर चार महोने विचरा कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ झुर 
( उत्तरे ) की सी नाक वाली आदस-कद मछुलियाँ डुव्बियाँ लगाती 
थीं। सुप्पारक ने बतलाया कि वह झुस्णाल सप्ुद्द है । उस समुद्र में वच्र 
पैदा होता था। उस के बाद वें ऋग्गिणाल सझुद्द में पहुँचे जो जलती 
आग या दोपहर के सूरज की तरह चसकता था | उस में सोना पाया 
जाता था | फिर दषिमाक समुद्र आया जिस का पानी दूध या दही की 
तरह भलकता था, और जिस में चाँदी पाई जाती थी। फिर कुउुमाली 
समुद्द आया जिस का रंग नीली ( हरी ) कुशा के खेत की तरह था, 
और जिस में से नीलम निक्राला जाता था | उत्त के आगे वे नक्षप्ताल 
शमुद्द में पहुँचे जो नछ के वन या मूँगे की तरह लाल था, उस में मूँगा 
उपजता था । श्रन्त में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टौलों की तरह लहरें 
ऊपर उठती और घोर शब्द करती हुई गिरतीं थीं। सुपारक ने बताया 
वह वलमामुख समुद्द है, निस मे पड़ कर लोटना असम्भव है| उस नाव 
पर सात सौ आदमों थे, जो सव यह सुन कर चिल्ला उठे | किन्तु सुपा- 
रक स्वय वोधिसत््व था, और अपनी सच्दकिरिय ( सत्य-क्रिया ) से उस ने 
नाव को वापिस किया। 

यह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मूलतः और और 
कारणों से पड़े होगे, और उक्त व्याख्याये वाद में कहानीकारों और 
लालबुभक्कड़ों ने बना लों। जायसवाल उन नामों की व्याख्या यों करते 
हैं। झुस्माली समुद्र आधुनिक फारिस-खाड़ी का नाम था, क्योंकि उस 
के तठ पर रहने वाले वाबुली लोग मत्त्य-मानुष को अपनी सम्बता का 
विधाता मानते और पूजते थे, और झुर भी एक चाबुली देवता था जिस 
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का नाम राजा खम्मुराबी ( लग० २२०० ई० पू० ) के अ्रभिलेखों में 
पाया गया है | दघिमाल आधुनिक लाल सागर है, जिस में दही सी 
मोटी मोटी गाढ़ी चीज तैरती है, जिस के रद्भ के कारण ग्राजकल उस 
का नाम लाल सागर हुआ है। अग्गिमाल उन दोनों के बीच अदन के 
पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा | चौथा समुद्र कुशमाली जातक के 
अनुसार नील कुसतिन के समान था; उस से नील नदी के निकास के 
देश और कुशद्वीप के तट-समुद्र का अ्रभिप्राय है। पुराणों में कुशद्वीप 
में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नूब्रिया को 
कुशद्वीप मानना चाहिए। पुराणों के कुशद्वीप के वर्णन का अनुसरण 
कर के ही कप्तान स्पीक ने नौल के निकास को टटोल निकाला था। 
नूविया का नाम कुशद्वीप वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही 
पड़ सकता था; कुशों का राज्य वहाँ २२००--१८०० ई० पू७ में था 
*। वहाँ के अमिल्षेखों से सिदूध हो चुका है| नक्कमाल समुद्र का अर्थ 
जायसवाल करते हैं नहर को परम्परा । आधुनिक स्वेज नहर की तरह 
प्राचीन काल में भी एक नहर थी जो लाल सागर को नील नदी से 
मिला देती थी, और इस प्रकार “भू”म्ध्यतवागर और लाल सागर को 
नीज्न नदी द्वारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० पू० मे जरूर थी, पर 
ई० पू० की पहली सहसाब्दी में--६०९ ई० पू० तक--न रही थी। 
बलमभासुख समुद्र का श्रथ स्पष्ट ही ज्वालामुखी-समुद्र हे, और जायसवाल 
के अनुसार उस का अर्थ 'भू>मध्यसागर का पूरबी भाग है। । 
अन्त में भारतीय और शेबाई लिपियों मे परस्पर जो समानता है 
( ऊपर & १४ उ ) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का 
प्राचीन काल में सम्पक मानते हैं। लिपि का वह सम्बन्ध उलदे रूप में 
दूसरे बहुत से विद्वान मी मानते हैं। करनिंगहास का कहना था कि 





)ज० बि० ओ० रि० सोौ० १६२०, घृ० ९३ प्र। 
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शेबाई लिपि मारतीय लिपि से निकली है, और भारतवासी बिस प्रकार 
सोलह सौ मौल पूरब जावा में अपनी लिपि ले गये, उठी प्रकार पच्छिम 
तरफ भी ' | मिल और शेवा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू७ से 
तथा भारतवर्ष और शेवा का १००० ई० पू से निश्चित रूप से माना 
जाता है*। 


# १६, पोर-जानपद 


जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आवांवत्त के 
राज्यों में पौर जानपद नाम की जनता को एक केन्द्रिक संख्या थीः | 
उन की युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण ( लग० ४०० ई० 
पू७० ) आदि से पौरजानपढ़: या पौरः: और जानपद शब्दों का एक वचन 
में प्रयोग है, और इस लिए उन का अथ शहर के लोग और देहात के 
लोग करने के बजाय शहर की सस्था और देश भर की संस्था करना 
चाहिए | सारवेल ( नीचे 6६ १५१, १५३ ) के अमिलेख मे भी राजा 
के पौर-जानपद को अनुअह या काननी रियायतें देने का उल्लेख है | 

दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हुई | प्रो० विनय- 
कुमार सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संस्था मानना 
गलत है, रामायण आदि के उल्लेखों में केवल जातावेकवचनम्‌ है, और 
वे उल्लेख तथा खारवेल वाला उल्लेख भो केवल हिन्दुओं के राज 
नैतिक चिन्तन का सामान्य अ्जारुत्तापरक रुकान सूचित करते हैं 


)कौइन्स औँद एन्श्येंट इन्डिया ( आचीन सारत के सिक्के ), घु० 
३६-४१ । 

रटेलर--आह्फाबेट ( वर्णमाला ), जि० २, घृ० ३१४। 

अहि० रा० आ० रेज्न्र्य | 
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अधिक कुछ नहीं? । जहाँ तक उक्त युक्तियों से वास्ता है, प्रो० सर- 
कार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल की स्थापना कुछ और 
बातों पर भी निर्भर है, जिन्हें आसानी से नहीं उड़ाया जा सकता। 

उन में से भी सब से स्पष्ट बात याज्वल्क्य-स्मृति की भध्यकालीन 
थैका मित्र मिश्र-क्ृत दीरमित्रोदय की विवेचना मे है। मित्र सिश्र ने 
बृहस्पति का यह एलोक उद्धुत किया है-- 

ग्रामो देशश्र यत्कुर्यात्सत्यलेस्य प्ररपरम्‌ । 
राजाविरोधिधर्साथ सवित्पन्न॑ वदुन्ति तत्‌ ॥ 

अर्थात्‌; ग्राम और देश परस्पर मिल कर राजा के अविरुद्ध जो 
धर्म-विषयक सच्ची तहरीर करे उसे संवित्तत्न कहते हैं | इस से सिद्ध है 
कि समचा देश ( जनपद ) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था | 

उसी लेखक का फिर कहना है क्रि पौर: पुरदासिना समृहः--पौर 
पुरवातियों के समूह को कहते हँ--., और मूह शब्द हिन्दू कानून की 
परिभाषा में एक संगठित सस्था ( निकाय ) के अर्थ में आता है, न 
कि जमघट ( निचय ) के श्रथ में | इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट 
प्रमाण दिये हैं । चण्डेश्वर के दिवादरक्ताकर में कात्यायन और वहस्पति 
के मत उद्धू त हैं, जिन मे गए पाषणड पूण आात श्रेणि आदि समूहस्थ 
वर्गों का, वणिज आदि के समूह पूग का, समूहों के घर्म ( कानून ) का 
श्रौर समूह और उस के मुखिया के बीच मुकदमा होने का उल्लेख है। 
समूहस्था वर्गा: का अर्थ चसडेश्वर ने किया है - मिलिता: | फिर वीर- 
मित्रोदय में कहा है कि ग्राम, पौर, गण और श्रेणि के लोग सब वर्गा 
होते हैं| इस प्रकार इन मध्यकालीन टीकाकारों के सत में पौर एक 





*पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स ऐड थिय्री आँद दि हिन्दूल ( हिन्दुओं 
की राजनेतिक संस्थायें भर स्थापनायें ) लाइपज्ञिग १३२२, पु० ७३- 
७२ । 
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समह या वर्ग था, सो स्पष्ट है। अमरकोष ( २. ८, १८ ) में प्रकृति 
शब्द के दो अर्थ दिये हैं--.( १) स्वामी अमाल आदि राज्य के सात 
अंग, (२) पौरों को श्रेणियाँ | उस की टीका में क्षीरस्वासी उसी कात्या- 
यन का बचने उद्धव करता है, जित के अनुसार प्रकृति के दो अथ 
हूँ--अमात्य और पौर | अर्थात्‌ जिस अ्रथ में कात्यायन पौरा: कहता 
है, उसी श्र में अमर ने पौराएं अ्रेणय कहा है। इस प्रकार पौरा: 
व्याख्या पुरनिवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिवद्ध पौर 
अर्थात्‌ समृहस्य पौर--यानी पौर निकाय है | 
टीकाकारों की इन व्याख्याओं को ध्यान में रख कर हमें घमेशास्त्रों 
की गवाही पर विचार करना चाहिए [| उसो वीरमिन्रोदय में वृहस्पति 
का एक और उद्धरण है-- 
देशस्थित्याचुमानेन.. नेगसानुमतेव वा । 
क्रियते नि्यस्तत्र व्यवद्वारस्तु बाध्यते | 
इस में देश ( जनपद ) की स्थिति ( ठहराव ) का उल्लेख है; 
किन्तु स्थिति का श्र्थ रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए, 
इसे सन्दिग्ध बात कह जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक 
में तो सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है-- 
यो आसदेशसंधानां कृत्वा सत्येन संविद्स । 
विसंबरदेन्तरों लोभातं राष्ट्राद्िमवासयेच्‌ | 
(८ २१६ ) 
“आम और देश के सघों की सचाई के साथ सबिद कर के जो 
सनुष्य लोभ से उसका विसवाद करे, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर दे |? 
यहाँ देश ( जनपद ) के सघ और उस संघ की सबित्‌ ( ठहराव ) 
का स्पष्ट उल्लेख है; इस से अधिक क्‍या चाहिये! इसे ध्यान मे रखते 
हुए अब मनुस्मृति की दूसरी व्यवस्था देखिये--. 
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जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रणिधमांश्च धर्मवित्‌ | 
समीचय कुलधमोंश्च स्वधस्म प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
(८, ४१ ) 

जानपद धर्म कया जनपद के ठहराव नहीं हैं ! देश के रिवाज अर 
करना ठीऊ नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही श्रेणी-धर्मों का उल्लेंख 
है, दूसरे देश-उंघ की सवित्‌ होती थी यह मनुस्मृति के ही उपरले उद्ध- 
रण से निश्चित हो चुका है। और समूचा जनपद किसी उंस्था में 
संगठित हुए बिना कैसे ठहराव कर सकता था ! 

धमंशास्त्रों से और पहले की अर्थशा्न की गवाही है। कौटिल्य 
देश-जाति-कुल-संघानां समगस्थानपाकर्म ( देश जाति कुल के संघो के 
समय का न बिगड़ने देना ) ( ४० १७३ ) की विवेचना करता, और 
फिर ग्राम-सघ आदि के साथ देश-सघ का भी उल्लेख करता है ( ० 
४०७ ) | जाति कुल और ग्राम के सों से उन की सस्थाये ही समझी 
जाती हैं, और उन के समय से उन सस्थाओ्रों मे स्वीकृत ठहराव; तब 
देश के सथ और उस के समय से क्या देश का सस्थात्व निश्चित नहीं 
होता ! 

कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम धर्मसूत्र की गवाही है | अमि- 
वादन और सत्कार के नियमों मे वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि 
यदि अपने से वय मे छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के 
बजाय उठ खड़े होना चाहिये, आय बय में छोटा भी हो तो शूद्ध को 
उस के आने पर उसी प्रकार उठना चाहिये, शुद्र भत्ते ही अस्सी बरस 
से छोटा हो किन्तु यदि बह भूत-पूर्द पौर हो तो उस के आने पर भी 
उसी प्रकार सत्कार करना चाहिये (६ ९--११ ) | यहाँ पृ: पौर' 
का अर्थ क्या भूतपूर्व शहराती” हो सकता है! अस्सी बरस से बड़े 
शूद्र के सामने उम्र मे छोटा आये उठे यह बात समझ मे आ सकती 
है, किन्तु उम्र में भी छोटे शूद्ध के सामने जब आर्य को उठने को कह्दा 
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जाता है तब उस शूद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए। क्या केवल 
शहरावी होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा 
सत्कार-भाजन वन जाता ? पौर उंस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का 
और कोई अ्रथ नहीं हो सकता | 
इन सब वातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना है कि 
वैदिक और उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न 
कोई रस्था ज़रूर थी; उस का ठीक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान 
पाये | विम्विसार का गामिक-सत्तिषात क्‍या वहीं जानपद संस्था नथी £ 
उस जुठाव के लिए सक्तिषतन ओर उपसक्ररण शब्द वर्तें गये हैं, जो 
पालि बाइमय में हमेशा सुसंगठित संस्थाश्रों के जुटाव के लिए. प्रयुक्त होते 
हैं (जैसे जातक, ४ १४५, १४७ पर शाक्यों का सुत्थागार में उक्चिपतन) | 
' समय स्थिति और झवित्‌ शब्द हमारे वाडमय और इतिहास में 
ठहराव-मूलक कानून के वाची हैँ। जायसवाल ने यह विवेक करने का 
यत्ष किया है कि सबित्‌ केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था 
(हि० रा० २, ए० १०६-७ )। किन्तु इस अंश मे वे सफल नहीं हुए। 
इन शब्दों मे यदि कुछ भेद रहा हो तो अभी त्क हम उसे नहीं जानते | 
जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद सस्था की सत्ता में 
विश्वास वादमय के उक्त प्रमाणों के श्राधार पर ही किया था | श्रव नालन्दा 
से मिली एक मिद्दी की मोहर ने उन के मत की आरचयजनक पुष्टि की 
है। वह मोहर सन्‌ १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, और उस पर 
गुप्त-युग की लिपि मे लिखा है--पुरिकाआमजानपदस्य--पुरिका के ग्रामों 
के जानपद की | आन्यों के पतन के वाद पुरिका नाम के एक जनपद 
के उत्थान का उल्लेख पुराणों में है। (5० आ० १९२९, प० १३९- 
४० )। इस मोहर के आविष्कार के वाद अब जायसवाल जी की स्था- 
पनाओं को सिद्धान्त मानना होगा। 
मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक वात पर मतमेद है 
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जो कि नीचे (९ १४९ ऋ-१४१ श्र में प्रक होगा। मेरे प्रस्तावित 
संशोधन के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए मी 
कठिन न होना चाहिए | 


%# २०, ज्ञत्रियों ओर ब्राह्मणों का संघर्ष ! 


हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं है। इतिहास की अन्य सब 
मानव सस्थाओ्रों की तरह वह भी विकास की उपज है | किन्तु जात-मेद 
का विचार हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी 
दूसरी संस्थाओं को भी मुफ़्त में ही जात और बहुत से दूसरे विचारों को 
भी मुफ्त में ही जात-मेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो 
गया है | जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय कुठुम्बी या कुम्मकार आदि शब्द हों,' उन 
का अथ बिना विचारे श्ोर बिना प्रसंग देखे ब्राह्मण जात क्षत्रिय जात 
कुनबी जात कुम्हार जात आ्रादि न कर देना चाहिए | कित्तु बड़े बड़े 
विद्वान भी ऐसी गलतियाँ करते हैँ | नमूने के तौर पर घोनसख जातक 
( ३५३ ) की यह अतीतवत्थु हे कि बनारस में जब ब्रह्मदत्त राज्य करता 
था तब तकसिला में बोधितत्त एक दिसापामोक्ख आचरिय ( जगत्मसिद्ध 
आचाय ) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुद्दीप के अनेक खत्तिय माणुव और 
ब्राह्मण माणुव उन के पास जा कर शिल्प अहण करते थे ( जि० ३, प्रृ० 
१४८ ) माणुव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माणवक ( पंजाबी मुझ्डा ) 
श्र्थात्‌ कुमार के अ्रथ मे है; किन्तु अंग्रेजी अनुवादकों ने वहाँ मुफ़ में 
ही क्षत्रिय जात और ब्राह्मण जात बना डाली है ! इसी प्रचलित भ्रम 
के कारण आधुनिक विद्वानों मे से भी बहुतो ने जात-पाँत को बहुत 
प्राचीन मान लिया है। 

जात-पाँत के बीज और अकुर के ऋ्रमबिकास की अ्रवस्थाओं का 
सब से अधिक युक्तिसगत और सक्षिप्त विवेचन जो मेरी नजर मे पड़ा 
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है, डा० रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के अन्तिम अध्याय सें 
है | मैंने प्रायः सभी जगह उन्हीं का अ्रनुसरण किया है. किन्तु मुझे 
ऐसा जान पड़ता है कि एक आघ जगह डा० मजूमदार भी प्रचलित 
अ्रम में पड़ कर सामाजिक ऊँवनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को 
जात-मेद के बिचार मान वैठे हैं। उन का कहना है कि जात-पाँत का 
अकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग में फूटने लगा, तब क्षत्रियों और 
ब्राह्मणों में परस्पर छघघ रहा, ब्राह्मण अपने को सव से बड़ा कहते पर 
क्षत्रिय उन्हें अपने से बड़ा न मानते; उस समय तक साधारण समाज में 
क्षत्रिय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में ब्राह्मण अपनी चतुराई 
और धूतता से बड़े बन वैठे | उन्हों ने इस बात के जितने उदाहरण 
दिये हैं, उन में से एक मे भी मुझे बैसा संधष नहीं दोख पड़ा; बल्कि 
समूचे प्राचीन इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिला । यदि वैसा 
सघष होता तो ब्राह्मणों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से वे 
क्षत्रियों को पछाड़ सकते ! डा० मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते 
हैं, पर क्षत्रियों की राजशक्ति से ब्राह्मण दूसरों को दवा सकते थे, या स्वयं 
क्षत्रियों को भी ! डा० सजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि क्षत्रिय 
ब्राक्षण की बेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय और ब्राह्मणी या ब्राह्मण और 
क्षत्रिया की सन्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु आह्मण क्षत्रियों की 
बेटी को आदर-पूरवक लेते और बैसी मिश्रित सन्‍्तान को अपने में आदर 
पूवंक शामिल करते हैं । मेसी विनम्न सम्मति मे ऐसे उदाहरणों से आ्रह्मणों 
का नीची जात होना या क्षत्रियों ब्राह्मणों का संघर्ष कुछ सिद्ध नहीं 
होता | उन से केवल एक वात सिद्ध होती है जो रुपरेखा में लिखी गई 
है। और वह यह कि क्षत्रियों में अपनी कुलीनता और गोत्र-शद्धि का 
भाव ब्राह्मणों से पहले उपजा, और ब्राह्मणों ने वह भाव उन की नकल 
करके लिया, वहुत देर तक ब्राह्मणों में परस्पर इस पर विवाद रहा, और 
इसी लिए यह भाव उन में एक जमाने तक पक्का न हो सका | ऐसा 
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होना स्वंधा स्वाभाविक था, क्योंकि क्षत्रिय एक स्वाभाविक ऊँची श्रेणी 
थे, जब कि ब्राह्मणों की श्रेणी कृत्रिम थी। 


%# २१, बडली का अभिलेख ओर पच्छिम भारत में जेन 
धरम के ग्रचार की ग्राचीनता 


राजपूताना-म्यूज़ियम अजमेर में बडली-गाँव से उपलब्ध एक टूटे 
सफ़ेद चिकने पत्थर पर स्पष्ट बडे बड़े ब्राह्मी अ्रक्षरों म॑ निम्नलिखित 
खरिडत लेख हे--- 


वीरायभगचत 
चतुरसीतिव से 
माकमिक 


अर्थात्‌ “भगवान वीर के लिए: * ८४ वे बरस में मध्यमिका के |? 

श्रद्धय श्रोफा जी ने मेरा ब्राह्मै लिपि की शिक्षा का आरम्म इसी 
लेख से कराया था | 9० क्लि० मा० प्रृ० ३--३ पर भी उन्हों ने उस का 
उक्लेख किया है । बिद्वानों का ध्यान अभी तक उस की ओर नहीं गया; 
किन्तु वह छोटा सा लेख बड़े महत्त्व का है| एक तो वह भारतवर्ष के 
प्राचीनतम उपलब्ध शिलालेखों में से एक है । दूसरे, वह प्राचीन काल 
में पच्छिम भारत मे एक बाकायदा संवत्‌ को सत्ता सिद्ध करता है | 
उस युग में दो ही सबतों के रहने की सम्भावना है--वीर सबत्‌ या नन्‍द 
संवत्‌ | यदि ८४ वा बरस वीर सवत्‌ का हो तो महावीर के बाद की 
पहली ही शताब्दी में, ओर यदि नन्द संवत्‌ ( दे० नीचे & २२ ओऔ ) 
का हो तो वीर-निर्माण की दूसरो शताब्दी में मध्यमिका ( जिसे चित्तौड़ 
के पास श्राधुनिक नगरी के खेंडहर सूचित करते हैं ) अर्थात्‌ दक्खिन- 
पूरब राजपूताना में जैन श्रावकों की सत्ता सिद्ध होती है | यह उस लेख 
से पायी जाने वाली तौसरी महत्त्व की बात है | 


# २२]. शैशुनाक और ननन्‍्द इतिहास को समस्याये घ४३ 
उस लेख का सम्पादन एपिश्राफिया इंडिका मे हो जाना अभीष्ट है? | 


%# २२ शेशुनाक ओर ननन्‍द इतिहास को समस्याय 


भगवान्‌ बुद्ध के समय से पौराणिक अनुभ्रुति के अतिरिक्त बौद्ध 
और जैन अनुश्रति भी हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती 
है | स्वृ० श्रीयुत पार्जॉटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के 
तुलनात्मक अध्ययन से भारत-युदूध के बाद के राजवशों विषयक पौरा- 
शणिक वृत्तान्तों का सम्भावित मूल पाठ तैयार क्रिया, और पुराण टेक्स्ट 
ऑदव दि डिनेस्टीन आँव दि कलि एज ( कलियुग के वंशों विषयक पुराण- 
पाठ ) नामक पोथी में प्रकाशित किया था ( आक्सफर्ड, १९१३ )। 
जायसवाल जी ने उस कार्य को ओर आगे बढ़ा कर पौराणिक के साथ 
बौदूघ और जैन अनुअति के तथा श्रन्य सामग्री के तुलनात्मक श्रध्ययन 
से शैशनाक और नन्‍्दकालीन राजनेतिक इतिहास का एक मोटा सा 
ढाँचा खडा किया ( ज० बि० ओ० रि० सो० १, ४० ६७--११४ )। 
उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओों और उन पर के सम- 
कालीन छोटे छोटे अभिल्लेखों का भी उद्धार किया ( वहीं, जि० ५, घृ० 
दर प्र, ५६५०-११; जि० ६, पृ० १७३ प्र )। तो भी अभी तक उस 
इतिहास में वहुत कुछ अस्पष्टता धंधलापन और विवाद वाकी है, अनेक 
समस्‍यायें हल की जाने को हैं। भारतीय इतिहाठ के नवीन संशोधकों 
का जो सम्प्रदाय पौराणिक अनुअ्॒ति की उपेक्षा और अ्रवहेलना करता 
और इन युगों का इतिहास केवल दक्खिनी ( सिंहली ) बौद्ध अनुभ्रुति 
के आधार पर वनाना चाइता है, वह जायसवाल के वहुत से परिणामों 





*यह लिखने के वाद मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस लेख की 
तरफ़ दिलाया, और उन्हों ने ओरा जी से लेख की छाप मेगा कर ज० 
वि० ओ० रि० सो०, १३३०, में उस का सम्पादन कर दिया है । 


घ१२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० हे टि० 


को स्वीकार नहीं करता । शैशुनाक राजाओं की प्रतिमाओ्ं के विपय में 
भी बड़ा विवाद है | रूपरेखा मे मेने जायसवाल जी का अनुसरण कर 
इस काल का राजनैतिक दृत्तान्त लिखा है; किन्तु मैंने उन की स्थापनाश्रों 
को आरजी तौर से ही माना है। कई विवादग्रस्त प्रश्नों के विषय मे 
मेरी तसर्ली नहीं हो पाई | इस इतिहास के धु धल्लेपन अस्पष्टता रौर 
विवाद को दूर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को ठोस 
बुनियादो पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीयर 
ने जिस शैली से आदिम काल के इतिहास की छानबीन की है, उसी 
शैली का प्रयोग परीक्षत्‌-नन्द काल के लिए भी किया जाय | इस युग 
के लिए पहले युगों से कहीं अधिक उपादान हैं; ब्रह्मयादी जनकों के 
युग के लिए उत्तर वेदिक तथा बाद के युगों के लिए बौदूध-जैन वाढमय 
की सामग्री पौराणिक सामग्री के श्रतिरिक्त मोजूद है। किन्तु जब तक 
कोई विद्वान्‌ इस काम को हाथ नहीं लगाते, तब तक हमारा इस काल 
का कामचलाऊ बृत्तान्त क्रशः किन स्थापनाओं पर आश्रित है, और 
उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक निर्विवाद या विवादसस्त है, सो 
तंज्ञेप में स्पष्ट करने का यत्न यहाँ किया जाता है। नीचे के प्रृष्ठो मे 
जहाँ ग्रन्थ का नाम लिये बिना जिल्द का उल्लेख किया गया है, वहाँ 
ज० बि० ओ० रिं० सो० की जिद्दों से अभिप्राय है | 


अ. प्रयोत वंश का वृत्तान्त पादटिप्पणी के रूप मे 


पुराणों के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या के अनुसार मगध 
मे ब्राइंद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश और उस के बाद शैशुनाक वंश ने 
राज्य किया। किन्तु प्रथोत बंश अ्रवन्ति मे राज्य करता था, और 
शैशुनाको का समकालीन था | जावसवाल यह व्याख्या करते हैं कि 
मगध ने जब अवन्ति का विजय किया, तब श्रवन्ति का वृत्तान्त प्रसंग- 
वश मगध के इतिहास में आया, वह बृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक 


& २१६ ] शैशुनाक और नन्‍्द इतिहास की समस्‍यायें धूधूरे 


में या पाद-टिप्पणोी के रूप में पढ़ा जाता था | उस के अन्त में यह 
पाठ था-- 
कर स ( त? ) स्सुतो नन्दिवधनः । 
हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनाको भविष्यति | 
यहाँ शिशुनाक का अर्थ था शैशुनाक ( शिशुनाक-वंशन ), और वह 
नन्दिवर्धन का विशेषण था। किन्तु वाद में पिछुले लेखकों और प्रति- 
लिपिकारों ने यह न समझ कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, और 
नन्दिवधन को प्रद्योत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अर्थ 
पहला शिशनाक राजा समझ कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशुनाकों 
का पूर्ववर्त्ती मान लिया, और उन के बृत्तान्त को वाहंद्रथों और शेश- 
नाकों के बीच रख दिया । 
पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के वृत्तान्त 
को पुराण-पाठ मे मगध के वृत्तान्त से अलग रख दिया है। इस सुलमाने 
पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। यहाँ तक यह विषय निर्वि- 
वाद है । ह 


इ. दशक--नागदासक ! 


सिंहल की बौद्ध अनुश्रुति के दो अन्य वहुत प्रसिद्ध हैं--दौपबंस 
(>-छीपवश अर्थात्‌ सिंहली दीप के राजवंश) और महावस | दौपवस का 
सकलन अदाज़न चौथी शताब्दी ई० में और महावंस का ६ ठी शताब्दी 
ई० में हुआ माना जाता है। उन दोनों के इत्तान्त का आरम्भ बुद्ध- 
कालीन मगध के इतिहास से होता है | मगध से बौद्ध घ्मे के साथ 
वोद्ध अनुभ्रुति भी सिंहल गई थी; इसी प्रकार सिंहल से वरमा | 

विद्यमान दक्खिनीं बौद्ध (सिंहली और वरमी) अनुभुति में अजात- 
शन्नु के ठीक बाद उदयी का राज्य बताया है। दौपदस मे उदयी के 
ठीक वाद नागदासक है, किन्तु महावस और वरमी अनुश्नुति में उदयी 

डरे 


४४४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं हे दि० 


के बाद अनुरुद्ध और मुंड, और तव नागदासक है | उत्तरी बौद्ध अनु 
श्रति के ग्रन्थ दिव्यावदान में मुए्ड के बाद काकवर्शि का नाम है। 
पुराणों में अजातशत्रु और उदयी के बीच दर्शक हैं| जायसवाल का 
कहना है कि नांगदासक--दर्शक शिशुनाय ( 5-शैशुनाक ), जिस में 
शिशुनाग खाली विशेषण है| यह विशेषण लगाने की उस समय विशेष 
ज़रूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय-पामोक्‍्द् ( बौद्ध सघ के 
चुने हुए सुखिया ) का नाम भी दशक था| काकवर्णि भी दर्शक का 
दी विशेषण है; पुराणों के अनुसार शिशुनाक का वेटा काकवर्ण था, 
इस लिए. उस का कोई भी वंशज काकवर्णि कहला सकता है। यदि 
नागदासक >- दर्शक काकवरणि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अ्रनुभ्रुति 
उसे ग़लती से उदयी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाठक स्वश्ञव- 
सवदत्तम्‌ से दशक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना 
निश्चित है | प्रा० देवदत्त रा० भए्डारकर भी नागदासक और दशक 
को एक ही मानते हैं, किन्तु भास की बात को प्रामाणिकता उन्हें स्वी- 
कृत नहीं है। उन्हों ने सिद्ध किया है कि दर्शक को यदि अजातशत्र 
का वेश माना जाय तो उस के गद्दी बैठने के समय उदयन कम से 
कम ४६ बरस का रहा होगा; इस दशा में ५७ बरस के वय में उसका 
दशक की बहन पद्मावती को ब्याइना सब॑था अ्रसगत है, और भास ने 
अपने समय की गलत भनुभ्रुति का अनुसरण किया है (का० व्या० पृ० ६९- 
७० )। किन्तु वैसे ब्याह में असंगति भले ही रही हो, कठिनाई तो 
कुछ न थी। उसी ज़माने में अ्जातशत्रु से हार या जीत कर 
आये बूढ़े राजा प्रसेनजित्‌ के साथ हम श्रावस्ती के मालाकार-सेट्टी 
की सोलह बरस की बेटी मल्लिका को अपनी खुशी से ब्याह करता 
देखते हैं ( जातक ३े ४०५-६ )। 

बोद्ध अनुश्रुति में अजातश> को पितृघाती कहा है, महाबंस में 
लिखा है कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशन्नु को मारा, और 


# १२ उ क्र ] शैशुनाक और नन्‍्द इतिहास की समसस्‍्याये... ५४४ 


नागदासक तक यही पितृघातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक 

ऐतिहासिक अब अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलजाम को भूठा 
भानतें हैं, वह कई अशों मे बुद्ध के प्रतिदन्दी देवदत्त को सहारा देता 
था, इसी कारण उस पर यह इलजाम लगाया गया होगा। 

उस के वशजों के पितृघात की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उदयी 
को गर्गंसहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वत्न्न ग्रन्थ है, उलठा घर्मात्मा 
कहा है। 

उ, अनुरुद्ध और मुण्ड की सत्ता 


महावंस तथा बरमी शअनुश्रुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और 
मुणड राजाशओं के नाम हैँ। दिव्यावदान में भी सुणड का नाम है | 
तिब्बती अनुश्रुति ( लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ६० में पुरानी 
सामग्री के आधार पर तिव्बती माषा में लिखी गई ) में अजातशत्रु के 
बाद के सभी राजाओं के नाम भिन्न हैं, किन्तु उन की ठंख्या सूचित 
करती है कि उस मे दर्शक अनुरुद्ध ओर मुरड तीनों गिने गये हैं | 
मुण्ड की सत्ता अमुत्तर निका१, ४, ४० से, जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य 
करता लिखा है, सिद्ध है| पुराणों में कुल दस शैशुनाको का होना 
लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दश दे के बजाय दश द्वौ पाठ 
है | पुराणों की यह रीति है कि गौण नामों को छोड़ देते हैं, विशेष 
कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों--अर्थात्‌ कई भाइयों ने एक 
के बाद दूसरे राज्य किया हो--, और उन का राज्य-काल सुख्य नामों 
मे मिला देंते हैं| पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब 
कि वौद्ध अनुश्नति में केवल १६। फलतः उदयी के राज्य-काल में अनु- 
रुद्ध और मुएड के ९ तथा ८ वर्ष सम्मिलित हैं | 
ऋ, शिशुनाक विम्बिसार का पू्वज या नागदासक का अमात्य ? 


सब से अधिक विवाद का प्रश्न यही है। बौद्ध अनुभुति बिम्बिसार 
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से शुरू होती है, उस के पूबंजों से उसे कुछ मतलब नहीं। दक्खिनी 
बौद्ध अनुश्नति में उलट एक सुसुनाण को नागदासक का अमात्य और 
कालाशोक का पिता कद्दा है| उस के अनुसार पाँच पितृषातियों के 
पापों से तंग आ कर प्रजा ने सुसुनाग को गद्दो पर बैठाय। पहले 
शिशुनाक को बाहंद्रथों के राज्य की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया 
था, यह बात पुराणों में मी है। जायसवाल का कहना है कि बौद्ध 
अनुश्रुतति का सुसुनाग वास्तव में किसी राजा ( दशक ) का विशेषण 
था, जो बाद में एक प्रथक्‌ राजा बन गया, श्रोर पहले शिशुनाक की 
बातें उस पर लग गई' | प्रदोत वंश का अन्त करने वाले शिशुनाक की 
जो व्याख्या की गई थी, वह्दी व्याख्या इस सुधुनाग की भी वे करते हैं । 
कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का अर्थ केवल यह है कि वह 
शिशुनाक-वंश का था। शिशुनाग विम्बिसार का पूर्वज था, इस का 
सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के अन्थ गर्॑सहिता के गुग- 
पुराण नामक श्रध्याय में उदयी को शिशुनाग-वशज कहा है। उत्तरी 
बौद्ध अमुश्रुति ( दिव्यावदान, तारानाथ आदि ) में भी सुसुनाण का कहीं 
नाम नहीं है। 

परखम गाँव से पाईं गई मथुरा अदूभुतालय वाली प्रतिमा पर के 
अभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे अजातशत्रु की प्रतिमा 
सिद्ध किया है, जिस से यह भी िद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनाग 
शब्द प्राकृत शेबासिनाग का संस्क्त बनाया हुआ रूप है। पालि श्रतु- 
श्रुति का अनुसरण करने वाले प्रो० देवदत्त रा० भश्डारकर विम्बिसार 
को ही वंशस्थापक मानते हैं | डा० रायचौघुरी ने उस के वश का नाम 
हयहू कुल ढुंढ़ निकाला है ( इं० हि० का० १, १ )। 

लृ. अबन्ति का अज और नन्दिव्धन-मगध का अज उद्यी 
ओर नन्दिवधन 
पुराणों के प्रयोत-बंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के बच्ान्त से 
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अलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों वंश नन्दिवर्धन पर आ कर समास होते हैं। और 
दोनों वंशों की कालगणना करने पर अवन्ति का नन्दिवर्धन और मगध 
का नन्दिवर्धन समकालीन निकलते हैं | अन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति 
के नन्दिवर्धन को शेशुनाक कहा ही है| फलतः न केवल दोनों सम- 
कालीन हें, प्रत्युत एक ही हैं | मगध द्वारा अवन्ति का विजय तो निश्चित 
है ही | इसी से सन्‌ १११५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था 
कि मगध के राजाओं में से नन्दिव्धन ने ही अवन्ति को जीता | जैन 
ग्रन्थों के अनुसार अवन्ति में पालक के वंश के बाद नन्द वश ने राज्य 
किया । नन्दिवर्धन नन्‍्द कहलाता था, सो आगे देखेंगे। पुराण के एक 
पाठ में उस का नाम वत्तिवर्धन भी है | 

अवन्ति के वंश में पुराण के अनुसार प्रद्योत का उत्तराधिकारी 
पालक और उस का विशाखयूप है | विशाखयूप के वाद और एक 
राजा का नाम अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले 
रख दिया है। कथासरित्साण्र के अनुसार पालक का भाई ग्रोपाल-बालक 
था, औ्रर मुच्छुकटिक के अनुसार पालक को गद्दी से उतार कर प्रजा 
ने गोपालदारक को आर्यक नाम से राजा बनाया या। उक्त लेख 
लिखते समय जायसवाल का ख्याल था कि अजक आर्यक का ही प्राकृत 
रूप होगा, विशाखयूप आयंक का वेट रहा होगा, और कई प्रतियों 
में जो अजक का नाम विशाखयूप के बाद है वह गलती से द्वोगा। 
उधर मगध के वंश में उदयी के बजाय श्री मद्भागवत पुराण में अजय 
(छज का अपपाठ) लिखा हे, श्रोर नन्दिवर्धन को आजैय लिखा है, जिस 
से उदयी का नाम अऋज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उत्त समय जायस- 
वाल को यह नहीं सुझा । सन्‌ १९१९ में उन्हों ने कलकत्ता अद्भुतालय 
में पड़ी पटना वाली मूर्तियों का उद्धार किया; उन में से एक राजा 
अज की ओर दूसरी वत्तनन्दी की निकली | तब यह जानने पर कि पटना 
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में भी कोई राजा अज था, स्पष्ट हुआ कि अज और उदयी एक ही हैं, 
तथा अवन्ति का अजक भी वही है| अ्वन्ति के विजय का श्रेय भी तव 
नन्दिवर्धन के बजाय अज उदयी को दिया गया, ओर नन्‍दो के दूसरे 
नाम वर्जिवर्धन का अ्र्थ समझा गया (ज० बि० ओ० रि० सो० १९१९, 
१० ९६-९७, ५२२--२६) | यह स्पष्ट है कि मूर्तियों की शिनाख्त से 
अवन्ति और मगध के अज उदयी की एकता प्रकट हुई है, किन्तु 
मूर्तियों की शिनाख्त पर वह स्थापना निर्भर नहीं है, वह अ्रव स्वतन्त्र 
रूप से भी सिद्ध हो सकती है। 


ए. शैशुनाक प्रतिमायें 


पटना की बस्ती अगम कुआँ से सन्‌ १८१२१ में दो आदमकद 
मूत्तियाँ मिली थीं, जो अब कलकत्ता अद्भुतालय में हँ | पिछली शता- 
ब्दी में जनरल कनिंगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ 
कर उन्हे यक्षों की मूत्तियाँ कहा | सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने उन 
लेखों को ध्यान से पढ़ कर उन की असलीयत का आविष्कार किया | 
जायसवाल के अनुसार सिर वाली प्रतिमा पर पाठ है-- 

भगे भ्रचो छोनीधोशे 

“--भगवान्‌ अजः क्ोण्यधीश३, अर्थात्‌ श्रीमान्‌ भ्रज प्रथ्वीपति; और 

वेसिर वाली पर 
सपखते वटनन्दी 

--सर्वक्षेत्रों वत्तेनन्दी--सम्पूर्ण साम्राज्य वाला वत्तनन्दी। इस 
विषय पर भारी विवाद हुआ | पहले ये मूत्तियाँ पहली दूसरी, शताब्दी 
इंसवी की यक्ष-सूरत्तियाँ मानी जाती थीं। यदि ये ५ वीं शताब्दी ई० पू० 
के भारतीय राजाओं की समकालीन प्रतिमाये हैं, तो भारतवर्ष मे अशोक 
से पहले भी ग्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों 
का यह मत था कि वह कल्ला भारत में पारस से भौय काल में आई 
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थी | उन मूर्तियों पर मौर्य ज़िलआ ( पालिश ) है; वह भी पहले पारस 
से सौखी वस्ठु मानी जाती थी। तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूत्तियो 
के अलावा पुरुष-प्रतिमायें वनना भी तिद्ध हुआ ! चौथे, इन पर के 
लेखों की लिपि पहली-दूसरी शतब्दी ई० की मानी जाती थी | यदि ये 
लेख उक्त प्रकार से पढ़े जाँय, और इन अक्षरों को मौ्य माना जाय 
तो बुइलर को इस कल्पना को धक्का लगता है कि भारतीय त्राह्नी 
लिपि पब्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्योंकि उक्त कब्मता के 
श्रनुसार अशोक से पहले को लिपियों का सामी लिपि से अधिक साहश्य 
होना चाहिये, जब कि इन लेखों से उलदी बात पिद्ध होती है 
(ऊपर # १४ उ )] 
इसी विवाद में एक विद्वान ने परसम-मूर्ति की पटना-मूत्तियों से 
सहशता की ओर ध्यान दिलाया; और जायसवाल से जव उच् पर के अमि- 
लेख को पढ़ा तो बह भी कुणिक शेदासिनाए माणयों के राजा अजातशत्रु 
की प्रतिमा निकली | पहले वह भी यक्ष-सूत्ति मानी जाती थी, अब 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति कौ प्रतिमा बनी | इन प्रतिमानओ्ं के उद्धार से 
पौराणिक इतिहास की भी पुष्टि हुईं, तो वो स्पष्ट ही है | फलतः मार- 
तीय इतिहास के नवीन संशोषकों के अनेक उनातनी विश्वारों की जड़ 
पर इन आदविष्कारों से चोट लगी। 
यहा संक्षेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख 
मात्र किया जाता है | श्रीयुत राखालदास बैनर्जी से उन्हें शेशुनाक राजाश्रों 
की रुमकालीन प्रतिमायें मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीदीशे के बजाय 
छोनीदीको पढ़ा, जिस से कुछ अर्थ नहीं बनता, और दूसरे लेख पर सप 
के वजाय सब पढ़ा, जिस से अर्थ में कोई भेद नहीं होता। उन का 
कहना था कि राजाओं के नामों--अचो और वद्नन्दी--के पाठ के 
विषय मे दो मत हो ही कुक [ उन का मुख्य मतभेद यह था कि 
वेअ्नमिल्ेखों की लिपि को पीछे का, और इस लिए अभिल्षेखों के वाद का 
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खुदा हुआ मानते ये ( वहीं, प० २१०-१४ ) | लंडन में इस विषय पर 
जो विवाद हुआ उस में डा० विन्सेंट स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का 
मत स्वीकार किया, यद्यपि आग्रह-पूर्वक इस विधय पर कुछ न कहना चाहा। 
किन्तु डा० बानेंट ने कह्ठा कि अभिलेख मूर्तियाँ बनने के पीछे के हैं, 
और बुइलर के मत का अनुसरण करते हुए उन्हों ने उन की लिपि को 
२०० ई० पू० के बाद का माना, जायसवाल के पाठों को प्राकृत व्या- 
करण से असंगत बतलाया, ओर स्वयं दोनों लेखो को इस प्रकार पढ़ा 
(क) मगे ऋच छनीवीके (ख) यखत वस्नन्दी | अपने पाठों का कुछ अर्थ 
उन्हों ने नबताया, अच और बस्नन्दी को व्यक्तिगत नाम तो माना, किन्तु 
शैशुनाक राजाश्ं का नाम स्वीकार नहीं किया | 
प्रो० रमाप्रसाद चन्द और और डा० रमेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया । केवल यही दो विद्वान्‌ हँ जिन्‍्हों 
ने अमिलेखों के दूसरे साथंक पाठ उपस्थित किये | प्रो० चन्द के मत में 
पाठ क्रमशः यों है--_(क) मण अचछनीविक (+-भगवान्‌ अ्रक्षयनीविकः 
--कुबेर) (ख) यख सर्व नन्‍्दी (>न्यक्ष“'नन्‍्दी)। डा० मजूमदार के 
पाठ यों हैं--(क) ग्ते [ यस्ते | लेच्छई [दि] ४०,४ € लिच्छुवियों का 
सं० ४४ बीतने पर ), (ख) यख्े सं विन ७० ( यक्ष, सं० वजियों का 
७० )। डा० मजूमदार ने लिखा है कि पुराण में उदयी का दूसरा 
नाम अज नहीं अजय है, ओर आजेय से भी अज़ का अ्रनुभान नहीं हो 
सकता क्योंकि उस का अर्थ अजय का बेटा है। ये दोनों विद्यान्‌ बुइलर 
के अनुयायी होने के कारण अमिलेखों की लिपि को उतना प्राचीन नहीं 
मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल है। 
जायसवाल ने बानेंट के एक एक आक्षिप का पूरा पूरा उत्तर दिया। 
उन का कहना था कि कोई जिम्मेदार विद्वान्‌ नहीं कह सकता कि कला 
की दृष्टि से प्रतिमायं मौय काल के पौछे की हैं; उन पर ज़िलश 
( पौलिश ) भी मौयंकालीन है | तो भी उन के अमिलेखों की लिपि 
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बुइलर की कव्पना के आधार पर पीछे की मानी जाती है, और इस 
कारण वें अमिलेखों भी पीछे के | किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुप्ट 
की सलवों की धारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार बचा बचा कर 
खोदी गई प्रतीत द्वोती हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि 
लेख मूर्ति बनाते समय ही धारियों से पहले खोदे गये थे | इस विषय 
पर कलकते के एक युरोपियन मूर्त्तितक्षक मि० ग्रीन की सम्मति ली गई, 
जिन्हें इस विवाद के अभिप्राय का कुछ पता न था| मि० गीन ने 
प्रतिमाओं की जाँच कर कहा कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन 
कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुण सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं 
को आग्रहपूवंक प्राढ्मौय-कालीन कहा । किन्तु दूसरे कलाविशेषज्ञ श्री- 
युत अधेन्दुकुमार गाणुलि ने यक्ष-चाद को इस प्रकार बचाना चाहा कि 
यदि प्रतिमाये प्रादमौय हों तो भी वे यक्ष-मूत्तियाँ ही हैं, और उन पर 
के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल ने पढ़ा हे तो भी वे 
कहेगे कि वाद में जब लोग भूल गये कि वे यक्ष-मृत्तियाँ हैं तब उन्हों ने 
राजाओं के नाम खोद डाले ! 

प्रो० चन्द्र और डा० मजमदार की आपत्तियों के विषय में जाय- 
सवाल ने कहा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाला क्षण भर के लिए. 
भी न मानेगा कि अचछ -++अक्य, और अजय का वेश --आजेयः? वही 
कहेगा जिसे व्याकरण की यह आरम्मिक वात भी न मालूम हो कि 
तद्धित प्रत्यय विशेषणों के साथ नहीं लगा करतें। 

इस के बाद तीसरी शेशनाक प्रतिमा--अजातशत्र वाली--का 
उद्धार हुआ | महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से अपनी 
पूरी सहमति प्रकट की, केवल व नन्दी का अथ ज्रात्त नन्‍्दी किया। 
समृचा विवाद ज० वबि० ओ० रि० सो० जि ५, पृ० ५१२---५६७५ में 
है | प्रो० चन्द और डा० मजूदार के लेख इ० आ० १९१९ पृ० २५-- 
२६ पर हूँ; तथा श्रीयुत यागुलि का मौडन रिव्यू में | बाद में ५० गौरी- 
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शंकर हीराचन्द ओमा और प० चन्द्रधर गुलेरी ने जायसवाल जी से 
अपनी पूरी सहमति प्रकट की ( ना० प्र० ५० ९ ४० ७९ ), और डा० 
मजमदार ने लेखो के अन्त मे जो संबत्‌ पढ़े थे, ओमा जी ने उन पाठों 
को दुःसाइस कहा । हरप्रसाद शास्त्री, ओभा ओर वैनजजीं जैसे प्राचीन- 
लिपि-विशेषश्ञ तथा गुलेरी जैसे संस्क्ृत-प्राकृत-भाषाविश की सम्मतियों 
की बड़ी कीमत है। कला की दृष्टि से स्मिथ और श्ररुण सेन की 
सहमति होना उस से कम कीमती नहीं है । दूसरे वषः. जायसवाल ने 
अजातशन्न की प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, और उस 
आधार पर बुइलर की स्थापना की आमूल आलोचना की ( वहीं 
जि० ६, ४० १७३ प्र )। तो भी इस विवाद का अ्रन्तिम फैसला 
नहीं हुआ | 


ऐ, कालाशोक - नन्दिवधन 


कालाशोक और नन्दिवर्धन के एक होने की स्थापना भी जाय- 
सवाल ने १९१५ में की थी। सभी बौद्ध ग्रन्थों ने वैशाली में मिक्खु 
यश की चेष्टा से ७०० भिक्खुओं की दूसरी तंगीति का होना लिखा है, 
आर उस की तिथि विभिन्न अ्न्थों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० 
वध बाद है। पौराणिक काल-गणनानुसार उस समय नन्दिवधैन राज्य 
करता था । बौदूध ग्रन्थों में कालाशोक के राज्य में संगीति होना लिखा 
है | इस से नन्दिवर्धन और कालाशोक का एकत्व सम्भव दीखता है। 
किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि यश ने ७०० भिन्नुओं की सभा 
राजा नन्‍दी की संरक्षकता में वैशाली में जुदाई । फलत; नन्दी --काला- 
शोक | दूसरी तरफ तारानाथ ने एक अध्याय इस पर लिखा है कि यश 
ने किस प्रकार राजा कामाशोंक को उपासक बनाया | उस के सामने 
नन्‍दी और कामाशोंक दोनों नामो-विषयक अनुश्नुतियां थीं। दोनों की 
एकता पहचाने बिना उस ने दोनों दर्ज कर दीं। खोतानी अनुभ्रुति 
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( रौकहिल की लाइफ ऑद दि बुद्ड में) के अनुसार भी नन्‍्द के राज्य 
में संगीति हुईं थी | हम देखेंगे कि नन्दिवर्धन भी नन्‍द कहलाता था। 

नन्दिवधन ने अ्रवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खारवेल के लेख 
से ( नीचे ह ६ १५१, १५३ ) नन्द द्वारा कलिंग जीता जाना प्रकट है | 
पायलिपुत्र मे नन्द की सभा में पाणिनि के आने की बात प्रसिद्ध है, 
जिस से प्रतीत होता है कि नन्‍्द का सम्बन्ध अफगान सीमान्त से भी 
था | उधर तारानाथ के अनुसार कामाशोक ने दक्खिनीपूरवी तथा 
पच्छिमी समुद्र-तट के ढेशों (कलिंग और अवन्ति ) को जीता, और 
हिमालय के प्रदेशों का दिग्विजय सी किया था, कश्मीर और पड़ोस 
के प्रदेश उस के अधीन थे | इस से भी दोनों की एकता की वात पुष्द 
होती है | 

इस के अतिरिक्त दिव्यावदान का सहाली भी, जिस का संस्कृत रूप 
सहारी होना चाहिए, जायसवाल के अनुसार काल ( >-सहारी )- 
अशोक का दूसरा नाम है। 


ओ. पूर्व नन्द और नव नन्‍्द 


अब हम पूर्व नन्‍दों और नव नन्‍्दों की वात को ले सकते हैं। 

(१) यह प्ररिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मौय से पहले नन्दों का राज्य था, 
नन्‍्दों की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पीढ़ी मे महापत्म नन्‍्द था, 
दूसरी मे उस के आठ बेटे | ये सत्र मिला कर नद (नौ) नन्‍्द थे | वायु 
१० में महापदूम मन्‍्द का राज्य-काल २८ वष दिया है, किन्तु वाकी 
पुराणों मे महापदूम के ८८ वष और दृठरी पीढ़ी के १२ वर्ष मिला कर 
१०० व पूरे किये हैं | इस प्रकार नन्‍्दों के १०० वर्ष राज्य करने को 
अनुश्रुति है। जायसवाल का कहना है कि अनुश्रुति का यह आधुनिक 
रूप नया, और किसी प्राचीन अनुभुति की प्रान्त व्याख्या पर निर्भर है 
महापदूम का राज्यकाल २८ वर्ष ही था | नव नन्द का अर्थ है नये नन्द, 
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न कि नौ नन्‍द | सौ वर्ष नन्‍्दों का राज्य था यह बात सूचित करती है कि 
नन्‍्दों में कुछु और राजाओं को गिनती भी थी । १९१४ में जायसवाल 
का यह विचार था कि नन्दिवर्धन और महानन्दी का अ्रसल नाम नन्‍्द 
रहा होगा, नन्‍्दी वाद का अ्रान्त रूप होगा ( ६० ८१ ), तथा सौ वर्ष 
की गिनती नन्द-दर्घन के समय से ही शुरू होती होगी । किन्तु नन्दि- 
वर्धन से अन्तिम नन्‍्द तक का कुल राज्य-काल १२३ वष है; इस लिए 
या तो १०० का श्रर्थ लगभग १००, या यह अनुश्रुति श्रान्त है | किन्तु 
१९१९ में नन्‍्दी की प्रतिमा निकालने पर ननन्‍्दी नाम तो निश्चत हो 
गया, और जायसवाल की यह धारणा हुई कि नन्‍दी का नाम ननन्‍द बाद 
में हुआ (५० ९७ ) | १०० वर्ष के हिसाब की तव उन्हों ने इस 
प्रकार व्याख्या की कि १२१ में से ४० वर्ष नव नन्‍दों के और बाकी ८१ 
पूर्व ननन्‍दों के हैं। किन्तु नन्दिवर्धन के पू्व॑वर्तती अनुरुद्ध और मुएड भी, 
जो शायद उस के भाई थे, और जिन के १७ वध पुराणों ने उदयी के 
राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्‍द ही थे; इस प्रकार ८३-- १७-५ १०० 
वर्ष पूर्व नन्‍दों के ही हुए, नव नन्दों का काल उस में शामिल नहीं है 
(४० ९८ ) | 

यह व्याख्या कोशलपूर्ण है, किन्दु मुझे इस से पूरा सन्‍्तोष नहीं 
होता। नन्‍्दों के सौ व. की बात स्वय धघुँघली और अस्पष्ड है; पूर्व 
नन्‍्दों की पथक्‌ सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है। 

(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि भे जैन अनुश्र॒ति से सिद्ध होती है। जैन 
अनुश्रुति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद नन्‍्दों ने 
१५४ वष राज्य किया | स्पष्टतः वे अज उदयी और उस के वंशजों 
को नन्द राजा कहते हैं ( जि० १ पृ० १०२; नि० ४ पृ० ९८, १००, 
४२४ )। उन के ननन्‍दों के १४४ वष - पुराण वाले नन्‍्दों के १२३ 
बष -+उदयी के १२ वर्ष (जो कि श्रब बौद्ध अनुभूति की सहायता 
से उदयी के १५+ अनुरुद्ध ९+मुए्ड के ८ वष सिद्ध होते हैं )। 
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जैन अनुश्र॒ति मे अवन्ति का इतिहास है, उक्त गणना से प्रतीत होता है 
कि उदयी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही वष में अ्वन्ति को ले लिया 
था | हेमचन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्‍द कहता है 
( जि० ५, ४० ५२४ )। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले 
ननन्‍्द को एक वचन में नव नन्‍्द कहा गया है--ह्विंजो वररुचिरित्यासीन 
नवनन्द स शसति ( वहीं पृ० ९८ ) | 

(३) इस के अतिरिक्त यह समझा गया था कि खारवेल का अभि- 
लेख भी नन्दिवर्धन -- नन्‍द पिद्ध करता है। सन्‌ १९१७ में जब जाय- 
सवाल ने उस लेख का पहली बार ठीक ठीक अध्ययन शुरू किया, 
उन्हों ने उस के अन्त मे 'मौय काल १६५९ पढ़ा जो खारवेल के राज्य का 
१३वाँ बष था| उसी लेख में खारवेल के ५ वे वर्ष के एक कार्य के सम्बन्ध 
मे नन्द राजा का उल्लेख हे--नन्दराजतिवरुसतोधाटितम"' इत्यादि, 
जिस का यह अर्थ किया गया था कि नन्‍्द राजा द्वारा ३०० वर्ष पहले 
खोदी गई नहर को खारबेल उस वर्ष अपनी राजधानी में लाया | चन्द्र- 
गुप्त मौयं का अभिषेक जायसवाल के अनुसार ३२६ ई० पू० और 
स्मिथ के अनुसार ३२२ ई० पू० में हुआ था। इस प्रकार मौर्य सं० 
१४७ ( खारवेल का धर्वाँ वष )- १६९ या १६५, ई० पू०; और नत्द 
राजा का समय -- ४६९ था ४६५ ई० पू० | यह नन्‍्द नन्दिवधन नहीं 
तो कौन हो सकता था १ ( राखालदास वैनर्जी--ज० वि० औओ० रि० 
सो ३, पृू० ४९८-९९ ) | 

किन्तु बाद में एक तो 'मौय काल १६५१ वाला पाठ स्वय जाय- 
सवाल ने छोड़ दिया, यद्यपि खारवेल का काल उन के मत में फिर भी 
लगभग वही रहता है | दूसरे नन्दराजतिवससत" * “का अर्थ डा० स्टेन 
कोनो ने किया--नन्दराज के समय सं० १०३ मे खोदी गई नहर-*-*। 
ठिवससत का अर्थ स० १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया | कोनौ 
के मत में वह वीर-संबत्‌ है। तब १०३ वीर सं०-४४२ ई७ पूछ में 
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( कोनौ के हिसाव से ४२४, में क्योकि उन्हों ने वीर-सबत्‌ का आरम्भ 
४४४ के बजाय ५२७ ६० पू० से माना है, ) ननन्‍्द राजा था। किन्तु 
पुराण के अनुसार ननन्‍्दो ने १०० वर्ष राज्य किया, अर्थात्‌ ४२३ ई० 
पू० ( चन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ई० पू० में गिन कर; यदि कोनो 
३२६ ई० पू० से गिनते तो ४२६ ई० पू० में नन्‍्दों के आरम्भ और 
४२४ ई० पू० मे नन्‍्दों की सत्ता में कोई विरोध न होता )। तब या तो 
परम्परागत वीर-संवत्‌ गलत है, या नन्‍दों के १०० वष वाली बात में 
कुछ गलती है, और जैन अनुभ्रुति के नन्‍दों के १५५ वर्ष वाली वात 
अधिक ठीक है ( ऐक्ट ओरियटेलिय।) १, पृ० १२ प्र )। 

आगे डा० कोनो मेरुतुड़ ओर अन्य जैन लेखको की कालगणना- 
परक गाथाश्रों* पर विचार करते हुए सुझाते हैं कि 'भद्दावीर के बाद 
६० वध पालक का राज्य फिर १५४ वर्ष नन्‍्दो का राज्य "** ***इत्यादि 
का मूल रूप और अर्थ यह तो नहीं था कि वीर स० ६० तक पालक का 
राज्य और वीर सं० १५४ तक नन्दों का इत्यादि ! यहाँ डा० कोनो 
स्वय भूल मे पड़ गये हैं, क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो आगे 'मौर्यों के 
१०८ वर्ष पुष्यमित्र के २०वर्ष ? का अथ क्या मौयों का अन्त १०८ 
वीर सं० मे ***इत्यादि होगा! 

खारवेल की उक्त पंक्ति मे बौर 3० होने की कल्पना जो डा० कोनौ 
ने की है वह निरी कल्पना है। किन्तु यदि खारवेल के ल्लेख का अ्रर्थ 
डा० कोनौ वाला वीर स० का आ्रारम्भ ३४५ ई० पू० मे माना जाय, 
तो नन्‍दो के १०० वध वाली अनुश्रुति ठीक है या गलत, था उस का 


१ डेनमाक तथा स्कन्द्नाविया की प्राच्य-खोज-पत्रिका । 

“उन गाथाक्ों की विवेचना पहले याकोबी ने बेन कह्पसृत्र के अनु- 
वाद ( आच्य-घर्म-पुस्तक साला, २२ ) की भूमिका सें तथा शार्पेन्तियर ने 
इ० ऋा० १६१४, ४० १६०८ प्र मे की है। 
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क्या अर्थ है, इस झगड़े मे पड़े विना यह निश्चित होता है कि ५४४-- 
१०३८: ४४२ ई० पू० में नन्‍्दों का राज्य था। नव नन्‍्दों का राज्य 
१०० भी नहीं, ४० ही वर्ष था। तब ४४२ या ४२४ ई० पू० में पूर्व 
नन्‍्द ही हो सकते थे | 
परूतु नन्दाराजतिव्ससतओघादित''' का अर्थ अब स्वयं जायसवाल 
यों करते हैं कि 'नन्‍्द्राज के सं० १०३ मे खोदी“? | उन का कहना 
है कि यदि 'नन्द राज ने सं० १०३ में खोदी'*“"* अप्तिप्रेत होता तो 
विवससतनन्द्राजओणरित '** "पाठ होता (ज० वि० ओ० रि० सो० 
१३, १० २३९ ) | फलतः खारवेल-लेख पूर्व नन्‍्दों को रुत्ता का कोई 
सीधा प्रमाण नहीं देता, किन्तु नन्‍द संवत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष 
रूप से नन्दिव्धन ८ नन्‍्द सिद्ध करता है | 
ओष, नन्‍्द संवत्त 
राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक संवत्‌ चलाया था यह अनुश्रति 
पुरानी है, और चाछुक्य विक्रमादित्य ( ११वीं शताब्दी ईखवी ) के 
अभिलेख से जानी जाती है | खारवेल के उक्त लेख से भी उस की पुष्टि 
हुई । पर वह संवत्‌ कब चला ! अलवेरूनी कहता है कि ४५४८ ई० पू० 
से इष -संवत्‌ शुरू होवा था, और वह उस के समय (११ वीं शताब्दी 
ई० ) तक सथुरा और कन्नौज में जारी घा। ४५८ ई« पू० में राजा 
हए तो कोई प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु हुए और ननन्‍्द समानार्थक शब्द हैं 
और प्राचीन भारत में ऐसे प्रयोग करने की प्रथा थी | 
१९१५ में जायसवाल ने पौराणिक और बौद्ध अनुभ्रति के सामझस्य 
से इस प्रकार तिथिनिणय किया था-- 
अनुरद्द---४६७---४५८ ६० पू० 
मुएड--४प८--४४६ ६० पू० 
नन्दिवर्धेनू--४४९--४०९ ई० पू० 
(४० ११५ ) 
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यदि मुण्ड और अनुरुद्ध में से एक का राज्य नन्‍दी के बाद हुआ 
हो तो नन्‍दी का राज्य ठीक ४५८ ई० पू० से शुरू होता है जो अलवे- 
रूनी के अ्रनुसार हप (-- नन्‍्द)-संवत्‌ शुरू होने का वष' है। 

फलतः उक्त कालगणना में यह तशोधन करना अभीष्ट है ( जि० 
१३, प० २३९ )। 


अं. महानन्दी और उस के बेटों की सत्ता 


दीपवश में कालाशोक के बाद उस के १० वेठों का राज्य लिखा है, 
और फिर एकदम चन्द्रगुप्त मौय थ्रा जाता है। महावंस भे का्नाशोंक 
का राज्यकाल र८ वष है ( जो पुराण के अनुसार महापक्म ननन्‍्द का 
राज्य-काल था ), उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव 
नन्‍्दों का और तथ मौर्यो का | बरमी वौद्ध अ्रनुश्नति मे भी कालाशोक 
( राज्यकाल २८ वष ) के बाद भद्रसेन और उस के आठ भाइयों 
( कालाशोक के बेठों ) का राज्य है, श्रोर फिर उम्रसेन ( महापत्म ) 
नन्‍द ओर उस के झाठ भाइयों का | जायसवाल का कहना है कि पूव 
नन्‍्द और नव नन्‍्द का भेद भूलने पर यह गोलमाल हुआ--नव ननद 
का राज्यकाल ( २८ वर्ष ) और उस के बेटे दोनो पूर्व नन्द ( नन्दि 
वधन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये। वास्तव में न तो कालाशोक का 
राज्य-काल १८ वष था, न उस के ९ या १० बेटे थे। द्वीपदंस ने तो 
पूरी सफाई से नव ननन्‍्दों की बात पूर्व नन्‍्दों पर लगा कर नव नन्‍दों का 
वंश ही गुम कर दिया; किन्तु महावस और बरमी अ्रनुअ्रति ने काला- 
शोक के बेटों के बाद नव नन्द वंश भी रहने दिया | 

उस और बरमी अ्रनुभ्रुति का ऐसा करना यह सूचित करता है 

कि पूर्व और नव नन्‍्दों में गोलमाल होने पर भी पीढ़ियों की ठीक संख्या 
उन के सामने उपस्थित थी | कालाशोक के बेटों वाली पीढ़ी पुराणों के 
महानन्दी, को सूचित करती है | तारानाथ वैशाली के नन्‍्दी के बाद राजा 
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नन्‍द को रखता है, और महापदू्म को उस का बेठा बतलाता है। इस 
लिए तारानाथ का ननन्‍्द>-पुराण का महानन्दी | दिव्यावदान में सहाल्ली 
के बाद तुलुकुचि है, और फिर महामण्डल; महामणडल-महापद्म 
प्रतीत होता है, और सद्दाली ( कालाशोक ) और महामण्डल के बीच 
में ठुल्कुचि महानन्दी को सूचित करता है | तुलकुचि उस के असल नाम 
का या किसी पद का प्राकृत रूप होगा। इस प्रकार महानन्दी की सत्ता 
सिद्ध होती है ( जि० १ पृ० ८३, ९१ )। 

पुराण मे शैशुनाक प्रसग में महानन्‍्दी का राज्य-काल ४३ वर्ष 
लिखा है। किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी गई है, वहाँ परीक्षित्‌ के 
जन्म ( भारत युद्ध ) से नन्द (- महानन्दी) के अभिषेक तक १०१४ 
वर्ष तथा महापदूम तक १०५० वर्ष लिखा है--अर्थात्‌ महानन्दी का 
राज्य-काल ३५ वर्ष | यूनानी लेखक कुर्तिय ((१४7४४७) के अनुसार 
पिकन्दर के समकालीन मगध के राजा का बाप नाई था, और वह पहले 
राजा के बेटों का अभिभावक था | फलतः जायसवाल यह परिणाम 
निकालते हैं कि महानन्दी के ४३ वर्ष में उस के बेटों के ८ वर्ष सम्मि- 
लित हैं, उस का अपना राज्यकाल ३५ ब्ष का था, और कलियुग के 
जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षों के ठीक बाद महापद्म का उल्लेख 
करने का अ्रथ यह है कि उस के बेटों के समय भी वास्तविक शासक 
बही था | ( जि० १, १० १०९-११; जि० ३, ए० २४६ ) | 

अः . निर्वाण-संबत्‌ 

सिंहल बरमा और स्थास से इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वास-संवत्‌ 
४४४ ई० में शुरू होता है। किन्तु पूर्वोक्त बौद्ध अनुभ्रुतिअन्यों में 
शैशुनाक और ननन्‍्द इतिहास मे कुछ गोलमाल होने के कारण अजात- 
शत्रु और अशोक के बीच में अन्तरवनता है, उस का हिसाव अथवा 


अन्य तरह से हिसाव करने से वह सबत्‌ नहीं आता। इसी प्रकार 
३४ 


४७० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ टि० 


प्राचीन जैन अ्रनुश्रतियों में कुछ गोलमाल और अस्पष्ठता आ जाने के 
कारण वीर-संवत्‌ का जो आरम्भ श्रव माना जाता है, उस की वास्त- 
विकता में विद्वानों को सन्देह हो गया। इस प्रकार बुद्ध और महावीर के 
निर्वाण-सवत्‌ आधुनिक विद्वानों ने ४८७ ई० पू० और ४६७ ई० पू० 
या उन के अड़ोस-पड़ोस में मान लिये। वे सब अन्दाज़ ये, और सर्वसम्मति 
कभी किसी मत पर नहीं हुईं। किसी समय विद्वानों ने ४८८ ई० पू० 
को बुद्ध-निर्वाण का लगभग अ्रन्तिम रूप से निश्चित सबत्‌ मान लिया 
था ( ० हि०, रेय संस्क०, ० ४६-४७, जहाँ संक्षेप से उस के पक्ष 
की युक्तियाँ और उन के प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बौद्ध 
अनुश्रुति की प्रत्येक गोलमाल को सुलका कर फिर ५४४ ई० पू७ में 
बुद्ध-निर्वाण तथा ५४५ ई० पू० से वीर-निर्वाण होने की स्थापना की 
है ( जि० १,५० ९७--१०४ ) | अजातशत्रु के कालनिर्णय के अ्र॒लावा 
बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर श्रशोक के समकालीन मोग्गलिपुष्त 
तिस्त तक बौद्ध सद्ठ के जितने विनयपामोक्ख हुए उन का विनय- 
पामोक्‍्खता-काल जोड़ कर वे उसी परिणाम पर पहुँचते हैं | उन की 
एक और युक्ति है कि बुद्ध के समय तक्‍्कसिला स्वतंत्र राज्य था, और 
वहाँ का राजा पुदकुसाति था| गान्धार की स्वतन्त्रता लगभग ४६०५४ 
ई० पू० में पारसियों ने समाप्त कर दी | यदि यह घटना बुद्ध के जीवन- 
काल की होती, तो बौद्ध अन्थ इस का उल्लेख करते और तक्कसिला को 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते | 

स्वर्गीय डा० विन्सेट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्टरी ऑव इडिया के 
तीसरे संस्करण ( १९१४ ) मे ४८७-८६ ई० पू० को बुद्ध के निर्वाण 
को निश्चित तिथि मान लेने के बावजूद भी उसी के चौथे संस्करण में 
जायसवाल के मत की ओर अपना भुकाव दिखाया | किन्तु जिस कारण 
स्मिथ ने जायसवाल का मत माना था, कह कारण अरब लुप्त हो चुका 
है । जायसवाल ने खारवेल के अमिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, 
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उस से यह समझा गया था कि खारवेल और नन्दिवधन में ३२०० बरस 
का अन्तर है, और फलतः नन्दिवधन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती 
थी | उसी कारण सब शेशनाकों की तिथि पीछे जाती थी। अब खार- 
बेल के लेख का वह अथ स्वयं जायसवाल नहीं करते | इसी लिए उस 
अमिलेख का इस विवाद पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, और यह विवाद 
बना ही हुआ्ना है। 

स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइब्म्‌ ऐंड बुधिव्म्‌ ( हिन्दू मत और बौद्ध 
मत ) के लेखक सर चालस ईलियट ने भी लिखा है कि “बहुत समय 
तक पाश्चात्य विद्वानों ने ४घरे या ४८७ ई० पू० को गौतम बुद्ध की मृत्यु 
की अन्दाज़न तिथि मान रक्‍्खा था; किन्तु शैशुनाक वश के इतिहास- 
विषयक बहुत नये आविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर 
प्ृषधड ई० पू० पर ले जाना चाहिए |” (जि० १, भूमिका 
पृ० १९ )। 

जैन विद्वान्‌ मुनि कल्याणविजय ने भी इस समूचे विश्य पर पुनर्वि- 
चार किया है ( दर निर्वाए-सवत्‌ और जैन कालछगणुना, ना० प्र० प० 
१०, भ८५ प्र ) | वे महावीर का निर्वाण ४२८ ई० पू० में मानते हैं, 
अन्य बातों में प्रायः जायसवाल से सहमत्त हैं| 

मैंने अभी आरज़ी तौर पर इस काल की तियियों के सम्बन्ध में 
जायसवाल जी का अनुसरण किया है। 


# २३, “सच अपरिहाणि धम्म 


महापरिनिन्बाणु-सुक्त के सतत अपरिदयणि धम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद 
करना कठिन है। अंग्रेजी अनुवाद तो हो चुका है, पर उस मे मुझे एक 
वड़ी गलती दौखी । उस के अलावा, बुद्धदेव का और प्राचीन भारत- 
वासियों का गण-ाज्यों के राष्ट्रीय कत्तव्य का आदर्श क्या था, उसे 
गैक उन्हीं के शब्दों में सम्रकवा चाहिए | इसी लिए हिन्दी मुहाबिरे 
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की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन 
किया है | मूल इस प्रकार है-- 
किंतिते आनन्द सुतं वब्जी अ्रभिन्‍्दं (>>अभीक्ष्)-सक्रिपात 
सन्निपातबहुला' ति ? सुतमेत॑ं भन्‍्ते वण्जी अभिन्‍हं'** “' । याव किंच 
आनन्द वज्जी अभिन्‍हं-सन्नरिपाता सन्निषातबहुला भविस्सन्ति चुद्धियेव 
आनन्द घउ्जीन' पाटिकंंखा नो परिहाणि। कि ति ते” '“' '“'बज्जी 
समग्गा संत्िपतन्ति समग्गा घुद्ल्हन्ति समग्गा धब्णीकरणीयाति करो- 
न्तीति ? “* '' ““बज्जी अपनूणत ते पजूनपेन्ति, पजूलत न समुच्छि- 
न्दन्ति, यथा पण ते पोराणे वग्जिधम्मे समादाय वत्तन्तीति २*** '"'बज्जी 
ये ते वज्जीनं वज्जीमहरुलका ते सक्‍्करोन्ति गरुकरोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति 
तेस व सोतध्च मण्भन्तीति ॥**'**' **'चज्जी या ता कुलित्यियो कुलकुमा- 
रियो ता न शोक्स्स पसह्य चासयन्ति / *"बज्जी थानि तानि वश्जीनं 
व्ीचेतियानि अब्भन्तरानि च बाहिरानी च तानि सक्वरोन्ति गरंकरोन्ति 
““*“** 'तेसं च॒ दिन्नपुब्ब॑ कतपुब्य॑ धम्मिकं॑ बलि नो परिहापेन्तीति ? 
वज्जीनस्‌ अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंविहिता ? कि ति 
अनागता च श्ररहन्तो पिजितम्‌ आयच्छेय्युं श्रागता च अरहन्तो विजिते 
फासुं विहरेय्यु” ति ! 
सत्रिषात धातु के विषय में दे० ऊपर ६ ८५ उ पर टिप्पणी | उठ्ठ- 
हन्ति में का उठ्ठान ( उत्थान ) धातु संस्कृत और पालि में सदा सच्ेष्ट 
जागरूक और अ्रप्रमत् रहने के श्र में आता है, दे० पम्मपद, २४-२५, 
तथा सु० नि० का उठठानमुत्त (२२ )| “अपब्जत न प्मपेन्ति'"' ० 
का अथ अंग्रेजी में किया गया है कि पुरानी संस्थाओं और प्रथाओं के 
विदद्ध कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाओं को नहीं तोड़ते, इृजियों के पुराने 
स्थापित ( पब्ञत ) धर्म के अनुकूल चलते हैं। किन्तु पब्णत का श्रर्थ 
स्थापितः मुक्े ठीक नहीं जेंचता | पव्णत शब्द का अत्ति ( श्ञत्ति ) शब्द 
से स्पष्ट सम्बन्ध है | प्रत्येक नया विधान बनाने लिए बाकायदा जत्ति 
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द्वारा प्रस्ताव करना होता था| इसी लिए मैने अर्थ किया है--( सभा 
द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आशा जारी नहीं करते, 
इत्यादि | श्राभ्यन्तर और बाह्य चैत्यों से क्‍या अभिप्राय है, कह नहीं 
सकते । दिजित शब्द राज्य के अर्थ मे अशोक के अमिल्ेखों में भी 
लगातार आता है। 


# २४, सिंहल-बिजय का काल ओर दक्खिन भारत में 
आयों' के फ़ैलाब का सामान्य क्रम 


सिंहली दन्तकथा और बौद्ध अनुश्रुति सिंहल भे विजय के पहुँचने 
की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से कुछ ही पहले हुआ बतलाती 
हैं। यदि यह बात ठीक हों तो हमारा छिंइल-विषयक परिच्छेद इस 
प्रकरण में चोथे नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाकक्‍्यों के संहार के 
बाद और इजि-गय के अन्त से पहले । किन्तु उसी कथा से पता मिलता 
है कि विजय के समय से पहले पारब्य राष्ट्र मौजूद था। पारब्य राष्ट्र 
की स्थापना का समय प्रो० भरडारकर ने बड़ी योग्यता से निर्धारित किया 
है, बहुत ही स्पष्ट और प्रवल विरोधी प्रमाणों के बिना उन के ठाला 
नहीं जा सकता । उन्हों ने दिखाया हैं कि पाणिनि के व्याकरण से पाएब्य 
शब्द नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उठ के लिए; एक विशेष वात्तिक 
वनाया है| इस लिए पारडब् राष्ट्र कौ स्थापना पाणिनि ओर कात्यायन 
के बीच के समय निश्चय से हुई | 

डा० रामकृष्ण गोपाल भेंडारकर पाणिनि का समय ७वीं शताब्दी 
ईं० पू० मानते ये ( वम्वई गल्लेट्यिर १८९६, जि० १, भाग २, ० 
१४१ ) | दूसरी तरफ डा० सिल्व्याँ लेवी उन का समय सिकन्दर के पीछे 
रखना चाहते हैं, क्‍योंकि अ्रद्यध्यायी ४ १ में यवन शब्द आता है। 
किन्तु आयावत्तियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा 
हो चुका या | डा० वेलव॒लकर उसी यवन शब्द के कारण पाणिनि की 
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तिथि ९वीं शताब्दी ई० पू० मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी 
भाषा को जो अक्षर--दिग्म्मा--संस्कृत ८ में रूपान्तरित हो सकता था, 
उस का प्रयोग ८०० ई० पू० से पहले लुप्त हो चुका था? | किन्तु क्या 
यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का यवन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा 
रूपान्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी बिचले रूपान्तर का रूपान्तर ? मौदे 
तौर से हखामनी साम्राज्य के उत्कष-काल में ही श्रार्यावत्तियों का यवनों 
से परिचय हुआ मानना संगत जान पड़ता है | 

जायसवाल का कहना है कि अध्धध्यायी ६ १ १५४ से सिद्ध होने 
वाले मस्करोी शब्द से गोशाल मखरीपुत्र का अ्रमिप्राय दीख पड़ता 
है, इस कारण भी पाणिनि का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए* | 
मुझे जो बात सब से अधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि 
के पालीपुत्र में आने की अनुभरुति है। पौराणिक और जैन अन्यों के 
अतिरिक्त राजशेखर की काव्यमीमासा में भी उस का उल्लेख है? । इसी 
कारण पाटलिपुत्र की स्थापना के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना 
उचित है। 

प्रो० भरडारकर पाठ्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वाचीन 
और पाणिनि के पीछे का कहते है। उन का कहना है कि चोर चोल 
का दूसरा रूप है; आरम्म में वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए. 
प्रयुक्त होता था, घौरे धीरे उस में बुरा अर्थ आ गया। उस श्रर्थ में 


*ऐन ऐकीन्ट औंद दि डिफरेंट एम्लिस्टिंग सिस्सस्‌ आँव संस्कृत आमर 
( संस्कृत व्याकरण की विद्यमान विभिन्न पद्धतियों का ब्यौरा ), १६१४ 
पु० १६-१६ । 

3३७० आञा० १६१८, ए० $१८। 
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प्राचीन संस्कृत मे स्तेन, ताशु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर 
अर्वाचीन शब्द है | यह युक्ति परम्परा श्रान्त और निराधार है, और 
प्रो० भस्डारकर जैसे विद्वान्‌ द्वारा कलकत्ता युनिवर्सिटी के कार्माइकेल 
व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा और छुपाया जाना आश्चयेजनक है | 
चोर शब्द का चुरू धातु पाणिनि के व्याकरण में इतना प्रसिद्ध है कि 
उसी के नाम से चुरादि गण का नाम पड़ा है! | इस से यह परिणाम 
भी न निकालना होगा कि पाणिनि चौल से परिचित थे; वे चोर से 
परिचित ये; और चोर तथा चोल का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण 
नहीं, वह केवल भंडारकर की कल्पना है। चोह से उन के परिचित 
या अ्रपरिचित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। उन के व्याकरण में 
चोल शब्द न होने से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल 
व्याकरण है, कोष नहीं | 

उक्त बात मैंने सन्‌ १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज 
देश का ठीक पता मिलने से अफगानिस्तान के उत्तर भाग में एक 
श्रौर चोल्न देश का भी पता मिला ।* वह उत्तरी चोल देश पाणिनि 
के घर के बहुत नज़दीक था, और उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं 
कहा'जा सकता । अष्टष्यायी भे चोल शब्द न आने की बात के आधार 
पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी कारण निरथ॑क हैं | 

पारड्य वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या 
यह वात अचिन्तनीय है कि एक आय बस्ती पाण्ड जाति के नाम से 
था किसी और नाम से पाणिनि के समय रही हो, और उस का पाणव्य 
नाम या इस से मिलते जलते पहले नाम का पारव्य रूप पाणिनि के 
बाद हुआ हो ह पारव्य शब्द या उसका अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक 
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परिवत्तन का नहीं, केवल एक शाब्दिक परिवर्तन का सूचक हो £ किन्तु 
यह युक्ति एक बारीक कल्सना पर निर्भर है, और इस का प्रयोग तभी 
होना चाहिए. जब पारव्य राष्ट्र के पाणिनि के समय रहने का कोई 
प्रबल प्रमाण मिलता हो । फिलहाल हम पाण्ख्य उपनिवेश के विषय में 
प्रो० मण्डारकर का मत स्वीकार करना चाहिए | 


विन्ध्यमेखला से सिंहल तक आर्यों का फैलाव कैसे स्वाभाविक, 


क्रम से हुआ, उस का दिग्द्शन $ १११ में किया गया है। जिस अनु- 


श्रति की छानबीन से वह क्रम प्रकट हुआ है, उस की सामान्य सचाई , 
भी उस क्रम की स्वाभाविकता से सिद्ध होती है | मारत-युद्ध से पहले 


! 


| 


काल की समूची अनुश्रति में यों की दक्खिनी सीमा विदर्भ और ' 
शूर्पारक तक तथा पूरबी और पूरबदक्खिनी सीमा बग-कलिग तक है| : 


उस के केवल दो अपवाद प्रतीत होते हैं। एक तो रामचन्द्र के इृत्तान्त 
में लड्ढा तक के देशों का उल्लेख है, और दूसरे भारत-युद्ध मे पूरबी 


सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दक्खिनी सीमान्तर के पाण्ख्य राज्य ' 


का | राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध मे एक तो यह सम्भावना है कि उस 
की लंका अमरकण्ठक हो, ओर उस के सम्बन्ध में रा० ब० हीरालाल 
की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित व्याख्या ही की 
जाय तो भी उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम के समय 
मे दक्खिन भारत के अंतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल व्योला 
गया । यह परिणाम और राम का समूचा दृत्तान्त उलठा दक्खिन 
भारत की उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आर्य बस्तियाँ 
जम न पाई' थीं, और दूर तक दणश्डक बन फैला हुआ था। 


भारत-बुद्ध के बृत्तान्त में भी प्राश्ज्योतिष और पाणथ्य का उल्लेख 
निश्चय से पीछे का है | इस बात को पहचान हे तो वह बृत्तान्त भी 
उल्लग दमारे सामान्य परिणाम को 'पुष्ट करता है; अवन्ति विदर्भ 


# २४ | सिंहल-विजय का काल घ७७ 


और मॉहिष्मती उस में आया के अन्तिम दक्खिनी राज्य हैं जिन का 


: आान्चों और द्वाविडों से सम्बन्ध है | 


किन्तु विन्ध्यमेखला और विद मे आर्यों का प्रवेश अनुश्रुति के 
हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं 


' हैं। वेद की उस निषेधात्मक गवाही का कुछे मूल्य नहीं हैं| उठा 


पाजींटर ने दिखलाया है? कि ऋग्वेद १०, ८६ में इन्द्र, इन्द्राणी और 
वृषाकपि की जो भद्दी सी कथा है, ओर जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक 
वाडमय के अनुसार नहीं होती, वह गोदावरों के काँठे से सम्बंन्ध 
रखती और सम्भवतः एक द्वराविड-मलर्क कंथा है। इस प्रकार वेंद की 
गवाही भी आरयों का बहुत पुराने समय में विद में प्रवेश सूचित 
करती है। 

भारत-युद्ध के वाद से पहले-पहल मृलक ओर अश्मक राज्यों का, 


तथा उन की सीमा पर आन्म शवर मुषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने 


लंगता है। आरम्मिक बौद्ध वाडसव से भी महाजनपद-काल में श्रायों के 
फ़ैज्ञाव की ठीक वही सीमाये दीख पड़ती हैं| यह कहा गया है कि 
अंग से पूरव के देशों ,का महाजनपद-बुग में औयों को पता न था, 
क्योंकि सोलह महाजनपदों में सब से पूरब का अंग ही है। मोटे तोर 
पर सोलह महाजनपदों की परिधि आयों के उस समय के दिगन्त की 
भल्क देती है, किन्तु उस दलील पर अधिक वोक डालने से वह टूट 
जायगी | एक तो यह समझना चाहिए कि वह नहा-जनपदों की सूची 
है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपदों की; उस समय के महा-जनपद 
आधुनिक जगत्‌ की “बड़ी शक्तियों? की तरह थे | दूसरे, उस घूची 
में गान्धार और कुरु-मत्त्य श्रसेन के वीच किसी प्रदेश का नाम नहीं 
है, यद्यवि उन प्रदेशों मे आयो का पूरा प्रवेश था। ठौसरे, कलिंग 
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का उल्लेख जातकों के अतीतवत्थु में है ही", और श्रंग से कलिंग को 
रास्ता सुम्ह (आधुनिक मेदिनीपुर) या राढ ( पच्छिम बंगाल ) हो कर 
ही हो सकता थान कि सीधे भाड़खए्ड में से और वोये, बंग और 
राद दोनों का उल्लेख विजय की कहानी में है ही। वह कहानी भ्ते 
ही नये ग्रन्थों में है, पर है वह पुरानी | उस से सिहल में आय॑ राज्य- 
स्थापना से पहले वंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है| 

जातकों में दामिलरद्ठ, नागदीप, कारदीप श्र तम्बपत्नीदीप का जो 
चित्र हम पते हैं, वह भी ठीक वैसा है जैसा मूठक-अ्श्मक में आर्य बस्तियाँ 
स्थापित होने के बाद और पारब्य-सिहल में स्थापित होने के तुरत पहले 
होना चाहिए | दामिल और कारदीप मे तब आ्राय तापसों के श्राश्रम स्था- 
पति दोते दौखते हैं, और तस्बपन्नी के तट पर केवल व्यापारी लोग इंधन- 
पानी लेने ठहरते हैं जब कि उस के अन्दर के सम्बन्ध में विचित्र कथाये 
सुनी जाती हैं। यह आयों के फ़ैलाव की ठीक वही शैली है जो पुरानी 
अनुभुत्ति से प्रकट होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो 
कि इस युग की नई उपज थे | जातकों का यह चित्र अत्यन्त स्वोभाविक 
है, और इसी कारण इन सुदूर दक्खिनी प्रदेशों के उल्लेख के कारण जो 


विद्वान्‌ उन के समय को इस तरफ़ घसौटना चाहते हैं, उन के रन्हेहों में 
कोई सार नहीं है। 


इतिहास 


“हिंदुस्तान की पुरानी सम्यता 
लेखक--डा० बेनी प्रसाद, एस० एु०, 
पी-एच० डी०, डी० एस-सी० (लंदव) 
इस अम्थ में प्राचीन मारतीय संस्कृति का रोचक वर्णन है। लेखक 
महोदय ने साहित्य, दर्शन, विशान, शिवप, कला आदि सभी विषयों 
पर प्रकाश डाला है और सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन और व्य- 
वस्या का भी विश्लेषण किया गया है। 
रायल ८ पेजी $$₹ पृष्ठ सजिल्द, मूल्य ६) 


'भध्यकालीन भारतीय संस्कृति [सचित्र] 
लेखक--महामहोपाध्याय, डाक्टर, रायबहादुर, पंडित गौरीशंकर- 
हीराचंद ओमा 
इस पुस्तक भे ६०० ६० से सन्‌ १२०० ई० तक का हमारे देश 
के धर्म, समाज, साहित्य, शासन, शित्प, कला और संस्कृति का विशद्‌ 
वर्णन है । 
रायल ८ पेजी पृष्ठ २२१९ सजिह्द, मूल्य ३) 


मध्यकाक्लीन भारत की सामाजिक ओर आर्थिक अवस्था 
लेखक--अल्लामा अब्दुल्ताह यूमुफ्त अली, सी० बौ० ई०, 
एम० ४०, पुल-पक्त० एम० (लंदन) 
इस ग्रन्थ में सत्‌ ६४७ से सन्‌ १५२६ ६० तक के भारत की 
सामाजिक और आ्िक अवस्था का रोचक तथा खोजपूर्ण वर्णन है। 
रायल ८ पेजी १०२ पृष्ठ सजिल्द मूल्य !)) 


( ञझ्) 


अरब ओर भारत के संबंध 

लेखक--मौलाना सेयद्‌ सुलेमान नदवी 

अलुवादक--बावू रामचंद्व वर्मा 

इस महत्वपूर्ण अन्य में अरब और भारत के बीच में व्यापारिक, 
विधाविषयक और धार्मिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थ 
की समस्त घटनाएँ और सामग्री अ्ररवी के विश्वसनीय और प्रामाणिक 
ग्रन्थों से प्राप्त की गयी हैं। 
रायल ८ पेजी १५० पृष्ठ सजिह्द, मूल्य 9) 


रनजीतसिंह [सचित्र] 

लेखक--श्री सीताराम कोहली, एम० ए० 

अनुवादक--रामचंद्व टंडन एम० ए०, एश्च-एल० बी० 

प्रिंसिपल सीताराम कोहली, सिख इतिहास के विशेषज्ञ है| पंजाब 
सरकार की ओर से यह ख़ालसा दरबार के काग्रज़ात को क्रम दे कर 
प्रकाशित करने के लिए नियुक्त हुए थे। अतएव मौलिक सामग्री की 
इन्हे श्रपूव॑ जानकारी प्राप्त हुई | रनजोततिंह के इतिहास पर यह अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रन्थ है जो कि अरब सरल और सुन्दर रूपा- 
तर में हिन्दी पाठकों के लिए, प्रस्तुत हुआ है। 
डबल क्राउन १६ पेजी २१२ पृष्ठ मूल्य !) 
हषपर्धन 

लेखक--श्री भौरीशंकर चटर्जी, एम० ए० 

सम्राट्‌ हषवर्धन के शासनकाल के विषय में यह पुस्तक पूर्ण सामग्री 
उपस्थित करवी है। भारतीय इतिहास के इस प्रमुख चरित्र पर अन्य 
भाषाओं मे कई अन्य होते हुए भी हिन्दी भाणा में अपने विषय की यह 
एकमात्र पुस्तक है, और इस में मौलिक स्थापनाएँ श्रस्तुत हुई हैं। 


६). 


पुस्तक के प्रणयन मे विद्वान लेखक ने अनेक प्राचीन ग्रन्थों, लेखों, 
तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों का उपयोग किया है। पुस्तक में केवल 
राजनीतिक घटनाओं का ही विस्तारपूवंक वर्णन नहीं हुआ है, वरव्‌ 
धमम, सम्यता, उंस्‍्क्ृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है। 
रायल ८ पेजी २६० पृष्ठ मूल्य रे) 


भोजराज 


लेखक--भ्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड 

राजा भोज का स्थान हमारे मध्यकालीन इतिहास में विशेष महत्त्व 
रखता है | इस ग्रन्थ में योग्य लेखक ने परमार राज्य, राजा भोज के 
पृव॑ंजों तथा मालवा प्रदेश का विस्तृत इतिहास दिया है; राजा भोज के 
समय की भारत की दशा का, राजा भोज के प्रताप और धर्म, उनके 
बंशन और कुठुम्बियों का तथा उनकी दानशौलता और विद्याप्रेम का 
सविस्तार वर्णन किया है | 
रायल ८ पेजी 2१० पृष्ठ मूल्य रे 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य [सचित्र] 

लेखक---श्रीयुत गंगा असाद मेहता, एस० ए० 

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ऐतिहासिक महत्व के बतलाने की विशेष 
आवश्यकता नहीं है| हमारी प्राचीन संस्कृति ने उनके द्वारा जो विस्तार 
पाया है, वह महत्वपूर्ण है।यह सम्राद् न केवल एक महान्‌ विजेता 
था वरन्‌ परमस-वैष्णव सी था | योग्य लेखक ने बहुत शोध के साथ 
अपनी पुस्तक की सामग्री एकन्रित की है। पुस्तक से तत्कालीन संस्कृति, 
साहित्य संगीत, लक्षण, स्थापत्य, चित्रकक्ञ आदि का परिचय भी प्राप्त 
दोता है। इसमें प्रसिद्ध इतिहासज्ञ भीयुत काशी प्रसाद जायसवाल की 
लिखी हुई महत्वपूर्ण प्रस्तावना है| 
रायल ८ पेजी २२१४ पृष्ठ यूल्य २॥) 


( ५६) 
प्रयाग प्रदीप [सचित्र] 


लेखक--बाबू सालिआम श्रीवास्तव 

यह प्रयाग का विस्तृत इतिहास है। इस ग्रंथ मे प्रयाग से सम्बन्ध 
रखने वाली समस्त जानकारी एकत्रित की गयी है। पुस्तक एक प्रकार 
से इलाहाबाद फ़िले का गज़ेटियर है। लेखक महोदय के कई वर्षों के 
परिश्रम का यह फल है। 


रायल ८ पेजी २२३६ पृष्ठ मूल्य २ै॥] 


मिलने का पता 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद 


